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प्रस्तावता 


दैनिक पत्र का दीध काल तक संपादन करने का सौभाग्य वा दुर्भाग्य 
जिन्हें प्राप्त हुआ है, वे जानते हैं कि वत्तमान स्थिति में, कम से कम भाषा को 
दृष्टि से, पत्र को शुद्ध बनाना कितना कठिन काम हो गया है। इसका 
सुख्य कारण हमारी शिक्षा-प्रणाली है, जिसमें प्राधान्य विदेशी साहित्य को और 
गौणत्व मातृ-साषा के साहित्य को दिया जाता है। अपनो भाषा में श्रपने हृदय 
के भाव या विचार प्रकद करने की शिक्षा दी ही नहीं जाती । अगरेजी में प्रामर 
वा ईंडियम की भूल हो जाय तो वह अचद्म्य समझी जाती है। विद्यार्थियाँ को 
उपदेश" दिया जाता है कि परस्पर अंगरेजो में बातें करं, जिसमें उस साघा में 
अपने भाव शुद्धता और सरल्नता-पू्वक व्यक्त कर सके । पर अपनी सातृ-भांषा 
में युति शक्ति या योग्यता ग्राप्त करना भारतीय विद्यार्थी के - लिए अनावश्यक 
समझा जाता है। फिर हिन्दी में सीखने का है ही क्‍या ! जो इस बोलेंगे या 
लिखेंगे, वही हिन्दी है। अँगरेजो बारूक के लिए पब्लिक स्कूलों और युनिवर्सिटियों 
में अगरेजी भापा और साहित्य का अध्ययन करना आवश्यक समझा जाता है । 
उनके लिए यह नहीं कहा जाता कि अँगरेजी उनकी भाषा है, उसमें सीखना 
ही क्‍या है; वह जो बोलेंगे या लिखेंगे, वही अँगरेजी होगी । 

इस उपेक्षा के काण भारत केसा ठगा,जा रहा है! युनिवर्लिटियों और 
उनके स्नातकों की संख्या बराबर बढ़ती ही जा रहो है--साथ ही बेकारोी 
भी । पर इन विद्यापी्ों में ज्ञान का लेश भी देश को- देश की जनता को-- 
नहों मित्र रहा है । खेती और खाद जैसे विषयों पर बड़े-बड़े मंथ अँगरेजी में 
लिखे और जनता के खर्च से छुपवाये जा रहे हैं; पर उनका डपयोग जनता 
के लिए कुछ भी नहीं। भारत को सरकार इंग्लेंड की भाषा में प्रति वर्ष 
उपयोगी पुस्तिकाएँ छुपवाती है, उसकी सारो रिपोर्ट उसी माषा में निकल्लती 
हैं, पर देश के त्लिए उनका उपयोग कुछ भी नहीं। अधिक अन्न उत्पन्न 
करो? के विज्ञापन भी अँगरेजी में बड़े-बड़े अचरों में छुपवाकर शहरों में 
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चपकाये जाते हैं। मानों हल्न लेकर खेत जोतनेवाला किसान आऑँगरेजी जान 
है और शहरों के महल्लों में रहता है ! भारतोयों के धन से श्रेंगरेजी के ज्ञा 
भंढार को जो यह पूर्ति अ्नवरत को जा रही है, उससे मो हमारा कुछ ल 
दो जाता, यदि सरकार ही उन पुस्तक-पुस्तिकाओं का डल्था हिन्दी में ६ 
देती। पर सरकार को इसकी परवा नहीं है। उसे तो दुनियाँ को दिखाः 
भर है कि इतना उद्योग कर रहे हैं। उसका उपयोग देश के ब्विए । 
और भारतवासी अधिक सम्पक्न-धन-सम्पन्न भी और ज्ञान-सम्पन्न भो- हे 
यह उसका उद्देश्य नहीं है। जनता तक ज्ञान पहुँचाना उसका “क्राम नहीं है 
युनिवर्सिटियाँ यह काम कर सकती हैं, पर उनका इधर ध्यान हो नहीं है 
मातृ-भाषा कहा ज्ञान-दान करने के संकल्प से ही संस्थापित काशी दिन 
विश्वविद्यालय भी जब इस ओर से उदासीन है, तब दूसरे विश्वविद्यालयों 5 
संबंध में क्या कहा जाय | उस्मसानिया युनिवर्सिटी ने अब तक डदू के लि 
क्या किया है और हिन्दू युनिवर्तिटी ने हिन्दी के लिए क्‍या किया है, इस 
: तुब्बना कर देखने से ही मेरे इस ्ञोभ की सार्थकता सिद्ध हो जायगी । 
ज , इधर स्कूलों में अन्य विषयों को शिक्षा मातृ-भाषा द्वारा देने का नियम 
बनाया गया है। इसके ज्षिए इतिहास, भूगोल, गणित आदि विषयों की पुस्तव॑ 
भी हिन्दी में तैयार की गई हैं। पर पुस्तकों को पढ़ने का अवसर जिन्हे 
मिल्ना है, वे यदि सातृ-भाषा प्रेमो हों तो अवश्य हिन्दो के भाग्य को रोते 
दोंगे। क्या भाषा है ! लेखकों को हिन्दी व्याकरण का भो ज्ञान नहीं है, 
मुहावरों यानी वाक्संप्रदायों की तो बात ही जाने दीजिए। यह देखकर सहज 
ही यह प्रक्ष उपस्थित होता है कि हिन्दी का शिक्षा विभाग में इस प्रकार 
प्रवेश पा ज्ञाना वस्तुतः बर है अथवा असमिशाप । पहले हमारे बाल्यक मातृ-भाषा 
जानने ही नहीं पाते थे, अब जानने पाते हैं तो विकृत और अष्ट रूप में ! 
क्या अशुद्ध जानने को अपेद्या न जानना ही अच्छा नहीं है ! ऐसी दशा में 
इमारे नवीन लेखकों को न मोतृ-मांषा का पूरा ज्ञान होता है, न वे उसकी 
. परम्परा से परिचित होते हैं और न शुद्ध, सरत्त भाषा में अपने हृदगत भाव 

प्रकट कर सकते हैं । इसमें उन बेचारों का दोष ही क्‍या है ! हु 

. मिन्न-मिञ्र विश्वविद्यात्रयों में हिन्दी विभाग स्वतंत्र रूप से स्थापित हैं। 
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अवश्य हां उनमें हिन्दी की शिक्षा दी जाती है और अच्छी शिक्षा दी जाती 
है। पर सेरे चोसम का कारण यह नहीं है; क्योंकि जनता में ज्ञान-प्रचार का 
काम, अपने ज्ञान से देश को लाभान्वित करके उसके ऋण से अंशतः उऋण 
होने का काम, केवल हिन्दी के स्नातकों को ही नहीं करना है, सब विषयों के 
सस्‍्नातकों को करवा है। अतएव जब तक विश्वविद्यालयों के सब विभागों में 
हिन्दी को उपयुक्त स्थान न मिलेगा, प्रत्येक स्नातक के लिए शुद्ध हिन्दी में 
अपना भाव ओर ज्ञान प्रकट करने को योग्यता प्राप्त करना आवश्यक न होमा, 
सब तक इस शोचनीय अभाव की पूर्ति न होगी । 

विद्यात्नयों ओर विद्यापीणों में हिंदी की उपेत्षा का यदि केवल अभावाध्मक 
परिणाम ही हमें मोगना पड़ता तो भविष्य में उसकी पूत्ति की आज्ञा करके 
हम आत्म-सांत्वना कर लेते । पर परिणास दुर्भावात्मक' हो रहा है। भाषा 
ब्रिगड़ रही है, साहित्य ओजहोन--प्राणहीन हो रहा है। डसके शब्दों और 
वाक्यों में जाति की प्रकृति नहीं दिखाई देती । वह पर-जाति के हृदय का--- 
उसकी सावनाओं और आकांक्षाओं के प्रकाशन का--साधन हो रहा है । यह 
दोष हमारे नवीन लेखकों का नहीं, उनकी शिक्षा का है, जिसने उन्हें अपने 
आापको व्यक्त करने योग्य नहीं बनाया । उनमें ज्ञान-अचार की पविन्न भावना 
लो है, पर शब्द-सामथ्य नहीं है। उन बेचारों को सुरारि कवि के समान 
गुरुकुल-छ्लिष्ट) होने का अवसर ही नहीं मिला । जब गुरुजनों ने हो यह 
कृपा नहीं को, तो अ्रपने सारस्वत का सार वे कहाँ से पाते १ 

एक समय था जब हम यह देख-देखकर दुःखित होते थे कि ऋँगरेज्नी के 
इनातक अपनी मातृ-भांषा हिन्दी द्वारा देश और समाज की सेवा करने का 
यत्र ही नहीं करते । बहुसंख्या में अंगरेज्ञीदाँ युवक मातृ-भाषा द्वारा देश-सेवा 
करने के लिए साहित्य-क्षेत्र में उतर पड़े । इसे हम हिन्दी का सौभाग्य 
समझते हैं । डनकी जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी ही है। पर डन्‍्हें विद्यार्थी- 
अवस्थी में मातृ-साषा की अच्छी शिक्षा नहों मिली थी, अपनो भाषा में अपने 
विचार और भाव प्रकट करने की शक्ति का विकास नहीं हुआ था । फल्नत: 


१ देवों वाचमुपासते द्वि बहबः सार तु सारस्वतम्‌। 
जानीते नितरामसौ य़ुरुकुलल्निष्टों मुरारिः कवि ॥ 
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वे जो ब्िखने छगे, उसझे शब्डइ तो हिन्दी--कभो-कभी वह भा अशुद्ध 
अ-हिन्दी--पर वाक्य अंगरेजी, मुहावरे अगरेज्ञी, शेली अँगरेजी होने लग 
जिसके जी में जो आया, वह वह्दी लिखने लगा, ओर वही हिन्दी कहल्ाने स् 
अस्माकूनां नेयायिकेषां अथनितात्पयंम शब्दनिक्रोश्विन्ताः वाली संहक्ृत 
उक्ति चरिताय होने लगी । यहीं नहों, अथ का अनर्थ भी होने लगा। हि 
का कोई धनी-घोरी न रह गया । वाधंदय और रोग के कारण पंडित महा 
प्रसाद द्विवेदों शो लेखनी शिथित्न हो गईं थी। और कोई वैसा प्रभावश' 
ल्लेखक न रह गया था, जिसकी -धाक लोगों पर जमती । राजनीतिक, सा 
जिक, वेज्ञानिक आदि बहुविध चर्चाएँ होने लगीं, पर भाषा बिल्कुल अ 
पत्न, पत्रिकाएँ सथा सिन्न-मिन्न विषयों की पुस्तकें अधिकाधिक संख्या में निकर 
छगीं । पाठकों की संख्या बढ़ो, लेखकों की माँग बढ़ी । पर अच्छे लेख 
मिलना कठिन हो गया । स्कूल-कॉलेजों से निकलने पर अपनी भाषा से"सर्व 
अनभिज्ञ लेखकों को लेकर बड़े-बड़े दैनिक पत्र निकाले जाने लगे। रेल 
ढाक के समर्यों पर दृष्टि रखकर काम काजा पड़ा  अंगरेजी तारों का जैखाप्ते 
अनुवाद कराऊे छपवा दिया । बड़ो-बढ़ो ओर भद्दी गलतियों को ओो र्दूः 
दिन सहकारियों क। ध्यान दिलाया । कुछ ने अहण किया, कुछ न कर सके 
जो पक भावना से प्रेरित होकर इस काम में आये, उन्होंने येन-केन-प्रकारे 
अपनी भाषा कुछ सुधार लो, कुछ वस्तुतः अच्छे लेखक हो. गये; और शेष चर 
चक्की पासकर भो ज्यों-केत्यों रह गये। जोविकोपाजंन मात्र जिनका ध्फे 
या, वे अधिक वेतन मिलते हो दूसरे कास में चले गये । डनः 
स्थान पर फिर लये आये और पुरानी भूलें फिर नई हो गई'। आज्ञ तः 
आयः यही दशा बी है। श्राश्य नहों कि मेरे सित्र श्री रामचन्द्र वर्मा के 
सब अकार को अशुद्धियों के अनेक उदाहरण दैनिक पत्रों में मिल गये, शौ 
वह भी विश्ेष-कर उन पत्रों में जिनसे मेरा सम्बन्ध रहा है। स्माचार-पत्रों क 
इस त्रुटि का जितना खेद मुझे है, उससे अधिक ओर किसी को न होगा 
शायद इसी ज्विए वर्मा जी ने अपनी इस पुस्तक को प्रस्तावना लिखने को मुर 
बाध्य किया । इस अवस्था ही भूमिका तैयार करने में मेरा हाथ रह है अत 
यद्ट भी उचित ही है कि उसका स्वागत मैं ही करू । क्‍ 
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दैनिक पत्र का सम्पादन-कार्य करते समय कई बार मेरे मन में आया कि 
नये लेखकों से प्रायः होनेवालो भूलों की एक सूची बनाकर उनसे बचे रहने 
की सत्लाह् अपने सहकारियों को दूँ । कई सहकारियों ने भी श्रनेक बार इसके 
लिए मुझसे अनुरोध किया | पर जो काम टाला जा सके,- उसे टालते रहने की 
अपनी प्रवृत्ति के कारण में अपनी इच्छा और आतृ-तुल्य सहकारियों के 
अनुरोध की रक्षा कभी न कर सका। कभी लिखने बैठा भी तो कार्य की 
विशालता और अपने ज्ञान की £४ढूपता देखकर विरत हो गया । जो स्वयं न 
कर सका, डसुके लिए कभी-कभी अपने साहित्यिक मित्रों से अनुरोध करता 
रहा। इनमें ही वर्मा जी हैं। मेरे कहने से पहले ही आप यह काम 
करने की ठान चुझे थे और अपने स्वाभाविक अध्यवसाय से मप्ताला जमा 
कर रहे थे । 

'अंच्ड्री हिन्दी! न व्याकरण है, न रचना-पद्धति । वह साहित्य की शिक्षा 
. नहीं देती, ल्ेखन-कल! भी नहीं सिखाती । कैसे लिखना चाहिए, यह भी वह 
नहीं बताती | केवल उन गद्नों को दिखा देती है, जो नवीन लेखकों के 
मांग में प्राय: पढ़ते हैं, और जिनसे उन्हें बचना चाहिए । श्रर्थांत्‌ वर्मा जी 
. ने वह भूलें दिखा दी हैं जो नये और पुराने, पर असावधान लेखक प्रायः 
करते दिखाई देते हैं। इन भूलों का विश्लेषण करके आपने इन्हें भिन्न-भिन्न 
वर्गों में बॉट दिया है। जैसे -- उत्तम रचना), “अथ, भाव और ध्वनि?, 'शब्द- 
प्रयक्षा , वाक्य-विन्यास', 'क्रियाएँ और मुहावरे', लिंग और वचन”, “छाया- 
कलुवित भाषा”, 'समाचार-प्त्रों की हिन्दी, अनुवाद को भूले), 'फुटकर बातें! 
और 'हमारी आवश््रकताएँ?। इन शीष॑कों से ही विषय का ज्ञान होता है। 
भाषा की परिभाषा? विषय-प्रवेश है। “अथ, भाव और ध्वनि! का अध्ययन 
उन लोगों को अवश्य करना चाहिए जो लेखन-क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं । 
यह साहित्य-शाख्त्र का प्रवेश मात्र है। मेरा खयाल है कि जो लोग हिन्दी 
साहित्य*सम्मेलन की विशारद परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हों, घे इस 
पुस्तक से और विशेषकर इस प्रकरण से अच्छा लाभ उठा सकते हैं । उन्हें 
साहित्याध्ययन में इससे अच्छी सहायता मिलेगी। जो ल्लोग कॉलेज या 
यूनिवर्सिटी में हिंदी' लेकर या लिये बिना ही संयोगवश हिन्दी के लेखन- 
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क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं, उनके लिए तो यह पुस्तक अत्यन्त डंपयोगी है । 
यदि ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन किया जाय तो बहुत-सी ज्ञात और अज्ञात 
कठिनाइयाँ दूर हो जायेगी । ह 

में अपने पत्रकार युवक मित्रों से प्राथना करूँगा कि वे शब्द-प्रयोग, 
दाक्य-विन्यास, क्रियाएँ और मुहावरे, लिंग और वचन तथा समाचार-पन्नों की 
हिन्दी शीर्षक प्रकरण ध्यान-पूर्वक पढ़ें।। प्रदान, डचीण, निर्माण, निर्माता, 
स्थापित, संयोग, खेद, ढुःख, शोक, घोर, गम्भीर, भीषण, विकट, उप, भयानक, 
प्रश्न, सहित, द्वारा, अन्द्र आदि नित्य-व्यवहार के शब्दों श्रोर विभक्ति-प्रत्ययों 
के ठीक प्रयोग तथा नित्य कैधो हास्यजनक भूले होती हैं, इसका बहुतों को तो 
ज्ञान भो नहीं होता | कमंणि 'को! कहाँ होता है और कहाँ नहीं, इपका ज्ञान 
बहुत थोड़ों को होता है । हम बोल-चाल में कभी नहीं कहते 'डसने मकान को 
गिराया; पर जिखते समय ऐसा ही हास्यजनक प्रयोग प्रायः किया करते हैं 
यही स्थिति वाक्य-विन्यास को है । मैं पहले ही कह चुका हूँ कि वर्मा जी ने 
अशु दर्यों का कोई उदाइरण गढ़कर नहीं दिया है। अधिकांश छदाइहरण 
समाचार-पत्नों ओर शेष पुस्तकों से लिये नये हैं । वस्तुतः दमारे वाक्य 'हमारे' 
नहों होते, वे अंगरेजी के होते हैं, केवल शब्द इमारे । जो अंगरेजी नहीं जानते, 
उनके क्षिए उन्हें समझना कठिन होता है। कुछ वाक्य तो ऐसे होते हैं कि 
उनके हिन्दी शब्दों के स्थान पर अँगरेजी शब्द रक्खे बिना अंगरेजी जाननेवालें 
भी उन्हें नहीं समझ सकते । उदाहरणाथ, एक वाक्य क्लीजए-- गाँवों तक 
सममे जानेवाल्ले साहित्य से इम उच्चता वसूल करने को जिद छोड़कर सम्पक 
स्थाफ्ति करें / इसका अर्थ क्या है! लेखक क्या करने का उपदेश दे रहा 
है! यत्त करने पर भी मैं तो असी तक समझ नहीं पाया हुँ। “डच्चता 
क्सूज्ध करना” कोन कला है | डसकी “जिद” केसे छोड़ें और “सम्पर्क! किससे 
स्थापित करें ! 'हम क्यों आँख मूदते हैं कि अ्रगरेजी इस देश को साथा- 
रख भाषा नहीं बनाई जा रही है !' क्‍या लेखक का कहना है कि ऐस्ती हिन्दी 
जो आँख मं दकर दिखी गई हो, इस देश को साधारण भाषा बनाई जा 
सकतो है! अथ्या क्या खेखक इस बात पर खेद प्रकट कर रहा है 'कि अँगरेजी 
इस देश की साधारण साथा नहीं बनाई जा रही है ! इसे हम देखकर भी 
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क्यों नहों देखते ! यदि ऐसे वाक्यों का प्रयोग होता रहा तो “तब के बाद 
हिन्दी बहुत आगे बढ़ी कहीं मानी जायगी” या नहीं, इसमें संदेद्द ही दे । 
सारांश, इस प्रकार की भूलें हम नित्य कर रहे हैं--ऐसी भूलें, जिनपर 
यदि हम स्वयं हो विचार करें तो हम बिना लज्जित हुए नहीं रह सकते । 
नवीन लेखकों को इस काम में इस पुस्तक से बहुत बड़ी सद्दायता मिल 
सकती है। * ; * 

'क्रियाएं और खुहावरे! वाल्या प्रकरण मेरे मत से सबरे अधिक महत्त्व 
का हैं। क्रियाश्रों के प्रयोग में अच्छे-भ्रच्छे लेखक भी भूल कर जाते हैं, कुछ 
अशभ्यासवश कुछ अलावधानता के कारण और कुछ शोप्र कॉपी तेयार करने 
के फेर में । परन्तु यदि हमें हिन्दी का साहित्य बढ़ाना है, उसे पुष्ठ ओर भाव- 
व्यजक करना है, तो इस ओर ध्यान देना हो पड़ेगा । यह विषय इतना 
ब्यापक है कि इसपर एक स्वतंत्र पुस्तक लिखों जा सकती है। आशा है, 
कोई विद्वानू इधर ध्यान देंगे, अथवा काशों नागरी-प्रचारिणी सभ्ा या 
हिन्दी- साहित्य-सम्मेज्ञन ही यह कार्य अपने द्वाथ में खेगा । तब तक इस 
पुस्तक के इस अकरण से नवीन लेखकों को अवश्य लाभ उठाना चाहिए । 
जो शु< हिन्दी ल्लिखना चाहते हैं, उनसे मेरा श्रज्लुरोध है कि किलर शब्द के 
साथ कोन सी क्रिया होनो चाहिए, यह जानने के लिए हिन्दी शब्द-सागर से 
सहायता दिया करें। वैसे मन, द्वाथ, मुँह, आँख जैसे साधारण शब्दों ओर 
उससे बने मुद्दावरों का अश्रध्ययन भी उसी पुस्तक से करें। उसे केवल कोष 
न समझकर अश्रध्ययन की पुस्तक समझना चाहिए । जो ऐेश्वा करेगा, 
डसका परिश्रम विफल न होगा। में अम्मी तक ऐसा करता हूँ । मेरा नियम दे 
कि लिखते समय यदि शब्द या मुहावरे के संबंध में कोई संदेह हो जाता 
है, तो उस समय उसका भ्रयोग नहीं करता; अन्य शब्द से ही काम चलना 
लेता हूँ । बाद अब शब्द-खागर देखकर अथवा किसी विद्वान्‌ मित्र या सहयोगी 
से फूछुकर शंका-निवृत्ति कर लेता हूँ, तब उसका प्रयोग करता हूँ । 

एक ही शब्द के भिन्न-भिन्न भाषाओं में भिन्न-भिन्न अथ दूरोते हैं। 
इससे मेंरे जेसे अन्य -सावा-भाषों लेखक से बड़ी -बड़ी भूले हो जाया करती हैं । 
लेखक-जोच्रन के प्रारम्मि काज़् में सुझसे ऐसपो बड़ी भूलें हुई, जिनके लिए 
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सुझे लजित द्वोना पड़ा था। ( अब भी असावधानता से हो जाती हैं। ) 
तब मैंने अपने लिए यह नियम बना लिया था कि लिखते-लिखते यदि मुझे 
मालूम होता कि जो शब्द में खिखने जा रहा हूँ. वह मराठी में भी आता है, 
तो उस समय में उसका प्रयोग नहीं करता था । पीछे कोष देखकर या 
गुंरजनों से पूछकर यह जानने का यत्र करता था कि उसका हिन्दी में किस 
अर्थ में और सरादी में किस अथ में प्रयोग होता है। अपने अ-हिन्दी-भाषी' 
मित्रों से मैं इस नियम का अनुसरण करने का अनुरोध करूँगा । 

दो शब्द हिन्दी की प्रकृति! के संबंध में लिखकर में यह प्रस्तावना, 
समाप्त करूगा । भाषा की कोई भ्रकृति होती है, इसका भ्रनुभव प्रत्येक 
सुल्लेखक को है। हम श्रनुभव करते हैं कि एक शब्द बेँगला, मराठी या गुज- 
रातों में अच्छा लगता है, पर हिन्दी में खटकता है। इसका कारण यही है कि. 
वह हिन्दी की प्रकृति के विरुद्ध है। यही बात वाक्य विन्यास के संबंध"में भी 
है। इस प्रकार हमें उस प्रकृति का परिचय नित्य मिल्रा करता है, पर हम 
उसे पहचान नहीं सऊते--जानकर भी नहीं समझते । इसकी व्याख्याब्करना 
उतना ही कठिन है, जितना आत्मा कों। मेरा विचार था और वर्मा जी की. 
मी इच्छा थो कि इस विषय पर कुछ टिप्पणी पुश्तक के अन्त में लिख दूँ 
पर दु्मांग्यवेश्ष सुझके समय नहों मित्रा, न विचार करने की शान्ति ।' इसके 
लिए में वर्मा जी से च्॒मा-याचना करता हूँ । यदि अवसर मिला तो अगले- 
संस्करण में आत्म-संतोष भ्राप्त करे का यत्ञ करूँगा । एक और बात के लिए 
उमा-पार्थी हूँ । कुछ भ्रालस्य और दुर्भाग्यवश यह प्रस्तावना लिखने' 
में बहुत देर हो गईं | त्गभग दो महीने तक पस्तक छुपी पड़ी रही । वर्मा जी. 
तंगादा कस्ते करते और में मुंह दिपाते-छिपाते थक गया। इसे प्रकाश्य रूप में: 
स्वीकार करना हो इसका प्रायश्रित्त है। 

काशी, । 
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पहले संस्करण को भूमिका 


दूसरों के दोष हू ढ़ते फिरना कोई अच्छी बात नहीं है । नोति और धर्म 
दोनों इसे बुरा कहते हैं । परन्तु में अपने दुर्भाग्य को क्‍या कहूँ ! मु्के 
आए्भ से ही कुछ ऐसी दूषित प्रवृत्त प्राप्त हुई थी जो बल्पूर्वक मेरा ध्यान--- 
चाहे एक विद्धिष्ट क्षेत्र में हो सही-- दूसरों के दोषों की ओर आकृष्ट करती 
थी। वह चेनत्र था भाषा का । 

इस इईंखवी शताब्दी के बिल्कुल आरम्मिक सनों में, जब कि मेरी अ्रवस्था 
बारह-तेरह वर्ष को ही थी और में इरिश्रिन्द्र स्कूल के चोथरे-पाँचवें दरजे में 
पढ़ता था, में अपने सहपादियों को अशुद्ध बोलने पर प्रायः टोका करता था । 
पहले तो कुछ दिनों तक मेरे सहपाठी मेरी हँसी डड़ाते थे । पर धीरे-धीरे 
उनकी समझ में आने छगा कि मैं उन्हें जो कुछ बतलाता हूँ, वह ठीक 
बतछाता हूँ । फिर तो आर लड़के भी दूसरों को, भाषा-संदंधी भूलें पकड़ने 
लगे । कभी-कभी उन लोगों में झगड़ा भी हो जाता था। कोई कहता 
था कि यह प्रयोग ठीक है; और कोई कहता था कि नहीं, यह ठीक है। 
उस समय निर्णय कराने के लिए वे मेरे पास आते थे । मैं लज्वित भी होता 
था, संकुचित भी । कारण यह कि उनमें कुछ ऐसे लड़के होते थे जो 
अवस्था में भी मुरूसे बड़े होतेथे ओर पढ़ते भी थे ऊँचे दरजों में । फिर 
भी में उन्हें अपनी अ्रत्त बुद्धि के अनुसार बतला देता था कि क्‍या ठीक है 
और क्या ठोक नहीं है। ओर उस समय मेरे आश्चर्य का ठिकाना न 
रहता 'था, जब में देखता था कि मेरे निर्णय से दोनों पक्तों का समाधान हो 
गया | फिर भी वह सब था लड़कपन का खेलवाड़ ही । 

उन्हीं दिनों में श्रपने सहपाठी स्व० बा० श्रीकृष्ण वर्मा के साथ उनके 
भारत-जुवन प्रेस में जाने लगा था। डनके चाचा स्व० बाबू रामक्ृष्ण 
वर्मा उन दिनों जोवित थे । काशी में उस जमाने में भारत-जोवन प्रेस दी 


स्व० श्री जगज्ञाथदास जी रल्ाकर, पं० किशोरीलाल जो गोस्वामी, बाबू 
देवकीनन्दन खम्नो, बाबू कार्तिक प्रसाद खन्नी आदि अनेक पृज्य महानुभावों 
के दर्शन और सत्संग का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । समय-समय पर, अनेक 
याहरी विद्वान मी वहाँ आया करते थे। बाबू रामकृष्ण वर्मा उन लोगों 
के सामने मुझे बुलाकर बैठा देते थे श्रोर उन लोगों से तरह-तरह के उल्टे- 
सीधे चाक्य बनवाकर सुमसे उनके शुद्ध रूप पूछा करते थे | शुद्ध रूप बतलाने 
पर झनेक बार सुझे उन पृज्य महानुभावों से आशीर्वाद भी मिल्ला करता 
था | इस प्रकार धोरे-घोरे मानों श्रुके भाषा शुद्ध करने की शिक्षा-सी मिलने 
करगी | परन्तु वह भी लड़कपन का खेलवाड़ ही था । 

स्कूल में मेरी दूसरी भाषा उद्‌ थी। हिन्दों में बिलकुल नहीं जानता 
था। भारत-जीवन में ही मैंने पहले-पहल हिन्दी सोखी और वहीं से सुझे 
हिन्दी का शौक शुरू हुआ । यह बात सन्‌ १९०३ की है। परन्तु उस पमय 
किसी बात में कोई गंभीरता नहीं थी। बारह-तेरह वर्ष के बालक में गम्भीरता 
हो भी केसे सकती थी ! परंतु ज्ञान का कुछ-कुछ बीजारोपण हो चला था। 

भाषा के दोषों पर पहले-पहल कुछ गंभीरतापूवंक विचार करने का 
श्रवसर मुझे शायद सन्‌ १९०७-०८ में मिला था। उन दिनों काशी से 
एक ओ्रौपन्यासिक मासिक-पत्र निकला करता था। एक दिन उसके कार्यालय 
की ओर से नीले रंग का छपा हुआ्रा एक ऐसा पोस्ट काई भारत-नीवन सें 
श्राया, जिसके चारों ओर शोकसूचक काला हाशिया लगा था। डस कड़े पर 
कार्यालय के व्यवस्थापक को ओर से ( कहने की आवश्यकता नहीं कि उस. 
झार्याद्यय के व्यवस्थापक, संचालक ओर मासिक पत्र 
कुछ एक हों सज्जन थे ) लिखा था “दुःख ह्ढै कक इस कार्यात्रय के 
अध्यक्ष श्रोयुक्त'**** के पक मात्र पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारंण इस 
हप का अँक समय पर न निकल सका । आदि । भरत-जीवन में, कई 
ककमियों ने वह काडे पढ़ा पर किसी का ध्यान उससें के 'एक मात्र पिता 
गया । जब मैंने उसे ढेखा, तब मुझे उस मासिक-पतन्र के संपादक के 
हि की सत्यु का तो दुःख हुआ ही-- कारण यह कि सम्पादक जी स्कूल में 
हि सहपाटी रह चुके थे-- पर उससे भी अ्रधिक दुःख इस बात का छत 


के संपादक सब 
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उन्होंने एक मात्र' का अथ बिना समझे हो डसे अपने 'पिता' के आगे 
लगा दिया था। उन्होंने कहीं किसी समाचार-पत्र में पढ़ा होगा कि श्रप्ुक 
सज्जन के एक मात्र पुत्र का देहान्त हो गया। बस उन्होंने वही एक मात्र 
अपने 'पिता' के साथ भी लगा दिया था | चल्निए, भाषा म्ुहावरेदार हो गईं ! 
डसी दिल्न से मैं भाषा के दोषों पर ॒गम्मोरतापूर्वेंक विचार करने लगा । 

डन दिनों भी भाषा में दोष होते थे, पर उतने अधिक नहीं, जितने श्रधिक , 
आज-कल दिखाई देते हैं। थोड़े-से लोग हिन्दी लिखते थे; श्रोर जो कुछ 
लिखते थे, वह समझक-बुझकर लिखते थे और कुछ दिदों तक हिन्दी लिखना 
सीखकर तब लिखते थे । न तो शआाज-कल की तरह लेखकों की बाढ़ थो और 
न धाँचली । तब से अब तक प्रायः सभी क्षेत्रों में हिन्दी की बहुत अधिक उन्नति 
हुईं है-आश्चयंजनक उन्नति हुई है। देश के कोने-कोने में बहुत-से हिन्दी 
लेखक पेदा हो गये हैं। सभी उसे राष्ट्र-आाषा कहते हैं--सभी डसे राष्ट्र-भाषा 
के पद पर आखीन करना चाहते हैं। पर हिन्दी की इस स्वाज्ञीण 
उन्नति के समय भी भाषा की जितनी अधिक दुर्देशा आज देखने में आती है, 
उतनी पहले कभी मेरे देखने में नहीं आईं। आज-कल तो यह प्रथा 
सी चूुल गई है कि स्कूल या कॉलेज से निकले--चाहे पास होकर, 
चाहे फेल होकर--ओर हाथ धोकर पड़ गये बेचारी हिन्दी के पीछे । यदि 
सोभाग्यवश किसी समाचार-पत्र के कार्यात्रय में जैसे-तैसे कोई छोटी-सोटी 
जगह मिल गईं और वहाँ चार छुः महीने टिक गये, तो फिर क्या पूछना है ! 
अब उनके मुकाबले में कोई हिन्दी लेखक ठहर नहीं सकता । सबके दोष 
निकालना, सव्की निनदा करना, सचकी टीका करना ओर सबके लिए कहना 
कि उन्‍हें आता ही क्या है ! जो लेखक स्वयं उनके जन्म काल से भी पहले से 
हिन्दी की सेवा करते आये हों, उन्हें भो ऐसे नये दिग्गज तुच्छ ठहराने में 
संकोच नहीं करते । और स्वयं नितान्त अशुद्ध भद्दी और ऊड़-पटाँग 
भाषा में बे-सिर-पैर की बातें लिखने या अशुद्ध अ्रनुवाद करने के सिवा और 
कुछ नहीं जानते । किस्गे के पास कुछ दिनों तक बेठकर कुछ सीखना या 
किसी से कुछ पूछना तो वे अपना अपमान समझते हैं |! यदि कोई दया करके 
उन्हें कुछ बतलाना भी चाहे तो वे उसका अनादर भत्ते ही न कर सके, तो 


स्व० श्री जगझाथदास जी रत्लाकर, पं० किशोरीलाल जो गोस्वामी, बाबू 
देवकीनन्दन खन्नी, बावू कार्तिक प्रसाद खजन्नी आदि अनेक पूज्य महानुभावों 
के दर्शन और सत्संग का सोभाग्य ग्राप्त हुआ था। समय-समय पर अनेक 
बाहरी विद्वान भी वहाँ श्राया करते थे। बाबू रामकृष्ण वर्मा डन लोगों 
के सामने मुझे बुल्लाकर बैठा देते थे और डन लोगों से तरह-तरह के उल्लरे- 
सीधे वाक्य बनवाकर मुझसे उनके शुद्ध रूप पूछा करते थे | शुद्ध रूप बतलाने 
पर श्रनेक बार सुझे उन पृज्य महानुभावों से आशीर्वाद भी मिल्ना करता 
था। इस प्रकार धोरे-घोरे मानों मुझे भाषा शुद्ध करने को शिक्षा-सी मिलने 
छगी । परन्तु वह भी लड़कपन का खेलवाड ही था । 

स्कूल में मेरी दूसरी भाषा उद्‌-थो। हिन्दों मैं बिलकुल नहीं जानता 
था। भारत-जीवन में ही मैंने पहले-पहल ह्न्दि सोखी ओरोर वहीं से मुझे 
हिन्दी का शौक शुरू हुआ । यह बात सन्‌ १९०३४ की है । परन्तु उस घमय 
किसी बात में कोई गंभीरता नहीं थी । बारह-तेरह वर्ष के बालक में गरुभीरता 
हो भी केसे सकती थी ! परंतु ज्ञान का कुछ-कुछ बीजारोपण हो चला था। 

भाणा के दोषों पर पहले-पहल कुछ गंभीरतापू्वंक विचार करने का 
अवसर मुझे शायद समभ्‌ १९०७-०८ में मिला था। उन दिनों काशी से 
एक ओपन्यासिक सासिक-पत्र निकला करता था। एक दिन उसके कार्यालय 
की घोर से नीले रंग का छुपा हुआ एक ऐसा पोस्ट का भारत-जीवन में 
शआ्ाया, जिसके चारों ओर शोकसूचक काला हाशिया लगा था। डस कड़े पर 
कार्यालय के व्यवस्थापक को ओर से ( कहने की आवश्यकता नहीं कि उस 
का््रात्नय के व्यवस्थापक, संचालक और मासिक पत्र के संपादक सब 
ऊँडें एक ही सजन थे ) लिखा था-दुःख है कि इस कार्यालय के 
अध्यक्ष श्रोयुक्त-**** "के पक सात्र पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारंग इस 
माप का अंक ससय पर न निकल्ल सका ।! आदि । भरत-जीवन में, कई 
ह ईसिर्यो ने वह काड पढ़ा पर किसी का ध्यान उसमें के एक सात्र पिता 
कि नगया। जब मैंने उसे ढेखा, तब सुझे उस मासिक-पत्र के संपादक के . 
ला के मृत्यु का तो दुःख हुआ ही-- कारण यह कि सम्पादक जी स्कूल से... 
अरे सहपाठी रह चुके थे-- पर उससे भी अधिक दःख इस बात का हुआ कि : 
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उन्होंने एक मात्र' का अर्थ बिना समझे ही डसे अपने 'पिता' के श्रागे 
लगा दिया था। उन्होंने कहीं किसी समाचार-पत्र में पढ़ा होगा कि अपम्लुक 
सज्जन के एक मात्र पुत्र का देहान्त हो गया । बस उन्होंने वही एक मात्र 
अपने 'पिता' के खाथ भी ल्वगा दिया था | च लिए, भाषा मुहावरेदार हो गई ! 

डसी दित्त से में भाषा के दोषों पर॒गम्भोरतापूवक विचार करने लगा । 
उन दिनों भो भाषा में दोष होते थे, पर उतने अधिक नहीं, जितने अ्रधिक , 
आज-कल दिखाई देते हैं। थोड़े-ले लोग हिन्दी लिखते थे; और जो कुछ 
लिखते थे, वह समऊ-बूझकर लिखते थे और कुछ दिदों तक हिन्दी लिखना 
सोखकर तब लिखते थे । न तो आज-कल की तरह लेखकों की बाढ़ थो और 
न धाँवली । तब से अब तक प्रायः सभी क्षेत्रों में हिन्दी की बहुत अधिक उन्नति 
हुई है.--आश्रयंजनक उन्नति हुईं है। देश के कोने-कोने में बहुत-से हिन्दी 
लेखक पेदा हो गये हैं। सभी डसे राष्ट्र-भाषा कहते हैं--सभी उसे राष्ट्र-भाषा 
के पद पर आसीन करना चाहते हैं। पर हिन्दी की इस सर्वाज्ञीण 
उन्नति के समय भी भाषा की जितनी अधिक दुदेशा आज देखने में आती है, 
डतनी पहले कभी मेरे देखने में नहीं आईं। आज-कल तो यह प्रथा 
सी चूल गई है कि स्कूल या कॉलेज से निकले--चाहे पास होकर, 
चाहे फेल होकर--और हाथ धोकर पड़ गये बेचारी हिन्दी के पीछे । यदि 
सोभाग्यवश किलो समाचार-पत्र के कार्यात्रय में जैसे-सैसे कोई छोटी-सोटी 
जगह मिल गई और वहाँ चार छः महीने टिक गये , तो फिर क्‍या पूछना है ! 
अब उनके सुकाबले में कोई हिन्दी लेखक ठहर नहीं सकता । सबसे दोष 
निकालना, सबकी निन्‍दा करना, सबकी टीका करना और सबके लिए कहना 
कि उन्हें ्राता ही क्‍या है ! जो ल्लेखक स्वयं उनके जन्म काल से भी पहले से 
हिन्दी की सेवा करते आये हों, उन्हें भो ऐसे नये द्ग्गिज तुच्छ ठहराने में 
संकोच नहीं करते । और सत्र नितान्त अशुद्ध भही भौर उड़-पराँग 
भाषा में बे-सिर-पैर की बातें लिखने या अशुद्ध अनुवाद करने के सिवा शोर 
कुछ नह्वों जानते । किसने के पास कुछ दिनों तक बैठकर कुछ सीखना या 
किसी से कुछ पूछना तो वे अपना अपमान समझते हैं ! यदि कोई दया करझे 
उन्हें कक बनलाना भी चाहे तो वे उसका अनादर भले ही न कर सकें, तो 
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भी उसे उपेक्ष्य समझेगे। दुर्भाग्यवश ऐसे लेखकों की संख्या श्राज-कल 
ईइन्दी में बराबर बढ़तो जा रही है। 

प्रायः तीस वर्षो से हर साल हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन घूम- 
धाम से होते हैं। उनमें बड़े-बड़े और पूज्य विद्वान एकन्न होते हैं। उनसे भी 
अधिक आदरणीय विद्वान उनके सभापति होते हैं। भाषणों में हिन्दी के सभी 
अंस्मे को उन्नति के उपाय बतलाये जाते हैं। परन्तु भाषा की शुद्धता का कभी 
कोई प्रश्न ही किसी के सासने नहीं आता। स्वयं भाषा का स्वरूप विशुद्ध 
रखने के सम्बन्ध में कभी कोई एक शब्द भी नहीं कहता | &आयद इसकी 
आवश्यकता ही नहीं समझी जाती। ओर आवश्यकता समझी ही क्‍यों जाने 
क्र्गा ! हिन्दी इसारो मातृ-भाषा जो ठदरी। डसे हम जिस रूप में ल्िखेंगे, 
बह्ी रूप झुदध द्वोमा ! 


समाचार-पत्र, सासिक-पत्र, पृस्तकें सभो कुछ देख जाहए । सब में भाषा 
की समान रूप से दुदंशा दिखाई देगो। छोटे और बड़े सभी तरह के, ल्लेखऋ 
भूलें करते हैं, और प्रायः बहुत बड़ी-बढ़ी भूलें करते हैं। हिन्दी में बहुत 
बड़े और प्रतिष्ठित माने जानेवाले ऐसे अनेक लेखक और पत्र हैं, जिनकी एक 
ही पुस्तक अथवा एक ही »क में से भाषा-सम्बन्धी सैकड़ों तरह की थूलों के 
डदाइरख एकत्र किये बा सकते हैं । पर आश्चर्य है कि बहुत ही कम लोगों 
का ध्यान उन सूलों को ओर जाता है। भाषा-सम्बन्धी भूलें विलकुल आम 
बात हो गई हैं। विद्यार्थियों के लिए लिखी जानेवालो पाठ्य-पुस्तकों तक की 
भाषा बहुत ल्चर होती है। यहाँ तक की व्याकरण भो, जो शुद्ध भाषा सिखलाने 
के छिए लिखे जाते हैं, भाषा-सम्बन्धी दोषों से रद्दित नहीं होते । जिन क्षेत्रों ' 
में इमें सबसे अधिक शुद्ध और परिमार्मित भाणा मिलनी चाहिए, जब उन्हीं - 
क्षेत्रों में हमें मद्दी और गलत भाषा मिलती है, तब बहुत अधिक दुःख और 
निराशा होती है। मेरे परम प्रिय और मान्य मित्र स्व० पं० राम चन्द्र शुक्र 
भी भाषा की यह दुर्देशा देखकर बहुत दुःर होते थे। हिन्दी शब्द-सागर 
का सम्पादन करते समय हस ल्लोगों को हिन्दी साहित्य के सभी मुख्य अंगों 
का सिंहावद्बोकन करना पड़ा था। उच्च समय भाष-संम्बन्धी अनेक भूलें 
झोर विज्षद्षणताएँ हम लोगों के सामने अतो थीं। ए5 बार हम लोगों का 


का 
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यह विचार भी हुआ था कि हिन्दो के आठ प्रतिष्ठित तथा मान्य दिवंगत 
लेखकों और आठ बेसे ही जीवित लेखकों की मुख्य-मुख्य रचनाएँ एकत्र की 
_ जायें; और उनमें से भाषा के दोष निकालकर इस दृष्टि से हिन्दी जगत्‌ के 
सामने रखे जायें कि लोग उस प्रकार के दोषों और भूलों से बचें । डस 
समय हस लोगों ने इस विषय का कुछ काये आरम्भ भी किया था औ 
'एक-दो पुस्तकों से भूलें चुनो भी थीं । परन्तु इसके थोड़े ही दिनों बाद शुक्र 
जी नागरी-प्रचारिणी सभा"का कोष विभाग छोड़कर हिन्दू विश्वविद्याल्य में 
चले गये ओर, मैं वहाँ श्रकेला पढ़ गया । अतः वह काम उस समय जह 
का तहाँ रह गया । कोई चार वर्ष पूवं वह काम मैंने नये सिरे से आरम्म 
किया था; और उसका फल इस पुस्तक के रूप में पाठकों के सम्मुल उपस्थित 
किया जा रहा है । 


कुछ दिन पहले एक साहित्यिछ झगड़े के प्रसंग में स्थानोय देनिक आज! 
में श्री बुदस्पति' का एक लेख निकलना था। हसमें एक स्थत्ध पर लिखा था-- 
'इस समय हिन्दी बहुत उन्नत हो चुऋझने पर भी वेसी ही है, जैसे ब्रिना एक 
साग-दुर्शक्र के सिर पर बोझ लादे* कोई पथिक बियाबान में निरुद्देश्य चल्ला 
जा रद्दा हो ।* उन्होंने यह भी लिखा था-- छोटा हो, बड़ा हो, हिन्दी में सभी 
'सीसमार खाँ हैं ।? में समझता हूँ, ये दोनों बातें अक्तरशः सत्य हैं। में मार्ग- 
दुशंक बनने का तो दावा नहीं करता । पर हाँ यह जरूर बतला देना चाइता 
हूँ कि भाषा के क्षेत्र में लोग क्यों, कहाँ और कैसे सटक रहे हैं । 

आज-कल लोग सभो बातों में नयापन हँढ़ते हैं और अपनी कृतियों में 
ऊँद-न-कुछ नग्रापन लाना चाहते हैं । उनमें वह पतिभा तो होती नहीं, 
जो सद्विचारों की जननो है। हाँ, उनके मस्तिष्क पर अँगरेजो का घटादोप 
अवश्य छाया रहता है। मैं कई ऐसे सज्जनों को जानता हूँ. जो अगरेजो 
लिखते समय तो भाषा की शुद्धता का बहुत अधिक ध्याद रखते हैं, पर हिन्दी 
सिवा समत्र शुद्धता का ध्यान रखने की कोई श्रावश्यकता नहों समझते 
अपनी भूषा को प्रकृति से वे लोग बिलकुल्त अपरिचित होते हैं और हर बात 
में श्रेंगरेजी का अनुऋरण करते और उसी की शरण लेगे हैं। यही कारण है 


स्‍िलननननननबन नमन कम लिनननिन नाक पललान पजितए 


और वह भी दिन-पर दिन बढ़ता हुआ । - लेखक । 
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कि आज-कल जटिल और निरथक भाषा खिखने की प्रवृत्ति बढ़ती ज्ञा रहो 
है। न ठो कोई यह सोचता है कि हमारी इस कु-म्श्नत्ति के कारण भाषा में 
कितना अद्दापन आता है, न कोई यह देखता है कि हम अथे और 
अपिप्राय से कितना हटते चले जाते हैं। लोगों को इस कुमार्ग से बचने के 
ल्विए ही यह तुच्छ प्रयत्न किया गया है। 
श्राज-कल्ल देश में हिन्दी का जितना अधिक मान है और उसके प्रति 
जन-साधारण का जितना श्रधिक्त अनुराग है, डसे देखते हुए हम कह सकते 
हैं कि इमारी भाषा सचमुच राष्ट्रआाषा के पद पर आसीन होती जा रहो है। 
लोग गल्ला फाड़कर चिल्लाते हैं कि राज-काज में, रेडियो में, देशी रियासतों 
में सब जगह हिन्दी का प्रचार होना चाहिए | पर वे कभी श्रॉँख उठाकर 
यह नहीं देखते कि हम स्वयं केसी हिन्दी लिखते हैं। मैं ऐसे लोगों को 
बतल्ाना चाहता हूँ कि हमारी आाषा में डच्छुछुलता के लिए कोई स्थान 
नहीं होना चाहिए। किसी को हमारी माषा का कल्लेवर विक्ृत करते का 
अधिकार नहीं होना चाहिए । देश के अनेक ऐसे प्रान्तों में हिन्दी का जोरों 
से प्रचार हो रहा है, जहाँ को मातृ-भाषा हिन्दी नहीं है। अतः हिन्दी का 
स्वरूप निश्चित और स्थिर करने का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व उत्तर आरत के 
हिन्दी लेखकों पर ही है। उन्‍हें यह सोचना चाहिए कि हमारी खिखी हुईं 
भद्दी, अशुद्ध भोर बे-मुहावरे भाषा का अन्य प्रान्तवालों पर क्‍या प्रभाव 
फ्ड़ेगा; और साधा के क्षेत्र में हमारा यह पसन डन लोगों को कहाँ ले 
जाकर पटकेया । इसो बात का ध्यान रखते हुए पूज्य पं० अम्बिकाप्रसाद जी. 
वाजपेयी ने कुछ दिन पहले हिन्दी के एक प्रसिद्ध लेखक और प्रचारक से 
कहा था--आप अन्य प्रान्तों के निवासियों को हिन्दी तो पढ़ा रहे हैं और 
उन्हें अपना व्याकरण भो दे रहे हैं। पर जल्दी ही वह समय आवेगो, जब - 
कि वही क्लोग आपके ही व्याकरण से आपको सूले दिखावेंगे।' यह, मानों 
माषा को अछुदधियोंवाले व्यापक तत्व की ओर गृढ़ संकेत था। जब पक बार 
हमारों समझ में यह तत्त्व अच्छी तरह आा जायगा, तब हम भाषा लिखने में 
बहुत सचेत होने लवगेंगे। और में समझता हैं कि हमारी भाषा की वास्तविक . 
रुश्नति का आरम्म भो उसी दिन से होगा । 
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. मैंने वह समय देखा है, जब कि भाषा पर स्व० बाबू बालमुकुन्द गुप्त 
बहुत हो कड़ी ओर तेज निगाह रखते थे । उनके बाद बहुत दिनों तक यह 
कास स्व० आचाय महावीरप्रसाद जी-द्विवेदी ने अपने हाथ में ले रक्खा था । 
उन दिनों जकदी किसी को डलूल-जलूल भाषा लिखने का साहस ही नहीं 
होता था । और यदि कोई नौ-सिखुआ कुछ लिख भो जाता था, तो उसपर 
कड़ी फटकार पढ़तो थी । पर आज्ञ-कल भाषा के जेत्र में पूर्ण स्वराज्य है 
पहले तो कोई कुछ कहनेवाला ही नहीं है। और यदि कभी कोई कुछ 
कहना चाहे, सो आज-कल्न के स्वतन्त्र प्रकृतिवाले नवयुवक किसी को 
सुनते कब हैं ! खूब मन-मानी चल रहो है। जिसके जी में जो कुछ श्राता: 
है, वही वह लिख चलता है। और दापनेवाले भो आँखें बन्द करके छापते 
चलते हैं । इसी लिए हिन्दीवालों के प्रति मेरा यह विद्रोह है । मैंने पहले 
दो तीन बार कुछ अवसरों पर हिन्दीवालों का ध्यान इस ओर आक्ृष्ट करना 
चाहा था । पर नक्कारखाने में तूती की आवाज नहीं सुनी गईं। इसलिए 
इस बार मुझे विवश होकर अपने विचारों को ,इस पुस्तक का रूप देना पड़ा 
है। में हिन्दीवालों को इस बात के लिए विवश करना चाहता हूँ कि वे 
अपनी स्ूलें देखें ओर खुधारें। वे समझें कि जिस प्रकार--“आतो है उद्ू 
जबाँ आते-आते ।2 उसी प्रकार हिन्दी भी लगातार प्रयत्नपू्वक अध्ययन 
करने ओर सीखने पर ही, कुछ समय में, आती है। लेखक बनना 'खाला जी 
का घर' नहीं है। हर आदमी कलम हाथ में लेते ही लेखक नहीं बन सकता । 
में बहुत ही डत्पछुकतापूवंक हिन्दी के डन सौभाग्य पूर्ण दिनों को प्रतीक्षा कर 
रहा हूँ जब कि फिर कुछ योग्य और पूज्य विद्वान्‌ हाथ में अंकुश लेकर 
हिन्दीवालों का यह स्वेच्छाचार रोकने का प्रयत्न करेंगे । ईश्वर थे दिन शीघ्र 
लावे ! परन्तु जब तक वे दिन नहीं आते तब तक मैं ही अपने दु्बंल हाथों 
से उ]हं जगाने ओर सतक करने का प्रयत्न करता हूँ । 

अन्त में में अपने इस प्रयत्न के विषय में भी कुछ निवेदन कर देना 
चाहता हूँ । इस पुस्तक में भूलों के जितने उदाइरण दिये गये हैं, वे बहुत ही 
व्स्तित क्षेत्र से चुने गये हैं और मेरे तब तक के सम णे संकलन के कदाचित्‌ 
' आधे भी “नहीं हैं। लगभग चालीस वर्षों तक हिन्दी की अत्य सेवा कहने में 
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झुके साफ के संबंध में लिन बातों का थोड़ा-बहुत ज्ञान हुआ है, उन्हीं का 
बिच्ोड इस पुस्तक में दिया गया है। सभी तरह के समाचार-पत्रों, सामयिक- 
पत्र, पुस्तकों, भाषणों ओर बड़े-से-बढ़े प्रतिष्ठित और मान्य लेखकों तक को 
आध्म-सम्बन्धी भूल्वों के श्रनेक उदाहरण इसमें दिये गये हैं। ये सब उदाहरण 
आजकल के भी हैं, इस-बीस बरस पहले के भी. हैं और इस शताब्दी के पहले 
दुसक के भी । द्विन्दी का ऋलेवर कलुष से बचाने के लिए ही विशुर्ू हृदय से 
यह साइस किया गया है। मेरे कुछ मित्र यह चाहते थे कि मैं उदाहरणों के 
आय पत्नों, पुस्तकों ओर लेखकों के नाम भी दे दूँ । परन्तु किसी का डपहास 
करने या किसी को तुच्छ सिद्ध करने का स्वप्न में भी मेरा कभी विचार 
कहीं हुआ । अपना पांढित्य दिखलाना भी मेरा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है 
केंद्न ईिन्दी के स्वरूप को रक्चा--रहा ही नहीं, वह स्वरूप विशुद्ध ओर उज्ज्वल 
करना । जब मैंने देखा कि हिन्दी के छोटे भर बड़े, नये और पुराने सभी तरह 
के भ्रधिकतर द्वेखक बिना किसी संकोच के भाषा का गल्ला घोंट रहे हैं, तब में 
यह पुस्तक दिखने में प्रवृत्त हुआ । अतः कोई सजन अम से यह न समझ् 
बैंटे कि मैंने उनपर किसी प्रकार का आक्षेप किया है अथवा उन्हें नोचा 
दिखाने का प्रयत्न किया है। जिस विशुद्ध भाव से यह पुस्तक लिखी गई है, 
उसी विशुद्ध भाव से यह गृहोत भी होनी चाहिए । जो ब्लोग इसे मेरी धृष्टता 
समझते डो, उनसे मैं इसी अवसर पर जमा भी माँग लेता हूँ । 
मन-माने प्रयोग करनेवाले कुछ सजनों ने इस पुस्तक की चर्चा छिड़ने 
प्र, आक्षेप किया है कि मेरा यह प्रयत्न भाषा के मार्ग में रोड़े अटकानेवाला 
है-- में उसके पेरों में बेढियाँ डालना चाहता हूँ, आदि | पर यह बात नहीं 
है । बस्तृतः यह पुस्तक भाषा का स्वरूप विशुद्ध, स्थिर और कमनीय करने के 
उद्देश्य से दिखी गई है। आज-कल जो हिन्दी चल रही है, उसमें बहुत-कचछ 
परिमाजेन को आवश्यकता है; और जिस मार्ग पर वह चल्ली है, वह बहुत ही 
भयावह है । इमें इसी समय सतक॑ होना चाहिए । 
जहाँ-तक हो सका है, मेंने इस पुस्तक को व्याकरण के भझंगढ़ों से बचाने. 
का प्रयत्ष किया है। उन्हीं अवसरों पर व्याकरण के नियमों का संकेत किया 
गया है, जिन अन्सरों पर बिना ऐसा किये काम ही नहीं चल सकता था । « - 
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प्रत्येक विषय श्रधिके से अधिक स्पष्ट रूप में समझाने का प्रयत्ञ किया गया है । 
इस पुस्तक में आये हुए बहुत-से विषय ऐसे हैं, जिनका पारस्परिक घ्निष्ठ 
सम्बन्ध है; और जिनका ठीक-ठीक वर्गीकरण बहुत ही कठिन है | यही कारंण 
है कि सारी सामग्री प्रस्तुत रहने पर भी मुझे यह छोटी-सी पुत्तक लिखने में 
तीन वर्ष लग गये । सभी प्रकरण दो-दो बार और कुछ प्रकरण तीन-तीन 
बार लिखने पड़े हैं । तिसपर नित्य मिलनेवाली नई-नई भूले भी यथाःस्थान 
बढ़ाई गईं हैं; श्रौर बहुत-सी बातें तो अगले संस्करण के लिए रख छोढ़नी- 
पड़ी हैं । फिर भी विषय-विन्यास की इष्टि से मेरा पूरा पूरा सन्तोष नहीं हुश्रा । 
इसके सिवा अभी मैं इसमें ओर भी एक-दो प्रकरण बढ़ाना चाहता था। श्राशा 
है कि अगले संस्करण में वे प्रकरण भी आ जायेंगे, और इसे पुस्तक में भी 
बहुत-कुछ सुधार हो जायगा । 

भूलें सबसे होती हैं। सम्भव है, सुझसे भी इस पुस्तक में कुछ भूलें हुईं 
हों । कुछ सिद्धान्त स्थिर करने में में भूल कर सकता हूँ । दूसरों की भूलें 
सुधारके में भी कोई भूल हो सकती है; अथवा और कई तरह को भूत्तों की 
सम्भावना है। परन्तु मेरा मूल उद्देश्य सद्‌ है और मैं आज्ञा करता हूँ. कि- 
विद्वान्‌ लेखक, पाठक और समालोचऋ मेरे उद्देश्य पर ही ध्यान रकखेंगे । 
यदि वे इसमें कहीं सुधार या परिवर्तन आदि को आवश्यकता समझें तो कृपया 
मुझे सूचना दें । में सबके विचारों से समुचित लाभ डठाने का प्रयत्न करूँगा । 

मेरी दृष्टि अब बहुत ही क्षीण हो चलो है; इसलिए इस पुस्तक में प्रफः 
सम्बन्धी बहुत-सी छोटी-मोदी भूल रह गईं हैं। आशा दे, उदार पाठ मेरी 
असमर्थता का ध्यान रखते हुए इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे । 

अन्त में में अपने उन आदरणीय मित्रों को धन्यवाद देना अपना कत्तंब्य 
समझता हूँ, जिन्होंने इश्त पुस्तक को पॉडुलिपि के कुछ अथवा अधिक अंश 
पढ़कर मुझे उत्साहित किया है और अनेक उपयोगी परामशे तथा सूचनाएँ 
दी हैँ। इनमें श्रीयुक्त बा० सम्पूर्णानन्द जी, पं० बाबूराव जी पराढ़कर, पं० 
केशवप्रसाद जी मिश्र, डा० धोरेन्द्र वर्म्मा, श्री मेथिलोशरण जी गुप्त, डा०. 
वासुदेवशैरण जी श्रग्मनवाल, राय क्ृष्णदास जी, डा० मेतीचन्द चौधरी, ० 
रामनारायग जी मिश्र श्रीर प॑० बंशोघर जी विद्यालंकार मुख्य हैं। पराइकर जी 
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का में इसलिए और भी अधिक श्रजुगृहीत हूँ कि उन्होंने इसके लिए प्रस्तावना 
भी दिखने को कृपा को है। यदि उक्त सब सज्न मुझे उत्साहित न करते 
सो बहुत सम्भव था कि यह पुश्तक अभी और कुछ दिनों तक अँधेरे में हो 
रहती-- प्रकाश में न आती । | ' 

एक अन्तिम निवेदन और है। उन्नति के वर्तमान युग में हमारी ऋ्षा 
और क्िपि को भी बढुत बड़ी आवश्यकताएँ हैं। इस पुस्तक के अन्तिम 
अकरखस में उन आवश्यकताओं का भी कुछ निझहूपण करने का श्रयत्ञ किया 
गया है । में बहुत नम्नतापूर्वक विद्वानों का ध्यान उन आवश्यकताओं की 
ओर भाकृष्ट करना चाहता हूँ । जहाँ साधारण हिन्दी लेखकों के लिए यह 
डइचित है कि वे यद्द पुस्तक पढ़कर भाषा-सम्बन्धी अ्रशुद्धियां से बचने का 
प्रचत्न करें, वहाँ विद्वान्‌ लेखकों का यह कत्तैध्य है किवे विचारणीय तथा 
सिन्तनीय विषयों का निराकरण करें और भाषा तथा लिपि की आवश्यकताश्रों 
को पूत्ति का रा-पूरा प्रयत्न करें । यदि थे बातें हो जायेगी तो मेरा वह उद्देश्य 
भी सिद्ध हो जायगा, जिससे प्रेरित होकर मैंने यह पुस्तक लिखो है । 


काशा । 
अबोधिनी ११, सं० २००१ 


इस संस्करण की भूमिका 


अच्छी हिन्दी” का यह पाँचवाँ संस्करण श्रकाशित हो रहा है। 
. जैसा कि इसके सभी पाठक अच्छी तरह जानते हैं, इस पुस्तक के अब 
तक के सभी संस्करण में बराबर बहुत से संशोधन, परिबत्तेन और 
परिवद्धन होते रहे हैं | इस पुस्तक का पहला संस्करण केवल २०० पृष्ठों 
का था परन्तु निरन्तर होते रहनेवाले परिवद्धनों के कारण इसकी 
धष्ठ संख्या बढ़ती-बढ़ती इस बार २७८ प्रृष्ठों तक पहुँच गई है. और 
यह संस्करण ३७८ प्रष्ठों का हो गया है। इसी से पाठक समझ सकते 
हैं कि इसकी उपयोगिता दिन पर दिन कितनी बढ़ती जा रही है। 
हम आशा करते हैं कि यह पुस्तक हिन्दी जगत में सदा उसी आदर 
की दृष्टि से देखी जायगी, जिस आदर की दृष्टि से वह अब तक देखी 
गई है। | 


कृष्ण जन्माष्टमी | 
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[१] 
भाषा को परिमाष। 
भाव-ब्यंजन के साधन--माषा की उत्पत्ति और विकास--भाषा 
का स्वरूप--शब्दों के अथ--शब्दों के प्रयोग--भाषा के काय--भाषा 
सोन्द्य--व्याकरण का कार्य--भाषा को सजावट | 





साषा वह साधन है, जिससे हम अपने सन के भाव दूसरों पर प्रकट करते हैं । 
इसके अन्तगत वे सार्थक शब्द भी हैं जो हम बोलते हैं, और उन शब्दों के थे 
क्रम भी हैं, जो हम लगाते हैं। हमारे मन में समय-समय 
भाव-व्यंजन पर विचार, भाव, इच्छाएँ आदि उत्पन्न होती हैं, अथ।ा 
के साधन हमें कुछ अजुभूतियाँ होती हैं। वही सब हम अपनी भाषा 
- के द्वारा, चाहे बोलकर, चाहे लिखकर, चाहे किसी संक्रेत से 
दूसरों पर प्रकट करते हैं। कम्मी कभी हम अपने सुख की कुछ विशेष 
अकार की आकृति बनाकर या संकेत आदि से भी अगरने विचार और 
भाव एक सीमा तक प्रकट करते हैं; पर भाव प्रकट करने के ये सब प्रकार 
हमारे-विचार प्रकट करने में उतने अधिक सहायक नहीं होते, ज्ञितनी भाषा 
होती है। यह ठीक है कि कुछ चरम अरवस्थाओं में मन का कोई विशेष भाव 
किसी अवसर पर स्ुक रहकर हो, ओर कुछ विशिष्ट मुद्दाओ्ों से ही, प्रकट 
किया जाता है; और इसी लिए मुझ अभिनय भो अभिवय का एक उत्कृष्ट 
अकार माना जाता है! पर साधारणतः मन के भाव प्रकट करने का सबत्रसे 
अच्छा, सुगम ओर सबके लिए सुल्लम साधन भाषा ही है । 


अच्छी हिन्दी 


पशु-पत्तियों में भी राग, हेष, प्रेम, क्रोध आदि भाव उत्पन्न होते हैं। 
अपने ये भाव वे अपनी आकृति और ऐसे शब्दों द्वारा प्रकट करते हैं, जिन्हें हम | 
चीस्कार कह सकते हैं। परन्तु भाव प्रकट करने की उनकी यह शक्ति बहुत 
ह ही परिमित होती है बहुत से पशु-पत्ती प्रसन्न रहने को अवस्था में एक प्रकार 
के शब्द करते हैं और क्र या खिन्न होने की अवस्था में अन्य पकार के। 
परन्तु उनके वे शब्द उतने अ्रधिक स्पष्ट और व्यंजक नहीं होते, जितने हमारे ' 
शब्द होते हैं। पहले हम भी संभवतः बहुत कुछ उसी प्रकार अपने मन के 
भाव प्रकट करते थे, जिस प्रकार पशु-पक्ती आदि करते हैं। पर व्यत्न हमारी वि- 
कसित वाक शक्ति का काय-क्षेत्र पशु-पत्षियों की परिमितत वाक-शक्ति के कार्य क्षेत्र 
की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत हो गया है | इस विषय में सी हम पशु पत्तियों 
से उतने हो आगे बढ़ गये हैं, जितने बुद्धि या विवेरु में । बुद्धि और 
विवेक की तरह भाषा भी हमारे लिए ईश्वर की बहुत बढ़ी देन है। इन्हीं सब क्‍ 
के प्रसाद से हम जीव-जगत्‌ में सबसे अधिक श्रेष्ठ माने जाते हैं। जीवन-थात्रा 
में हमारे शरीर-रूपी रथ के यही पहिये हैं । 
इमें अम-वश यह न समझ लेना चाहिए कि अपनी वर्तमान बुद्धि और 
भाषा हमें सृष्टि के आरंभ से हो इन्हों रूपों में मिल्लो हैं और हम सदा से इसी 
वरह सोचते समझते ओर बोदते-चालते चले आये हैं | जिस 
भाषा को उत्पत्ति प्रकार इस संसार की और सब चीजों का घोरे-धीरे विकास 
ओर विकास हुआ है, उसी प्रकार हमारी बुद्धि और भाषा का भी । 
सानव जीवन की आरब्मिक शअ्रवस्था में मनुष्य की बुद्धि 
ओर साघा दोनों बहुत परिमित थीं, बढ्कि यों कहना चाहिए कि नहीं के 
समान थीं । बिल्लकुत्न निश्चित रूप से यह नहीं कहा ज्ञा सकता कि मनुष्य आरंस 
में भाषा और बुद्धि के विकास के किस स्तर पर था; पर इसमें संदेह नहीं 
कि वह स्तर बहुत ही निम्न कोटि का था। बहुत सम्भव है कि उस समय हम 
लोगों को अवस्था उस श्रवस्था से मिल्लती-जुलती रही हो, जिसमें हमें आज-कल्न 
गोरिक्ले, चिम्पेजो आदि दानर दिखाई देते हैं। पर यहाँ इस विषय के विशेष 
विवेचच का कोई उपयोग नहीं है। हमारे लिए यही समझ लेना यथेष्ट है 
के बुद्धि ओर भाषा दोनों के विचार से हम बहुत हो नीचे स्तर से - धीरे धीरे 


उठते हुए हजारों लाखों बरसों में, अपनी वत्तम्रान उन्नत अवस्था तक पहुँचे हैं । 
सम्यता के क्षेत्र में अरवेश कर चुकने पर भी आरम्भ में मजुध्यों को 
बुद्धि अल्प और शब्द-भांडार बहुत हो परिमित था। ज्यों ज्यों हमारे बोडिक, 
सामाजिक, औद्योगिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि विकास होते गये, त्यों- 
स्यों हमारा शुद्ध-भांडार भी बढ़ता गाया ओर भाव तथा विचार प्रकट करने के 
सूक्ष्म मेद-परसेद भी उत्पन्न होते गये । ज्यों ज्यों हमारो आवश्यरताएँ बढ़ती 
गई , हमें नई-नई वस्तुओं का ज्ञान होता गया और नम्ने-नये देशों तथा जातियों 
से हमारा सम्पक बढ़ता गया, त्यों-त्यों हमारे शब्द भी बढ़ते गये और 
साव-उ्यंजन के प्रकार भी । नये-नये शिक्पों ओर ज्ञान-विज्ञानों के आविष्कार, 
सये-नये स्थानों ओर लोगीं के परिचय तथा इसी प्रकार की और अनेक बातें 
हमारी भाषा को उच्चत तथा विकसित करतो गई । यही वह क्रम है जिससे सम्य 
मनुष्यों की साथा वर्तमान उन्नत अवस्था तक पहुँची है। 
आआपा बहुत से ऐसे शब्दों से बनतो है जिनके कुछ अथ होते हैं। निरर्थक 
इब्दों के ल्षिए भाषा में कोई स्थान नहीं डोत।। शब्द का अथ और कहीं 
नहीं, स्वर्य हमारे मन में होता है। इस विषय में- तोन 
आपा का स्वरूप पक्ष होते हैं | पहला शठद, दूसरा उसका अर्थ और तीघरा 
वक्ता-क्षीता का सन। भापा इसी लिए हमारे मन के 
आधब दूसरों तक पहुँचाती है कि हम अपने सामाजिक क्षेत्र में कुछ॒विचारों, 
कार्यों, वस्तुओं आदि का सम्बन्ध कुछ विशिष्ट शठदों के साथ स्थापित कर 
लेते हैं। कोई बात सुनकर उसका श्र हम इस्तो लिए तुरन्त समझ लेते 
हैं कि हम जानते हैं कि वक्ता अपने इन शब्दों ले वही आशय प्रकट कर 
रहा है, जो आशय आवश्यकता पड़ने पर ॒ हम रुवर्य अथवा हमारे समाज 
के और लोग इन शब्दों से प्रकः करते हैं। इस प्रकार दाद और उसके अथ 
में हुमारे और आपके मन के संयोग से एुक अविद्धिन्न सम्बन्ध स्थापित 
हो जाता है। उदाहरण के लिए सीधा-लादा 'पाप्त! शब्द लीजिए | हम 
हिन्दीवाल़े इसका अर्थ निहटा, समीप” या 'नजदीक' समझते हैं। पुरानी 
हिन्दी में इसका अर्थ ओर? या तरफ! होता था। अब्र वह अधिकार या 
' कब्जे सें!.के अथ में भी प्रयुक्त होता है। परन्तु भारत के सम्रीपवर्ती फारस 
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देश की भाषा में इसी शब्द का श्र होता है--( क ) लिहाज या खयालें, 
(ख्) तर+दारी या पक्पात और (ग) पहरा चौकी आदि। ऑँगरेजो 
में इसके अर्थ होते हैं-- क ) उत्तीर्ण, (ख ) दर्रा या घाटी और (गठे 
गुजरना था बीतना आदि। संसार की अन्यान्य भाषाओं में इसके ने 
जाने और क्या-क्या श्रथ होते होंगे! स्वयं 'श्र्थ! शब्द के हमारे यहाँ जो 
अथ हैं, वे तो हम जानते हो हैं; पर अँगरेजी में अर्थ” के अथ होते हैं--.. 
इस्ती, भूसि, मिद्टी आदि। मरादी में 'शिक्षा' का अर्थ होता है-- दंड 
या सजा। इन सब बातों से यही सिद्ध होता है कि स्वयं किलो शब्द से 
कोई ऐसी विशेषता नहीं होती जिससे डसका कोई अथ सूचित हो। 
अख्वग-अल्ग देशों के निवासी उसके अल्नग-अल्ग श्रथ॑ मान लेते हैं। हम 
पक भाव या पदार्थ का बोध कराने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं 
सम्भत्र है, भर देशों के लोग उस शब्द का प्रयोग कोई दूसरा भाव या पदार्थ 
सूचित करने के लिए करते हों। यहाँ तक कि अनुकरण-वाचक शब्द भी सक 
भाषाओं में अलग-अल्लग तरह के होते और श्रत्नग-अलग तरह से बनते हैं । 
अतः शब्द संकेत मात्र है ओर उसका अर्थ हमारे मन में ही होता है । 

भिन्न-भिन्न भाषाओ्रों में एक हो शब्द के भिन्न-भिन्न अथ तो होते हो हें, 

एक ही भाषा में एक हो शब्द के अनेक अथ भी होते हैं। सभी उ ज़त भाषाओं 
में ऐसे संकड़ों-हजारों शब्द होते हैं, जिनके दो-चार ही 

शब्दों के अथः नहीं, दृस-बीस तक अर थ॑ होते हैं। सीधा-सादा 'काटना' 
शब्द लीजिए। हम लकड़ी, तनखाह, बात और समय 

को कारते ही हैं, पर चाल्लाकी में न जाने कितनों के कान भी काटते हैं ! इन 
सब प्रयोगों में 'कारना! के अल्वग-अशग अर्थ हैं। तप्पयं यह कि हम कुछ: 
रुब्दों के कुछ विशिष्ट अर्थ निश्चित कर लेते हैं; और तब आवश्यकता के 
अपार कुछ शब्दों के अ्र्थों का विस्तार भी करते हैं। अ्रथांत्‌ हम किसी 
हु का एक अर्थ सें प्रयोग करते-करते उसमें किसी दूसरे अ्र्थ का भी 
आरोप करने बगते हें । कभी-कभी तो वह पहला अर्थ मुख्य रहता है, शेष 
अब गोण । पर कभी-कभी कोई नया आरोपित श्रथ ही मुझ्य हो जाता है, 
शेष अर्थ गौण हो जाते हैं। पर अधिकतर अवस्थाश्रों में, मुख्यतः 


श्राध्ष कर लेनेवाछा अथ्थ ही कास देता है। उदाहरणाथ “असप्लि-कर्म! शब्द 
, खीजिए । इसका अथ है--आग सम्बन्धी काम। पर हम साधारण कामों 
के लिए चूहहा या भद्ठी सुलगाने को अप्लि-कम! नहीं कहते, बल्कि ग्छतक के 
दाह को ही अग्नि-कर्म” कहते हैं। इसके सिवा और किसी अथ में अग्नि- 
कर्म! का प्रयोथ अशुद्ध भी होगा और भ्रामक भी । इसके सिवा बहुत से ऐसे 
शब्द भी होते हैं, जिनका हम कभी प्रयोग नहीं करते, भले ही दूसरे लोग 
उनका प्रयोग करते हों । कारण यही है कि हम अपने काम के सिए उनका 
कोई अथ निश्चित नहीं करते । हम जिन शब्दों का, अपने प्रयोग के लिए 
कोई श्र्थ स्थिर नहीं करते, उर््हें निर्थक मान दोते हैं। जैसे पिंग, चुंग, 
काँग आदि । पर चीन और जापान में इन्हीं के न जाने क्या क्‍या अर्थ होते 
होंगे | भाषाओं में जो अन्तर होता है, वह इसी अर्थ-मेद के कारण । 
अपने मन के भाव प्रकट करने के लिए. हम साथंक शब्दों के प्रयोग 
दो प्रकूर से करते हैं -- एक तो बोलकर और दूसरे लिखकर । बोले हुए शब्द 
सुनकर और लिखे हुए शब्द पढ़कर उनका भाव या 
शब्दों के प्रयोग अर्थ समझा जाता है । लिखने और पढ़ने की अपेक्षा 
का हम बोलते अर सुनते ही अधिक हैं। सीखते भी हम 
पहले बोलना और सुनना ही हैं। लिखने और पढ़ने की बारी तो बहुत 
याद में श्राती है। यह बात हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी और समाज के 
इतिहास में भी समान रूप से ठीक है । 
हम प्रायः कुछ न कुछ सोचते या कुछ न कुछ करते रहते हैं; और जो 
कुछ सोचते या करते हैं, उसके सम्बन्ध सें कुछ न कुछ कहते-सुनते भो रहते 
हैं। हम अपना अभिप्नाय दूखरों पर स्पष्ट रूप से प्रकट करना चाहते हैं और 
दूसरों का आशय ठीक तरह से समझना चाहते हैं। पर कभी-कभी ऐसा होता 
है कि हमें अपनो बात समझाने या दूसरों की बात समझने में उतनी सफलता 
नहीं होती, जितनी होनो चाहिए। इसके कई कारण हैं; जेसे--शब्दों को 
कमी; ठीक़ू तरह से भाव व्यक्त करने की जानकारी का अभाव, शब्दों का ठीक- 
ठीक श्राशय न समझकर उनका बे-ठिकाने प्रयोग आदि । हम छोटी अवस्था 
- में पढ़-लिखकर बहुत से शब्द तो सीख लेते हैं, और व्याकरण का भी थोड़ा- 
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बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। परन्तु हम प्रायः देखते हैं कि हमारा वह ज्ञान 
हमारे नित्य-प्रति के व्यवहार में अधिक सहायक नहीं होता । कभी हम बोलने 
में भूल कर जाते हैं, कभी लिखने में ओर कभी दूसरों के भाव समझने में । 
यदि ऐसे अवसरों पर थोड़ा दिचार किया जाय तो हम अच्छी तरद्द समझ 
सकते हैं कि भाषा की दृष्टि से हमारा लिखने-पढ़ने का जो उदय था, बह 
ठीक तरह से पूरा नहीं हुआ । साधारण शिक्षा का हमारे लिए कम से कम 
इतवा उपयोग तो अवश्य होवा चाहिए कि हम अपनी बातें ठीक तरह से 
दूसरों को समझा सकें और उनकी बातें डसो तरह समझ शझ्कें। और इसके 
त्िए भाषा पर अधिकार होना चाहिए | 

हस भाषा के द्वारा दूसरों पर अपनी इच्छाएँ या आवश्यकताएँ, दुःख 
या प्रसन्तता, क्रोध या सन्तोष प्रकट करते हैं; तथा इस प्रकार के और बहुत से 
काम करते हैं। कभो हमें अपना काम निकालने के लिए दूसरों से अनुनय- 
विनय या प्रार्थना करनी पड़ती है, कभो उन्हें उत्साहित या उत्तेज्रित करना 
होता है, कभी उनसे आग्रह करना पड़ता है और कभी उन्हें अपने अनुकूल 
बनाना होठा है। कभो हमें लोगों को शान्त करने के लिए समझाना-जुझाना 
पढ़ता है औ्रोर कभी कोई काम करने या किसी से लड़ने के लिप उत्साहित या 
उत्तेजित करना पड़ता है। कभो हमें लोगों को अपने वश में करना पड़ता है 
शोर कभी उन्हें किठ्ती के प्रति विद्रोह करने के लिए उसारमा पड़ता है। भाषा 
से निकल्ननेवाले इसी प्रकार के ओर भो बहुत से कार्य डीक तरह से तभी हो 
सकते हैं, जब भाया पर हमारा पूरा-पूरा अधिकार हो । 


भाषा से बहुत बढ़े-बढ़े काम होते हैं; पर हाँ, भाषा डन बड़े कामों के 
उपयुक्त होनी चाहिए। इतिहास में ऐसे उदाहरणों की कम्ती नहीं है, 
जिनमें केवल भाषा या भाषण के द्वारा बहुत बड़े-बड़े काम 

भाषा के काय. कर दिखलाये यये हों या दूसरों से करा छिये गये हों | ड़ें- 
बढ़े युद्ध ओर बड़े-बड़े विद्रोह बहुत बड़ी सीमा तक प्रायः 

सापा के बल्न पर ही छेड़े जाते हैं । बड़े-बड़े उत्थान और बड़ी-बड़ी-क्रांतियाँ 
भायः भाषा के सहारे दो होतो हैं। भाषा ही लोगों को बहकाकर मनुष्य की 
सीमा से हिंसक पशुओं तक के वर्ग में ले जाती है, और भाषा ही उन्हें झुमाग से _ 


भाषा को परिसाषा 


हटाकर सन्माग पर लाता और पाप से विमुख कराके पुण्य-कार्यों सें लगाती है । 
, भ्राषा की शक्ति अपरिमित और अमोघ दै। अच्छी भाषा में जादू का असर, 
संगीत का माघुय और तलवार को शक्ति होती है। इसो लिए अँगरेजों में एक 
कहावत-सी बन गईं है, जिसका आशय है-- तलवार से भी बढ़कर शक्ति- 
शालिनी कलम है ।? इस कथव में कलम! लिखित भाषा की पअतोक मात्र है। 
ओर हमारे यहाँ तो डसे और भी अधिक ऊँचा स्थान दिया गया है। हम 


डसे सरस्वती देवों का रूप मानते हैं। अतः जो लोग बड़े बनना चाहते हों, या “- 
बड़े काम करना चाहते हों, उन्हें पहले अपनी भाषा की ओर ध्यान देना चाहिए। : 


भाषा शक्ति है ओर बहुत बड़ी शक्ति है । सभी शक्तियों की 
भाँति इसका भी सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों हो सकते हैं और सदा 
से होते आये हैं। विचारवानू और सदाशय इसका घद॒पयोग करते हैं और 
च्छ तथा नोच दुरुपयोग | भाषा का दुरुपयोग करनेवाले लोग यह नहीं 
समझूते कि जिसके हाथ में शक्ति होती है, उसका उत्तरदायित्व भी अपेक्षाकृत 
अधिक होता है। इससे भी ' बढ़कर एक और विल्लक्षण बात है| जिस 
भाषा को सूब्टि वस्तुतः अपने मन के भाव प्रकट करने के लिए हुई है, 
उसी का उपयोग कुछ लोग अपने सन का भाव छिपाकर दूसरों को ठगने, 
घोखा देने, भड़काने या अम में डालने के लिए भी करते हैं! आज-कल के 
पाश्चात्य राजनीतिज्ञों के सम्बन्ध में तो यह बात भसिद्द सो हो रही है कि वे 
भाषा का उपयोग अपने भन के भाव प्रकट करने की अपेत्ता अधिकतर उन्हें 
छिपाने के लिए ही करते हैं ! यह है तो इस महान्‌ तथा सब-श्रेष्ठ शक्ति का 
दुरूपयोग ही; पर इसे हम इसको शक्तिमत्ता का एक प्रबल्न प्रमाण ही 
मानेंगे । पर साथ ही हम यह भी कह सकते हैं कि अनेक अवसरों पर भाषा 
के अच्छे जानकार किसी घक्ता या लेखक को भाषा के आधार पर ही उसको 
वक्‍तुता या लेख में छिपा हुआ और गूह आशय हूढ़ निकाछते और उसका 
भंदा फोड़ देते हैं। 
अच्छी भाषा लोगों पर हमारी योग्यता प्रकट् करती है, समाज में इसारा 
सम्मान बढ़ाती है और हमारे बहुत-से कठिव काम सहज में पूरे कराती है । 
दूसरों ,की भद्दी, अशुद्ध या बे-मुहाविरे भाषा सुनकर हम मन में हँसते 


अच्छी हिन्दी 


श्रौर उन्हें मूर्ख समझते हैं। चाहे हम उस समय किसी कारण से चुप ही 
क्यों न रहें, पर अशुद्ध या भही भाषा बोलने या लिखनेवाले के प्रति हमारी 
अद्धा अवज्य कमर हो जाती है। हम समझ लेते हैं कि इन्हें शुद्ध बोलना या 
लिखना तक नहीं आता । यदि इनमें से कोई बात न हो, तो भी कभी-कभी 
अच्छे योग्य और सम्मानित व्यक्तियों को भी अपनो भाषा- सम्बन्बी सामान्य 
ली चूक के लिए भी अ्रतिष्ठित समाज के सामने लज्जित तो होना ही पड़ता है । 
भारतीय राजदूत के रूप में जब श्रीमती विजयल्लक्ष्मी पढडित मास्क्री की 
राजसभा सें अपना परिचय-पत्र उपस्थित करने लगी थीं, तब वडनका भाषण 
हिन्दी में हुआ था। आपने रूस के राष्ट्रपति को कहीं भूल से सभापति कह 
दिया था। इस पर वहाँ के रूसी दुभाषिए ने उन्हें टोककर कहा--आ्रापको 
अध्यक्ष” कहना चाहिए। भारत आने पर श्रीमती पंडत ने स्पष्ट रूप से 
यह स्वीकृत किया था कि इस जरा सी भूल के लिए मुझे उस समाज में कुछ 
त्ज्ित होता पड़ा था । ( दिश्वम्बर, १९४७ ) हा 
_ भदि कोई आदरणीय व्यक्ति भी कोई बहुत अच्छी बात, पर भद्दी या 
अशुद्ध भाषा में, कहे तो हम पर डसका ययथैष्ट प्रभाव नहीं पड़ता; उसके 
सम्बन्ध में हमारे सन में एक तरह की खटक रह जाती है। इसके विपरीत 
यदि कोई साधारण व्यक्ति भी सामान्य सो ही बात कहे, पर कहे अच्छी और 
गसादपूर्ण भाषा में, तो बह तरन्त हमारे मन में बैठ ज्ञातो है; और हमें अन- 
जाव में हो कहनेवाले कुछ विशेष आदर करने लगते हैं। भाषा ही मनुष्य 
को वास्तविक योग्यता, उसकी विद्वत्त ओर बुद्धिमत्ता, उप्तके अनुशीलन, मनन 
भोर विचारों की परभीरता, उसके गूढ़ उद्देश्य, तथा उसहे स्वभाव शोर 
सामाजिक स्थिति का परिचय देती है। पर किसी के व्यक्तित्व से सम्बन्ध 
रखनेवात्नी इस प्रकार को सत्र बातों का पता सहता सत्र लोगों को नहीं 
उज्रता। भाषा के विशेष ज्ञाता और पारखी ही ये सब बातें समर सकते हैं, 
दूसरों के वास्तविक उद्देश्य जानने का सकल प्रयत्न कर सकते हैं । भाषा 
व अभाव भी बहुत अधिक ड्रोता है; और उसके उत्कृष्ट ज्ञान का फूल भी 
बहुत अधिक | 


मंडप भूलों और दोषों ते तो बचना चाहता हो है; वह स्वश्नावतः 


भाषा की परिभाषा 


सौन्दर्य-प्रिय भी होता है। वह संसार की सभी वस्तुएँ सुन्दर रूप में रखना 
और देखना चाहता है। जिन कल्लाकारों में सौन्दर्य की अनुभूति और भावना 
बहुत बढ़ी हुई होतो है, वे कुरूप वस्तुओं में भी कुछ न कुछ सौन्दय ढूँढ़ 
निकालते हैं। परन्तु साधारण लोग भी, जिनमें कल्ला का उतना अधिक प्रेम 
था जिन्हें उसका उतना अधिक ज्ञान नहीं होता, सौन्दय की थोड़ी-बहुत परख 
जरूर खखते हैं। सुन्दर और श्र सुन्दर चीजें देखने के तो हमें उतने अवसर 
नहीं मिलते, परन्तु अच्छी और भही भाषाएँ खुनने के अवसर प्रायः नित्य 
मिलते रहते हैं&. जिन लोगों को सौन्दर्य की परख अधिक होती है, उन्‍हें 
भहापन भो अधिक खटकता है । यही कारण है कि कभी-कभी छोटे बच्चे 
भो बड़ों की भूत्रों और विशेषतः भापा-सम्बन्धी भूलों पर हँसते और उन्हें 
टोकते या चिढ़ाते हुए देखे जाते हैं । 
हम जिप प्रशार अपनी अन्य क्ृतियों को सुन्दर बनाना चाहते हैं, उसी 
अकार अपनी भाषा में भी सौन्दर्य लाना चाहते हैं। भाषा को सुन्दर बनाने में 
कई बातें विशेष रूप से सहायक होती हैं | उनमें पहली बात 
भाषा में है--बहुत से शब्दों ओर उनके ठीक-ठीक अर्थों का 
सोन्दय.. ज्ञान । इप सम्बन्ध में एक साधारण सिद्धान्त यह है कि जिस 
भाषा या छोलीं में शब्दों का भांडार जितन, ही कम होगा, उसमें 
भूले होने या भद्यापन आने की भी ढतती हो कम गुंजाइश होगी । अब यह बात 
'दूसरी है कि थोड़े शब्दोंवाली भाषा या बोली में उतने अधिक भाव न व्यक्त 
किये जा सकते हां, जितने किसी शब्द-सम्पन्न भाषा या बोली में किये जा 
'खकते हैं। ओर इटो लिए उन्नति या विकास की दृष्टि से ऐसी भाषा या 
बोली अपनी आारम्मिक, निम्न या अ्रप्रीद अवस्था में मानी जाती हे ।, असम्य 
ओर जंगली जातियों की बोली प्रायः ऐसी ही होती है। उनर्से शब्द भी कम 
'होते_ हैं और अशुद्धियों के लिए अवकाश भी कम रहता दै। थोड़े-से विशेषण, 
थोड़ी-सी संज्ञाएं और थोड़ी-सी क्रियाएँ बोली के नियम-भंग के लिए 
अधिक दुथान ही नहों छोड़तीं। परन्पु सभ्य, शिक्षित और उन्नत समाजों को 
भाषाओं में यह बात नहीं होती । उनका शब्द-भांडार बहुत बंढ़ा होता ह्व 
. और उसु»शब्द-भांडार से भी कहों अधिक बढ़ा होता है डनका काय-छेत्र । 


अस्छी हिन्दी 


ऐसी अवस्था में मनांगत भाव व्यक्त करने की प्रणालियाँ भी बहुत बढ़ जाती 
हैं और वरण्य या कथ्य विषयों की संख्या भी। ऐसी परिस्थितियों में भाषा 
सम्बन्धी भूलों के लिए भी बहुत कुछ अवकाश निकञ्ञ आता है।.... 
भाषा सें होनेवाल्ली इसी प्रकार की भूलों के लिए अवकाश कम करने 
के उद्देश्य से ही सबसे पहले कुछ समझदारों के मन में व्याकरण की रचना का 
विचार उत्पन्न हुआ होगा । व्याकरण का मुख्य काम भाप 
व्यकरण का के नियस दूँढकर उन्हें स्थिर और क्रमबद्ध करता है। शत 
' काय. भाषाओ्रों में उनके व्याकरण यही काम करते हैं; श्लौर इसी लिए 
भाषा-सम्बन्धी शिक्षा सें व्याकरण का एक डिशेष स्थान होता 
है। परन्तु भाषा जब तक सजीव रहती और बराबर उन्नति करती चल्नती हे, 
तंत्र तक बेचारा व्याकरण दौड़ में उसका साथ नहीं दे खकता। जो सम्ात्त बराबर 
उन्नति करता और आगे बढ़ता रहता है, उसकी भाषा भी बराबर उसके 
साथ-साथ बढ़ती रहती है और व्याकरण डसके पाछे-पीछे लंगुड़ाता' 
और घसिटता हुआ चद्धता है। जब भाषा बहुत कुछ शआगे बढ़ चुकती 
है, तब वैयाकरण अपना व्याकरण सो उसके पास तक पहुँचाने का 
मयत्न करते हैं । यह व्याकरण वह दूसरा तत्त्व है, जो भाषा को सुन्ार बनाने 
में सहायक होता है। पर यहाँ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि व्याकरण हमें 
संज्ञाओं, सबंनामों, विशेषणों, क्रियाओं आदि के ऊपरी भेद बतलाकर ही 
अपना काय समाप्त कर देता है। वह हमें भाषा की अन्तरात्मा तक नहीं पहुँचा 
सकता। उस अन्तरात्मा तक पहुँचने के लिए भाषा को आत्मा या अक्षतति के: 
झान की आवश्यकता होती है । 
.. बोल-चाल का सौन्दर्य बढ़ाने में तोसरान्करौर सबसे बड़ा तत्त्व होता है-.. 
भाषा पर अधिकार। यह अधिकार न॒तो शब्द-भांडार की विपुल्षता पर ही 
आाश्चित है, न व्याकरण के ज्ञान पर ही। इसझा श्राश्रय या आधार 
तो स्वयं व्यक्ति होता है। शब्दों का बहुत बढ़ा भंडार हमें कोशों में मित्क 
सकता है और व्याकरण के बहुत-से नियम वैयाकरण हमारे सामने बैंख देते 
हैं। परन्तु अजीब भाषा में कुछ ऐसी वातें होती हैं जो कोश ओर व्याकरण 
दोनों की पहुँच के चाहर होती हैं। इसी लिए सारे कोश और सारे *इयाकरण 


भाषा की परिभ्ाषक् 


रंट डालने पर भो हमारी भाषा अच्छी, सुहावरेदार और शुद्ध नहीं हो सकती-- 
उसमें खूबसूरती और ज्ञान नहीं आआा सकती । हम एक ऐसे विहान्‌ सज्जन 
को जानते हैं, जिन्हें बहुत श्रधिक शब्दों और कई रत तथा जीवित भाषाओं के 
व्याकरणों का अच्छा ज्ञान था, फिर भी जिनके बोलने और खकछिखने में 
'अशुद्धियों की , भर-सार रहती थी। अशुद्धियों की बात तो जाने दीजिए, 
बहत-से क्षोगों की भाषा व्याकरण की ६ | से परम शुद्ध होने पर भी नीरस 
और निर्जीव होती है। ओर किसी ऐसे व्यक्ति को भापा भी परम सरस और 
सजीव हो सकती है, जिसने व्याकरण का कभी वास भी न सुना हो ॥ व्याकरण-- 
सम्बन्धी नियमों का ज्ञान और बात है; भाषा पर अधिडार होना और बात 8 
भाषा पर होनेवाले इसी अधिकार को उद्वाले जवानदार्न:” कहते हैं । 
अच्छी गढ़न ओर ठीक सज्ञावट से हो कोई चीज सुन्दर हो सकतो है; 
श्र ये दोनों बातें अच्छी रुचि से ही पैदा होती हैं | यों तो रुचि बहुच-कुछ 
कम स्वाभाविक ही होती है; फिर भी वह संस्कृत अर परिमार्जित 
भाषा की सजावट की जा सकती दहै। कविता संगीत आदि कबलात्नों के. 
लिए ईश्वर-दत्त रुचि तो चाहिए हों; साथ में कुछ शिक्षा 





को भी ज्यावश्यकता होती डे । यही बात अच्छी सापा छिखतने के सम्बन्ध में 
भी है। रुचि की बहुत-कुछ अभिवृद्धि भो हो सकतो है और बहुत अंगों में 
वह अजित भी की जा सकती है। पश्न रह जाता है केवल प्रयल्ष का । अब 
यह बतलाने के लिए किसी विशेष तक की आवश्यकता न होगी कि जो व्यक्ति, 
जिस विषय में जितना ही अधिक प्रयत्न करता है, वह उस विषय से यदि 
उतना ही नहीं तो बहुत-कुछ सफल अवश्य हो सकता है। अतः यदि हम 
अपनी भाषा निर्दोप, सुन्दर, ओजस्विनी, प्रसाद-पूर्ण और प्रसावशालिदी बनाने 
का ठींक तरह से प्रयत्न करें तो हमें सहज में बहुत कुछ सफलता हो सकती 
है ओर बातों की शिक्षा प्राप्त करने में ठो कुछ न छुछ परिश्रम 
करना और विशेष समय लगाना पढ़ता है; पर भाषा को शुद्धता के लिए 
इन सकछ को उतनी आवश्यकता नहीं होती । इसमें आवश्यकता केवल इस: 
बात को होती है कि छोटी-छोटी भूल्ों पर भी जरा खूक्ष्म दृष्टि से विचार किया 
जाय । #भब हम भाषा-सम्बन्धी छोटी-छोटी भूत्वों पर ध्याव देने लगेंगे, तक 


अच्छी हिन्दी 


बड़ी-बढ़ी भूलें आपसे आप हमें दिखाई देने लगेंगी । जहाँ एक बार आप इस 
भाग पर चल पड़े, वहाँ बाझो काम बहुत-कुछ आपसे-आप होने लगेंगे। 
अच्छे ओर शुद्ध प्रयोग उसी प्रकार अनायास और स्वाभाविक रूप से आपके 
सामने आने लगेंगे, जिस प्रकार गिरने या फिसलने के समय हाथ अनायास 
किसी सहारे की चीज की तरफ ब्रहता है। यह विषय आपको इतना 
अधिक रोचक प्रतीत होगा कि आप इस पर अनुरक्त हो जायेंगे; और अपनी 
सथा अपने मित्रों की भाषा ठोक करने के सिवा साहित्य का भी बहुत 
लपकार करेंगे । * 
यदि आप अपर्न भाषा पर भी और दूसरों की भाषा पर भी आज 
सेही ध्यान देना आरंभ कर दें तो बहुत सम्भव है कि एकाथ महीने के 
अन्दर ही भाषा को सुन्दर और शुद्ध बनानेवाले बहुत से तत्व आपसे आप 
आपके सामने आने लग जायें। फिर साल दी साल के प्रयल्ष और परिश्रम 
का तो कहना ही क्या है | पर यदि आप उन्हीं छोटी-छोटी बातों को तुच्छ 
समझकर छोड़ते चलने के अभ्यस्त हो जायेंगे / तो फिर आपकी भाषा में 
उराबर कुछ-न-कुछ दोप बढ़ते हो चल्ले जायेंगे । भाषा का पूरा ध्यान रखना 
और उसका गहन अध्ययव इसलिए और भी भ्रधिक आवश्यक है कि उससे 
भापा-सस्दन्धी बहुत से नये तत्व सामने आते हैं, जो जीवन-यात्रा में अनेक 
भकार से उपयोगी तथा सहायक होते हैं। भाषा में शब्द प्रायः अनेक प्रकार के 
काम करते हैं; श्रौर उन प्रकारों की जानकारी हमें 'सुविज्ञ” बनाती है। 
दर्में स्व्य तो सदा अपनी भाषा सुन्दर ओर शुद्ध बनाने का ध्यान रखना 
ही चाहिए, दूसरों को भो इस विषय में सचेत करते रहना चाहिए। इससे 
दैम अ्रपना भत्ता तो करंगे ही, भाषा क्वा भी बहुत बड़ा उपकार करेंगे । 
विश्लेषतः बच्चों को साषा पर तो हमें और भो अधिक ध्यात देना चाहिए । 
बच्चे जिस तरह और सब कामों सें भूलें करते हैं, डर्स तरह बोलने में भ्ी्‌। 
उस संप्तय यदि उनका ध्यान उस- भूल्रों की ओर दिलाया जाय और उन्हें 
सचेत कर दिया जाय, तो थोड़े हो समय में वे भी भाषा का सौन्दर्य बहुत 
कुछ परखने दरगेंगे । पर उस समय यदि हम उनको भाषा-सम्बन्धी थ्रूत्रों 
फो तुच्चद समझकर उनको उपेक्ष करेंगे, तो बहुत सम्भव है कि इनमें से 


भापा की परिसाषएः 


बहुत-सी भूलों का फिर क॒प्ती सुधार ही न हो। इसी तरह के ल्लोग बड़े होने 
और बहुत कुछ पढ़-लिख लेने पर भी, भल्री भाँति सुरक्षित और विद्या« 
सम्पन्न होने पर भो 'के बजो?, “बाजार खुली” और 'हम आपका सब बाद 
समझ लिया? सरीखे वाक्य बोलते हुए देखे जाते हैं। ' 

इस सम्ब्रस्थ में ध्यान रखने को सबसे बड़ी बात यह है कि यदि हमें 
कभी कोई हमारी सापा-लम्पन्धोी भूल बतलावे तो हमें उस पर बिगढ़ना 
या नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका उपक्ार मानना चाहिए। एक 
बार किसी प्रधान सम्पादुक के लिखे हुए एक लेख में उनके किसो सहायक 
ने एक अनुपयुक्त शब्द काटकर डखकी जगह दूसरा डपयुक्त दव्द रख दिया 
था; और वह लेख उसी संशोधित रूप में छुपा था। दूसरे दिन सम्पादक 
महोदय अपने लेख में किया हुआ वह संशोधन देखकर अपने सहायक पर 
बहुत लाल-पीले हुए श्रोर उसे धमकाने लगे कि तुम सम्पादन-विभाग से 
निकाल दिये जाओगे। पर सद्दायक पहले से तेयार था। उससे भाषा के 
शुद्ध प्रयोगों की एक प्रामाणिक पुस्तक खोलकर नज्नतापृर्वक सम्पाइक जी के 
सामने रख दी । सम्पादक जी ने बहुत ही लज्जित होकर सहाथक का उपकार 
माना, उसे धन्यवाद दिया और भविष्य में भाषा दिखते समय बहुत सतर्क 
रहने की प्रतिज्ञा की ! 


| 
उत्तम रचना 

रचना का उह श्य--रचना का कोशल--वाक्ष्यों की चनावट--रचना 
में सुधार--भाषा पर अधिकार--मुद्ावरे, कहावतें और अलंकार--- 

आप में जान--भाषा में सरलता--ध्याकरण का ज्ञान । 
साहित्य-रचना का सुख्य उद्देश्य होता है--अपने भाव दूसरों पर अकट 
करना । अतः वही रचना अच्छी साथी जाती है जो लेखक के मन के भाव 
पाठकों पर भत्नी भाँति अकट कर सके | यदि रचना-प्रणाल्री 
रचना का उद्देश्य वीक न होगी तो पाठक अम में पढ़ जादँगे। वे कुछ -का- 
कुछ अर्थ कर बैठेंगे या कुछ भी न समझ सकेंगे । 
चास्तव में लेखन भी कला है; और जो लोग अच्छे लेखक बनना चाहते हों, 
उन्हें इस कला का वियमित रूप से ज्ञान प्राप्त करमा और परिश्रम्पूर्वक इसका 
अभ्यास करत। चाहिए । यहाँ रचना के कुछ ऐसे सिद्धांत बतलाये ज़्ते हैं, 
जिनका ध्यान रखने से लेखक अपने भाव और विचार सफल्तापूवक दूसरों 

पर प्रकट कर सकते हैं । 

लेखों या रचनाओं में पहलो और मुख्य चीज है--विचार या ु 
भाव। अ्रतः हम जो कुछ दिखना चाहते हों, उससे सम्बन्ध रखनेवाले 
सब विचार या झ्तव स्वयं हमारे मन में स्पष्ट होने चाहिएँ। यदि हम श्वयं 
कोई बात अच्छी तरह न समझेंगे तो दूसरों को केसे और क्या समझा 
सकेंगे ! यदि मूल दी अ्रस्पष्ट हो तो उसकी शाखा-प्रशाखाएँ कब स्फष्ट हो 
सकेंगी ! श्रौर यदि कहा जाय कि मूल तो सदा अस्पष्ट ही रहता है तो भी 
रचना का उद्देश्य तो उसे रुपष्ट करना हो होता है । अतः रचना का 
पहला सिद्धान्त है--विचारों का अपने मन में ठोक और स्पष्ट बोध । एक 
चार अगरेजी के किसी बहुत सिद्ध और प्रतिद्वित लेखक से किसी ने पूछा 
था-- उत्तम साहित्यिक रचना प्रस्तुत करने का रहस्य ( या मूल मंज्न ) कया 


बहुत कुछ रहित तथा स्वस्थ और कमंशील होते हैं। अ्रधिकांश बड़े-बड़े 
द्लेखक ऐसे ही हैं जो बहुत सबेरे उठते थे और दैनिक क्ृत्यों से निश्वत्त होकर 
साहित्य-सेवा में लग जाते थे । कुछ ऐसे प्रतिभा-सम्पन्न लेखक भरी श्रवश्य होते 
हैं जो जब चाहते हैं, तभी लिखने बैठ जाते श्रौर खूब (रखते हैं । पर ऐसे 
ब्लोग अपवादरूप में ही समझे जाने चाहिएँ। साधारण लोगों के द्विए उप- 
युक्त समय आय: सवेरे का ही होता है। इस सम्बन्ध में दूसरा सिद्धान्त यह. 
है कि जिस समय किसी विषय में चित्त लीन हो जाता है, वही उसपर लिखने 
का उत्त्म समय होता है। लेखक के ल्विए तल्लौनता आवश्यक है। कोई 
म्ावना जिस समय उत्तेजित होती है, डब समय उससे सम्बद्ध विषय पर जो, 
कुछ त्रिखा जाता है, वह तक की दृष्टि से भल्ले हो कुछ निम्न कोटि का हो 
पर उसमें हृदय-प्राहिता आ ही जातो है। 
रचना का कौशल सहज में प्राप्त नहीं होता। उत्तम साहित्यक रचना 
झरने के लिए आवश्यक गुण और शक्ति बहुत दिनों में और बहुत परिश्रम से 
अजित की जाती है। बहुत से लोगों को उत्तम और 
रचना का कोशल स्थायी रचना प्रस्तुत करने के लिए बरसों परिश्रम करना 
ओऔर अपने जीवव का बहुत बड़ा अंश लगाना पड़ा है; 
यहाँ तक कि बहुतों को इसके लिए अपने स्वास्थ्य ले भी हाथ धोना पड़ा है » 
बहुत-सा समय लगाने श्रोर बहुत अधिक परिश्रम करने के बाद भी 
ज्ोगों को अपनी रचनाओं में बहुत कुछ दंशोबन ओर सुधार को 
आवश्यकता जान पढ़ती है। वे समझते हैं कि जब हमारी कृति स्वयं हमारा 
सनन्‍्तोष न कर सकी, तब वह दूसरों को कैसे सन्तुष्ट और प्रसन्‍त कर सकेगी ! 
ओर यह है भी कैसी अच्छी क्तौटी ! 
लेखक का काम कुछ अंझों में मधु-मक्खियों के काम से मिलता-जुलता 
है। मधु-मक्खियाँ मकान्द संग्रह करने के लिए कोपों के चक्कर लगाती श्रौर 
अच्छे-अच्छे फूछों पर बैठकर उनके रस लेती हैं। तभी तो .उनके सधु में 
संसार को स्व-श्रेष्ठ मघुरता रहदी है! यदि आप अच्छे लेखक बनता चाहते दो 
तो आपको भी यही दृत्ति धारण दरनो चाहिए। शअच्छे-भ्रच्छे ग्रंथों का खूब 
अप्ययन कौजिए और उनकी बातों पर मनन कीजिए । फिर आपकी रक्ननाश्रों में 


-छ उत्तम रचता 


में भी मधु का-सा माहुये आने छगेगा। कोई अच्छी उक्ति, कोई अच्छा 
विचार भत्ते ही दूसरे से अहण किया गया हो, पर यदि यथेष्ट मनन करके 
आप उसे अपनी रचना में स्थान देंगे तो वह आपका ही हो जायगा । मनन- 
पूर्वक लिखी हुई चीज के सम्बन्ध में जल्दी किसी को यह कहने का साहस ह्वी 
न होगा कि यह अम्ुक् स्थान से लो गई है, या उच्छिष्ट है। जो बाब आप 
अच्छी तरह आत्मसात्‌ कर लेंगे, वह फिर आपको ही हो जायगी। 

आप नित्य धडुत-सी घटनाएँ देखते हैं, बहुत-लें लोगों से मित्रते हैं, बहुत 
सी बातें सुनते हैं ओर बहुत-कुछ पढ़ते हैं। नित्य बहुत-सी अच्छी और बुरा 
बातें आपके सामने आती रहतो हैं। यदि आप उन सभी बातों पर थोड़ा ध्यान 
देने का श्रभ्यास कर दोंगे तो नित्य आपको अपने काम की सेकड़ों बातें मिलने 
लगेगी । जब आप इस प्रकार किसी विषय पर विचार करते रहेंगे, ओर उसके 
भिन्न-भिन्न अंगों को सहायता पहुँचानेवालोी बातों की खोज में रहेंगे, तब 
उससे सम्बन्ध रखनेवाले नये विचार और नये ढंग भी आपको सूझते 
रहेंगे । इस प्रकार की सब बातें ध्यान में रखना प्रायः असम्भव 
होगा; ,अतः ऐसी बातें यदि शाप कहीं टॉकते चलेंगे तो आपके पास जानने 
ओर बतलाने योग्य बहुत-सी बातों का अच्छा संग्रह हो जायगा, जो 
समय पर बहुत काम देगा । कोई बात सुन या समझकर उसे कहीं टॉक लेने 
से कई लाभ होते हैं। इससे हमारी निरोक्षण करने की योग्यता बढ़ता है ओर 
हम फक्लिसा विषय पर कुछ नये ढंग से सोचने-विचारने की शक्ति प्राप्त करते 
हैं। दूसरे, हमें अपने विचार ठीक तरह से लिखने की शिक्षा-सी सिल्तती है-- 
क्रमशः हम यह सीखने लगते हैं कि भाव किस प्रकार दीक रूप में प्रकट किये 
जाते हैं। एक और बड़ा लाभ यह होता है कि स्म्टति-पट पर उसका कुछ 
अधिक , स्थायी श्रकन भी हो जाता है, जो आगे चलकर डस तरह की ओर 
और बातें जानने, ह्ढ़ निकालने या संग्रह करने में सहायक होता है। 
उत्तमऔर उपयुक्त बातें केवल स्थति के भरोसे छोड़ देना मानो उनसे द्वाथ . 
धोने के ल्लिए तैयार रहना है । 

जब बहुत-से विषय, बहुत-सी बातें ओर बहुत-से विचार आपकी पूजी 
बन जायगे,. तब दिखने का काम उतना कठिन न रह जायगा | उस समय 


भ्च्छी हिन्दी 


आपकी पहली आबश्यकता यह होगी कि आप उन सब बातों और बिक्तरों 
को अत्वग-अल्नग विषय-विभागों में विभक्त कर ले; और तब एक बिषय 
ब्ेकर उस पर लिख चले। बहुत-सी बातों, घटनाओं या विचारों को एक-प्राथ 
सूं थने लखना ठीक नहीं। प्रत्येक विषय थोड़ा-थोड़ा और आंशिक रूप में 
लिया जाना चाहिए ओर क्रमबद्ध रूप में लिखा जाना चाहिए । भस्‍्येक 
विचार ही नहीं, बढ्िकि प्रत्येक वाक््य और यहाँ तक कि गत्येक शब्द सो खूब 
तोब्कर दिखना चाहिए । ऐसा करने पर उसे दोहरामे भ्रौर डसमें संशोधन या 
सुधार करने की बहुत ही कम आवश्यकता रह जायगी । फिर भी जब अपनी 
सूत्र मालूम पढ़े या कोई अच्छा नया विचार सामने आवे, तब अपना खेख 
दोहराने और सुधारने के लिए भी सदा तैयार रहना चाहिए । 
. विचारों और भावों का क्रम बाँध लेने पर वाक्य में शब्दों का ठी 
क्रम लगाना भी बहुत आवश्यक है। भाव तथा विचार प्रकट करने के लिए 
पहले उपयुक्त शब्दों की, और दब उनके उपयुक्त क्रम तथा 
वाक्यों को सजावट को आवश्यकता होती है। यदि हमारे शब्द हमारे 
वनांचट भाव और विचारों के उपयुक्त न होंगे तो डनमें कभो 
रस न आ सकेगा । जिस प्रकार लेख में 3' पयुक्त स्थान पर 
उपयुक्त विचार सजाने की आवश्यकता होती है, उसी अकार' वाक्यों 
में उपयुक्त शब्द-योजना को भी आवश्यकता होतो है। प्रत्येक वाक्य लिखते 
समय उसके आरम्भ और अन्त के रूपों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। यह न 
दो कि वाक्य उठे तो कहीं से, बीच में वह कहीं और चला जाय ओर डसका 
पन्‍्त उन सबसे अलय किसी और जगह ज्ञाकर हो । वह उठे तो बहुत ऊँचाई 
से और अन्त में ज्ञाकर गिर पड़े गड़ढे में ! वाक्य का आरम्भ पाठकों के मन में 
उत्छुकता उत्पन्न करनेचाल्या होना. चाहिए, उसका मध्य वह उत्छुकता बनाये. 
रखनेवात्रा होना चाहिए और अन्त उस उत्सुकता का पूरी तरह से समाधान 
करनेवाल्ा होना चाहिए । वस्तुतः वाक्य का अन्तिस अंश ही सबसे “अधिक 
महत्व का होता है और वहो सबसे ज्यादा वजनदार ड्वोना चाहिए । "वे इस 
पंड्यन्त्र का समूज्ञ न'ःश ही नहीं करना चाहते, बल्कि इससे डटकर“मोरचा भी 
देना चाइते हैं ।? ऐसा वाक्य है तिसका आरम्सिक अंश अधिक जोरदार है 


उत्तम रचना 


श्रन्तिम कमजोर है । “यह बिल्कुल बदल दिये जाने के योग्य तो है ही, इसमें 
कुछ सुधार को भी श्राव्रश्यकता है !? भी इसी प्रकार का वाक्य है। यह तो 
ब्रही बात हुईं--मिंने तुम्हें सो बार समझाया, हजार बार समझाया, दूस बार 
समऊाया, पर ठुम मानते हां नहीं |? पेसे वाक्य निर्ज्ॉब दोते हैं । वस्तुतः वाक्य 
ऐसे होने चा। हि जिनपर पाठकों का ध्यान बराबर लगा रहे, उनको उत्सुकता 
बराबर बढ़ता रहे, उनको तबीयत कहीं से उखड़ने या ऊबने न पावे। जो बात 
वाक्य के सम्बन्ध में है, वही अनुवाक़, ग्ररण और समस्त अंथ के सम्बन्ध में 
भी समझनी चाहिए । 

जहाँ तक हो सके, एक वाक्य में एक ही विचार या भाव रहना चाहिए । 
जब वाक्य का विस्तार आवश्यकता से बहुत बढ़ जाता है, तब उसमें भूलें भी आ 
सकती हैं और वह अस्पष्ट, भद्दा या आमक भी हो सकता है । और यदि इनमें से 
कोई बात न हो तो भी पाठकों को उसे समझने में कठिनता तो होती हो है । 
वाक्य ऐसा होना चाहिए जिसे पढ़ते ही पाठक तत्काल्न उसका आशय समझ 
लें, इसेके लिए उन्हें कोई विशेष आयापत न करना पड़े । रचना में कभी-कभी 
ऐसे वाक्य भी रखने पढ़ते हैं जिनमें एक से प्रधिक भाव होते हैं। व्याकरण 
में ऐसे वाक्‍्यों को “मिश्र वाक्य” सथा संयुक्त वाक्य” कहते हैं । विधान की 
धाराएं था सभा-समितियों के प्रस्ताव तथा गूंढ़ विषयों के विवेचन प्रायः बड़े- 
बड़े संयुक्त वाक्‍्यों में ही होते हैं । ऐसे वाक्य लिखते समय और भी अधिक 
सतक रहना चाहिए और उन्हें कह्दीं से विश्वेंखल न होने देना चाहिएं। यदि 
ऐसे वाक्य स्पष्ट न हों तो उनका लिखा ज्ञाना हो ब्यथ हो जाता है । 
इसके विपरोत खाधारण पत्र, उपन्यासों ओर नाटकों के कथोपकथन तथा 
समाचारपत्रों में समाचार आदि लिखते समय साधारण और छोटे-छोटे वाक्य 
ही अधिक उपयुक्त होते हैं। यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो छोटे, 
परन्तु गठे हुए वाक्य ही अधिक सुन्दर और मभावशाल्वो होते हैं। परन्तु 
साहित्यिक रचनाश्रों में दोनों प्रकार के वाक्यों को आरश्यकदा होतो है। कुशल 
लेखक भ्रच्छी तरह जानते हैं कि कहाँ साधारण और छोटे वाक्यों का प्रयोग 
होना चौंहिए और कहाँ बड़े तथा सं युक्त वाक्‍्यों का। और जब इस अकार 
ही रचनाओं पर लेखक अपनी कुछ निजी तथा विशिष्ट शब्द-योजना और 


अच्छी हिन्दी 


आपकी पहली आबश्यकता यह होगी कि आ्राप डब सब बातों और बिक्तारों 
को अल्षग-अ्रत्नमग विषय-विभागों में विभक्त कर ले; और तब एक बिषय 
लेकर उस पर लिख चलें। बहुत-सी बातों, घटनाओं या विचारों को एक-पराथ 
सूं थने दूमना ठीक नहीं। पत्येक विषय थोड़ा-थोडा और आंशिक रूप में 
दिया जाना चाहिए ओर क्रमबद्धू रूप में लिखा जाता चाहिए। भत्येक 
विचार ही नहीं, बत्कि प्रत्येक वाक्य श्रौर यहाँ तक कि अत्येक शब्द भो खूब 
तोद्यकर लिखना चाहिए । ऐसा करने पर उसे दोहराने धौर उसमें संशोधन या 
सुधार करने की बहुत ही कम आवश्यकता रह जायगी । फिर भी ज्ञब भ्रपनी 
भूल मालूम पड़े या कोई अच्छा नया विचार सामने झावे, तब अपना सेख 
दोहराने ओर सुधारने के लिए भी सदा तैयार रहना चाहिए । 
. विचारों और भावों का क्रम बाँच लेते पर वाक्य सें शब्दों का ठीक 
कम लगाना सी बहुत आवश्यक है। भाव तथा विचार प्रकट करने के लिए 
पहले उपथुक्त शब्दों की, और तब उनके उपयुक्त क्रम तथा 
वाक्यों की सजावट की आवश्यकता होती है। यदि हमारे शब्द हमारे 
वनांवट भाव और विचारों के उपयुक्त न होंगे तो उनमें कभी 
रख न आ सकेगा। जिस प्रकार लेख में डपयुक्त स्थान पर 
उपयुक्त विचार सजाने की आवश्यकता होती है, उसी. पकार' वाक्यों 
में उपयुक्त शब्द-योजना को भी झावश्यकठा होती है। प्रत्येक चाक्य लिखते 
समय उसके आरम्भ और अन्त के रूपों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। यह न 
दो कि वाक्य उठे तो कहीं से, बीच में वह कहीं और चला जाय और डसका 
भन्त उन सब्रसे श्लय किसी और जगह ज्ञाकर हो । बह उठे तो बहुत ऊँचाई 
से और अन्त में जाकर गिर पड़े गड़ढे में ! वाक्य का आरस्म पाठकों के मन में 
उत्सुकता उत्पन्न करनेबाला होना, चाहिए, उसका मध्य व उत्छुकता बनाये 
रखनेवात्रा होना चाहिए और अन्त उस उत्छुकता का पूरी तरह से समाधान 
करनेवाल्ा दोना चाहिए । तस्तुदः वाक्य का अन्तिम अंश ही सबसे “अधिहरू 
महत्त्व का होता है और वहों सबसे ज्यादा वजनदार द्वोना चाहिए। 'वे इस 
पडचन्त्र का समृज्ञ न|श ही नहीं करना चाहते, बढ्कि इससे ढडटकर”मोरचा भी 
लेचा चाहते हैं।? ऐसा वाक्य है जिसका आरस्मिक अंश अधिक जोरदार डे, 


उत्तम रचता 


अन्तिम कमजोर दे | यह बिलकुल बदल दिये जाने के योग्य तो है ही, इसमें 
कुछ सुधार को भी आवश्यकता है ।! भी इसी प्रकार का वाक्य है। यह तो 
'श्रही बात हुई---मैंने तुम्हें खो बार समझाया, हजार बार समझाया, दस बार 
समऊाया, पर तुम मानते हा नहीं ।? ऐसे वाक्य निर्जीब होते हैं | वस्तुतः वाक्य 
पैसे होने चा हिए जिनपर पाठकों का ध्यान बराबर लगा रहे, उनकी उत्सुकता 
बराबर बढ़दों रहे, उनकी तबोयत कहाँ से उड़ने या ऊबने न पावे!। जो बात 
वाक्य के सम्बन्ध में हे, वही अनुवाक़, प्रकरण और समस्त अंथ के सम्बन्ध में 
सी समझनी चाहिए । 

जहाँ तक हो सके, एक वाक्य में एक ही विचार या साव रहना चाहिए । 
जब वाक्य का विस्तार आवश्यकता से बहुत बढ़ जाता है, तब उसमें भूलें भी आ 
सकती हैं और वह अस्पष्ट, भद्दा या आमक भी हो सकता दे | और यदि इनमें से 
कोई बात न हो तो भी पाठकों को उसे समझने में कठिनता तो होती हो है । 
वाक्य ऐसा होना चाहिए जिसे पढ़ते ही पाठक तत्काल उसका आशय समझ 
लें, इसेके द्विए उन्हें कोई विश आयास न करना पड़े । रचना में कभी-कभी 
ऐसे वाक्य भी रखने पढ़ते हैं जिनमें एक से भ्रधिक भाव होते हैं। व्याकरण 
में ऐसे थाक्यों को 'मिश्र वाक्य! तथा संयुक्त वाक्य” कहते हैं । विधान की 
धाराएं या सभ्ा-समितियों के प्रस्ताव तथा गृढ़ विषयों के विवेचन प्रायः बड़े- 
बड़े संयुक्त वाक्यों में ही होते हैं । ऐसे वाक्य लिखते समय और भी अधिक 
सतक रहना चाहिए और उन्हें कद्दीं से विशेंखल न होने देना चाहिएं। यदि 
ऐसे घाक्य स्पष्ट न हों तो उनका लिखा जाना हो ब्यथ हो जाता है । 
इसके विपरोत साधारण पत्र, उपन्यासों और नाटकों के कथोपकथन तथा 
समाचारपंत्रों में समाचार आदि दिखते समय साधारण और छोटे-छोटे वाक्य 
ही अधिक उपयुक्त होते हैं । यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाय वो छोटे, 
परन्तु गठे हुए वाक्य ही अधिक सुन्दर श्र प्रभावशालो होते हैं। परन्तु 
साहित्यिक रचनाओं में दोनों प्रकार के वाक्यों को आनश्यकदा होतो है | कुशल 
लेखक अच्छी तरह जानते हैं कि कहाँ साधारण ओर छोटे वाक्यों का प्रयोग 
होता चौंहिए और कहाँ बड़े तथा संयुक्त वाक्‍्यों का। ओर जब इस प्रकार 
की रचनाओं पर लेखक अपनी कुछ निजी ठथा विशिष्ट शब्द-योजनवा और 
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रचना प्र णात्री की रंगत चढ़ाता है, तब उसकी गिनती उस लेखक को विशिष्ट 
शैली में ट्लोतो हे । 
शेल्ली का विवेचन। आगे चलकर एक स्वतंत्र प्रकरण में किया गया है, 
इसलिए यहाँ हम यही कहना चाहते हैं कि रचना का सौन्दर्य इसी भें है कि 
वाक्य यथा-साध्य रूंचिप्त और स्पष्ट हों। रचना वही अच्छी कहलाती है, 
जिसमें कम्-से-कम शब्दों में अधिक-से-अधिक भाव प्रकट किये गये हों । इसके 
विपरीत यदि शब्दों का आडम्बर तो बहुत अधिक हो, पर विचार या भाव 
बहुत ही कम दों तो वह रचना दूषित समझो जाती है और उसका आदर नहीं 
द्वोता। अच्छी रचना को एक बहुत बढ़ी पहचान यह है कि उसमें कुछ 
भी घटाने-बढ़ाने या उल्लट-फेर करने की गुंजाइश नहीं होती। यदि किसी 
वाक्य में थोद्ा-बहुत परिवर्तन करने से उसका सौन्दर्य या स्पष्टता बढ़ ज्ञाय तो 
समर लेना चाहिए कि वह वाक्य ठीक नहीं बना था। श्रौर यदि उसमें कुछ 
भी उद्धट-फेर करने से उसका सौन्द्य घट जाय तो समझना चाहिए कि वह 
निर्दोष और उच्च कोटि, की रचता है। जो रचना सचमुच उच्च कोटि की होती 
है, वह कभी किसी प्रकार के सुधार या परिवर्तन की श्रपेत्ा नहीं रखती । सुधार 
को तो उसमें जगद्ट हो नहीं रहती; श्रोर परिवर्तन डसका कोई न कोई गुण 
नष्ट किये बिना नहीं रहता । हि 
यह ठो सम्भव नहीं कि सभी लेखक आरस्भ से ही ऐसो सुन्दर रचना 
करने लगें, जिसमें किसी प्रकार के सुधार या परिवत्तन की आवश्यकता न हो ॥ 
परन्तु निरन्तर अभ्यास से प्रायः सभो लोग इस प्रकार की उत्तम रचना कर 
सकते हैं। आप दो-चार पृष्ठ दिखें और तब उन्हें दोहरावें-तेहर।वें, तब स्वयं 
आपको उसको कुछ त्रुट्याँ दिखाई देने ल्गेंगी। अब वे त्रुटियाँ दूर करके 
फिर से लिखें। इस प्रकार दो-तीन बार करने से आपको मालूम हो, जायगा 
वि कब, कहाँ और किस तरह की त्रुटियोँ होती हैं और वे किस प्रकार बचाई 
या दूर को जा सकती हैं। फिर जब आपको अभ्यास दो जायगा, तब था को 
दोदराने की आवश्यकता ही न ड्रीगी; या यदि होगी भी दो बहुत कम । 
6५ औई चीज अच्छी तथ्हो सकती है, जब उसके सब दोष दूर कर दिये 
जाये। जिस 5कार मूत्तिकार मूत्ति मढ़ते समय और चित्रकार चित्र अंकित 


२१ उंत्तम रचना 


करते समय बराबर इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई कोर-कसर न 
रहने पावे, उसी प्रकार लेखक को भी ध्यान रखना चाहि९ कि मेरी रचना में 
कोई त्रुटि न रहने पावे । संसार में सभी चीजों को क्रमंशः विकांस होता है। 
आरम्भ में सभी चोजों में कुछ दोष रहते हैं । जब धीरे-धीरे वे दोष दूर कर दिये 
जाते हैं,, तब ज्ाकर वह चीज सर्वाग-सुन्दर होठी है। साहित्यिक रचना इस 
नियस का अपवाद नहीं है। आपकी रचना में जो कुछ अ-सुन्दर हो, वह 
सब निकाल दीजिए; फिर वह रचना आप-'से-आप सुन्दर हो ज्ञायगी । अर्थात्‌ 
आपको रचना सें. अधिक से अधिक ओर जक्दी से जढदी सुधार करने का 
सबसे सुगम उपाय यही है कि आप इस बात का ध्यान रक्ष्खें कि कौन-सी 
ऐसी बातें हैं, जो इसमें अवश्य आनी चाहिएँ और कौन-कौन ऐसी हैं जो बिलकुल 
नहीं आनो चाहिएँ। रद्दी, भद्दी, पुरानी और अनुपयुक्त बातों, विचारों और 
भाव-व्यंजन को प्रणात्रियों से जहाँ तक हो सके, बचकर अच्छी, बढ़िया और 
काम की बातें तथा विचार रखने चाहिएँ; और उन्हें प्रकद तथा प्रतिपादित 
करने का ढंग भी बिलकुल नया और निराला होना चाहिए। लिखते समय 
ध्यान सदा अच्छेपन की ओर रहना चाहिए--सुधार का तत्व कभी आँखों 
से ओसल न होना चाहिए। सदा इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि साथा- 
रण अच्छी रचना भी प्रयत्रपूवंक और अच्छी बनाई जा सकती है; और इस 
प्रकार उसके सीन्दय की मात्रा बढ़ाते बढ़ाते वह परम सुन्दर बनाई जा 
सकतो दे । 
इस सम्बन्ध में एक बात विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है। वह यह 
कि यद्दि आप आज ही लिखें और आज ही दोहराने बैठ जाये तो उसमें के 
सब दोष आपके सामने न आ सकेंगे। हाँ, यदि कुछ 
रचना में सुधार समय बीत ज्ञाने पर आप डसे फिर से देखेंगे तो आपकी 
पु इष्टि में उसके अपेक्षाकृत अधिक दोष आ सकेंगे । इस बीच 
में आपका ज्ञान भी सम्भवतः कुछ बढ़ चुका होगा और सौछव की परख सी । 
अतः एक बहुत बड़े लेखक का यह मत बहुत कुछ ठीक दे कि पदले कोई 
चीज लिखो और तब उसे साल दो साल यों ही रहने दो । फिर जब उसे 
देखोगे, तब॒-अवश्य उसमें के बहुत-से दोष और डुडियाँ आप-से-आप दिखाई 
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देने लगेंगी; और तब उन सबका सहज ही में सुधार भी हो सकेगा । जो ल्लोंग 
अपनी साहित्यिक रचनाओं का सचमुच आदर कराना चाहते हों, उनके लिए 
'काता और ले दौड़ी” वालो नीति ठीक नहीं दै । 

"चना में जिस प्रकार भावों के सौन्दर्य की आवश्यकता होती है, उश्ी 
प्रकार शब्द-योजना की सुन्दरता की भी | संसार की हर चीज सज्ञावट चाहती 
है; परंतु स्वयं सजावट भी अनुरूपता की अपेज्ञा रखती है। यदि किसी सुन्दर 
सूर्ति को सुन्दर बस पहनाये जाय था सुन्दर आभूषणों से अलूकृत किया जाय, 
तभी वह सूत्ति और अधिरू सुन्दर लगेगो। यदि किसी-मभद्दी मूर्ति को 
सुन्दर बस्तर पहना दिये जाये अथवा किसी सुन्दर मूति को भह अलंकार 
पहना दिये जाय॑ तो भद्दे ओर सुन्दर का वह योग कभी ठीक न बैडेगा | 
सम्भव है, सुन्दर वस्तों से किसी भद्दी मूति का भद्दापन कुछ कस हो 
जाय, परन्तु स्वर्य उन बख्तरों को सुंदरता भी बहुत कुछ कम हो जायगी। 
टाट की अ्रेगिया में बाफ्ते की तनी' क्‍या अच्छी लगेगी! ०क का भद्दापन 
दूसरे पर प्रभार डाल्ले बिना न रहेगा। वास्तविक शोभा तो तभी हैं। गी, अब 
दोनों सुन्दर होंगे । भाव और भाषा में बहुत-कुछ वही सम्बन्ध है, 
जो मूर्ति ओर उसके वस्चों आदि में है। सुन्दर भाव भी सुन्दर भाषा से ही 
सुशोमित होते हैं, भ्द्दी और भोंडी भाषा से नहीं । इसी प्रकार भड़कीली भाषा 
भो बिना अच्छे भावों के बे-तठुकी जान पड़ेगी । अतः लिखते समय भाव भ्रौर 
भाषा को अनुरूपता पर विशेष ध्यान रखना चाहिए । जिस विषय और जिस 
अवसर के लिए जेसी भाषा उपयुक्त हो, उसे छोड़कर अन्य प्रकार को भाषा 
का उपयोग नहीं करना चाहिए। 

भाषा पर अधिकार होने के लिए बहुत-से शब्दों का ज्ञान तो ढोला ही 
चाहिए, प्रत्येक शब्द के ठीक-ढीक अर्थ का भी ज्ञान होना चाहिए। प्रायः लोग 

बहुत-से शब्दों का तो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, पर उनके 
भाषा पर अधिकार ठीक-ठोक अर्थ और आशय नहीं समझते और मनमाने 
ढंग से उन्नका अयोग करते हैं। वे अपनी समझ से तो» 
बहुत चातुरी दिखलाते हैं, पर वास्तव में हास्यास्पद बनते हैं। कुछ ऐसे लोग 
भी इते हैं जिन्हें बहुत थोड़े-से शब्दों का ज्ञान होता है और जो मौके बे-मौके 
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संभी जगह उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। दोनों प्रकार के लेखक 
वस्तुतः एक ही कोटि में रकक्‍खे जाने योग्य हैं। अच्छा लेखक वही होता 
है जो शब्द भी जानता है और अर्थ भी; और साथ ही यह भी ज्ञानता है 
कि किस शब्द का किस अवसर पर प्रयोग होना चाहिए। अतः लेखकों के 
लिए शब्दों और अर्थों का पूर्ण ज्ञान बहुत आवश्यक है। इस प्रकार के ज्ञान 
के ब्रिना भाषा की सजावट हो ही नहीं सकती । 

भाषा के सम्बन्ध में ध्यान रखने की मुख्य बात यह है कि जहाँ तक हो 
सके, वह स्वाक्षाव्कि होनी चाहिए--उसमें किसी प्रकार की कृत्रिमता नहीं 
आनी चाहिए। हम जिस प्रकार साधारण बोक-चाल में अपने साव अकट 
करते हैं, उसी प्रकार अपनी रचनाओं में भो हमें अपने भाव प्रकट करने 
चाहिएँ । जो बात सोधी तरह से कही जा सकती हो, वह कभी घुमा-फिराकर 
या टेढ़े-मेढ़े ढंग से नहीं कही जानी चाहिए। जहाँ तक हमें इन बातों का 
ध्यान रहेगा, वहाँ तक दो हमारी भाषा अपनी प्रकृति के अनुकूल चलेगी । पर 
जहाँ हमने इन बातों का ध्यान छोड़ा, वहीं हमारी भाषा अपनी ्रकृति से 
दूर होने लगेगी । भाषा की प्रकृति की रचा के लिए सबसे अधिक आवश्यक यह 
है कि हम जो कुछ सोचें, अपने ढंग से सोचे--दूसरों के ढंग से न सोचे । 
ग्रायः होता यही है कि हम विचार आदि तो एकन्न करते हैं दसरों भाषाओं से, पर 
उन्हें अच्छी तरह हजम किए बिना ही--उन्हें अपनी प्रकृति के अनुकूल बनाये 
बिना ही -- उनके मूल रूप में हम उन्हें अपनी रचनाओं में स्थान देने लगते 
हैं। इस अभ्यास का परिणाम यह होता है कि जब कभी हम अपने सौंसिक 
विचार भी अपनी रचना में रखने लगते हैं, तब अपनी भाषा को प्रकृति से 
बहुत दूर जा पड़ते हैं। उस समय हमारी आषा की क्त्रिमता चिह्ना-चिलन्लाकर 
हमारी -चुगलो खाने लगती है। जो ल्लोग अच्छे लेखक बनना चाहते हों, उन्हें 
ऐसा अवसर नहों आने देना चाहिए। उन्‍हें अपनी शब्द-योजना ओर साव- 
व्यंजन को प्रणाली सदा अपनी भाषा की प्रकृति के अनुरूप रखनी चाहिए । 

प्रायः छोग अपयी भाषा में स्वाभादिकता लाने के छिए ऐसे ग्राम्य 
तथा स्थानिक शब्दों और भाव-व्यंजन-प्रणालियों का भ्रयोग करते हैं, जो 
या तो व्याक्वरण के नियमों के विरुद्ध होती हैं, या देखने में भद्दी लगती हैं । 


अच्छी हिन्दों 
वे इस बात का भी विचार नहीं करते कि हमारे ये नये प्रयोग सबकी समझ 
में आने के योग्य और शिष्ट-सम्मत हैं या नहों । इस प्रकार मयांदा का डल्लंघन 
करके वे एक ओर तो भाषा का स्वरूप विकृत करते और दूसरी ओर स्वयं 
डास्यास्पद बनते हैं। श्रपनी ओर से तो वे एक नया मार्ग निकालना “चाहते 
हैं, पर वस्तुतः वे पहले का ठीक बना हुश्रा मांग भा तोड़ने-फोडने लगते हैं। 
नये छ्लेखकों को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए | उन्हें गुरुञनों के बनाये हुए 
सीधे मार्ग से ही चलना चाहिए--कभी मादा का उज्कघबन नहीं करना 
चाहिए। नया सार्ग निकालने या पुराने मार्ग में खुधार करने का काम 
वयोवृद्ध, अनुभवी और प्रतिभाशाल्री लेखक ही कर सकते हैं; और यह काम 
उन्हीं के लिए छोड़ देना चाहिए | 
भाषा में सौन्दर्य लाने के लिए मुहावरों, कद्राववों और अलंकारों 
से भी सहायता ली जाती है। इन सभी का भाषा में विशेष ओर निजी स्थान 
होता है। कहावतों और अलंकारों को तो सब जगह उतनो 
मुद्दावरे, कहावतें अधिक आवश्यकता नहों- होती, पर मुहावरेदारी भर बोल- 
झोर अलंकार चाल की भाषा तथा शिइ-सम्मत प्रयोगों के ज्ञान की 
हर जगद् आवश्यकता होती है। जो भाषा बे-मुहावरे होगी 
या शिक्टसम्मत न होगी, वह जरूर खटकेगी । परन्तु मुहावरों के उपयोग के 
लिए भी कुछ विशेष अवसर होते हैं। यदि भाषा सिर से पैर तऊ मुद्दाबरों, 
कह्ावतों और अल्लंकारों से लदी हो तो वह भी भद्दी ही मानी जायगी। यदि 
इनमें से हर एक का उपयुक्त अवसर पर और उपयुक्त मात्रा में व्यवहार हो, 
तमी भाषा में सौन्दय आ सकता है। 
भाषा सदा चलतो हुईं होनी चाहिए। साधारणतः बोल चाल में चलती 
भाषा वद्दी कहलातों है, जिसमें ऐसे सीघे-सादे और सहज शब्द हों जो 
सब ब्वोगों के: नित्य के व्यवहार में आते हों। यह परिभाषा कुछ गलत तो 
नहीं है, परन्तु परिमित दै-व्यापक नहीं है। चल्नती भाषा का इससे कुछ 
अधिक ओर गम्भीर श्राशय है। वास्तव में चलतो भाषा वह कहलाती है. 
जिसमें शब्दों का प्रवाह बिलकुल टीकऋू तरह से चलता रहे--कहीं कोई 
लटक न हो, कोई रुकावट न हो । नित्य के व्यवहार की साघा में थोड़े ये 


उत्तम्न रचना 


शब्द और बेँघे हुए वाक्य रहते हैं; और उनके कहने या समझने सें किसी 
कार की कठिनता नहीं होती । इसी लिए ऐसी भाषा चलती हुई कहलाती 
है। यदि ऊचे दरजे की साहित्यिक भाषा में भी यही गुण हों, तो वह भी 
चल्तती हुई भाषा कही जायगी । वास्तव में भाषा को गति या रो हो ठीक 
होनी चाहिए; फिर चाहे वह भाषा बालकों के बोहने ओर समझने की हो, 
चाहे बड़े-बड़े विद्वानों के लिखने-पढ़ने को । 
जो भाषा हर तरह से चुस्त होने के सिवा सहज में समझो जा सके 
ओर पाठकों के,मन पर प्रभाव ढालकर उन्हें अपनी ओर आकृष्ट कर सके, वही 
रस-पूर्ण, ओजस्विनी और पघजञ्जीव मानी जाती है। किसी 
भाषा सें जान बढ़ी रचना में आदि से अन्त तक सभी वाक्य तो ऐसे हो 
नहीं सकते, जिनमें समान रूप से रस और ओज भरा हो; 
पर हाँ, घीच-दीच में इस तरह का पुट अवश्य हो सकता है। इसके सिवा 
'ध्यान रखने की एक बात और है। भाषा में एक खास चीज होती है, जिसे 
जोर! कहते हैं; और यह जोर” झावरों के ठीक चुनाव से ही आ सकता है। 
'हम प्रायः कहते दें कि यह वाक्य बहुत जोरदार द्वे । इसका मतलब यही होता 
है कि इसमें शब्दों का बहुत ठोक चुनाव हुआ है; इससे लेखक का आशय तो 
स्पष्ट होता ही है, पाठकों पर यथेष्ट प्रभाव भी पड़ता है। उदाहरणाथ, दम 
कहते हैं--( क ) यह पुस्तक सबको पढ़नो चाहिए । ( ख ) यह पुस्तक प्रत्येक 
'ड्यक्ति को पढ़नी चाहिए। (ग ) यह पुस्तक प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य पढ़नी 
चाहिए। ओर ( थ ! यह पुस्तक किसी को बिना पढ़े नहीं रहना चाहिए 
स्पष्ट है. कि इन चारों वाक्यों में जोर क्रमशः बढ़ता गया है; ओर इसी दिए 
बढ़ता गया है कि इनमें शब्दों का चुनाव जोर बढ़ाने की ही दृष्टि से किया 
गया है। थद्द तो अ्रललग श्रत्वग वाक्यों को बात हुईं । इसके सिवा पत्येक 
'चाक्य में भी असंग के श्रनुसार यह “जेर' उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ होना चाहिए । 
णेसा नहीं होना चाहिए कि आरम्भ में तो ओर अधिक हो और अन्‍्त में 
प्कूम या बिलकुल न हो। जैसे--'यह बात आपके लिए अत्यन्त ल्ज्वाजनक 
और अग्रतिष्ठा की तो है ही, अनुचित भी है।? में आरस्म में तो बहुत जोर 
डै, पर अन्त में आकर वह जोर बिलकुल कम हो गया दहे। भाषा का यहो 
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बोर! बढ़कर कहीं-कहीं उसकी 'जान! बन जाता है। और कभी कभी तो 
एक सामान्य शब्द भी वाक्य में ऐसी जान ले आता है कि यदि वह 
निकात् दिया जाय, तो वाक्य में दम ही नहीं रह जाता । उंदाहरणाथ, मोरा 
बाई के प्रसिद्ध पद मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई ।? में छोटा-साः 
शब्द तो! सारे पद की जान है। उद्ूं का एक प्रसिद्ध शेर है-- | 
जो पूछा यार से मेंने तुझ किससे सुहब्बत है। 
तो हँघकर यों लगा कहने, तुम्हों पर दस निकल्नता है ॥ 
हसकर? इस शेर की जान है। यदि इसमें से वह निकाल दिया जाय, 
तो उसमें कुछ दम ही न रह जाय | अतः लिखते समय इस तत्व का भी 
ध्यनन रखना चाहिए । 
भाषा साधारणतः वही अच्छी समझी जाती है जिसमें सरत्न शब्दों का _ 
प्रयोग हो । केवल अपना पाणिडत्य दिखलाने के लिप जब बड़े-बड़े दुर्बोध या 
अप्रचल्षित शब्दों का व्यवहार किया जाता है, तब भाषा भही हो जाती और 
खटकने लगती है। उदाहरण के रूप में एक वाक्य लीजिए जो एक भाषण के 
समय एक अच्छे विद्वान के मुंह से सुना गया था-- यह विषय विशिष्ट विवेचन 
सापेढ् है / एक पुस्तक में देखा था--'पत्षी अपना नीड़ निर्माण करता है।? 
उसी पुस्तक में एक और जगह देखा था--बहुत से ग्रंथ पाली भाषा में 
लिखित हुए ।” ऐसे प्रयोगों में बहुत खटक होतो है। '“अतृत्यमान सयूर” की... 
जगह नाचता हुआ मोर', गडुलिका-प्रवाह”ः की जगह '्ेड़िया-धसान” हे 
'श्राद्योपान्‍्च' की जगह आदि से अन्त तक', अग्नमज' की जगह बड़े भाई?, 
आाणेन्द्रिय' की जगह 'चाक!, 'प्रस्तोता! की जगह अस्तावक और 'आलुल्ायित 
केश' की जगह “खुले हुए बाल” लिखना कहां अच्छा है। ओऔडत्य, ओऔज्नस्य,, 
याथाथ्य, काठिन्य, ईंषत्‌ रक्ताभ, नातिस्थूल् आदि भी इसो प्रकार के शब्द 
ओर पद हैं जिनका प्रयोत नहीं या कम होना चाहिए । 
भाषा को गति ठीक रखने के लिए बहुत सी बातों की श्रावश्यकता होती: 
है। शब्दों का ठीक चुनाव, व्याकरण के नियमों के अनुलार उनका ठीक क्रम, 
विभक्तियों ओर अव्ययों का ठीक प्रयोग, शब्दों के साथ उपयुक्त अक्रयाओं: 
का प्रयोग आदि बहुत-सी ऐसी बातें हैं जो भाषा की गति ठोक रखने में: 
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सहायक होती हैं | इन्हीं सब बातों के योग से भाषा घुहावरेदार होती है । शायद 
कुछ लोग यह समझते हैं कि सुहावरेदार भाषा वह कहलाती है, जिसमें सुहा- 
चरों को खूब भर-मार हो; पर ऐसा समझना भूल है। केवल मुहावरे कभो 
भाषा को सुहावरेदार नहीं बना सकते । यदि भाषा की गति ठीक न हो तो वह 
कभी चलती हुईं या मुहावरेदार नहीं कहल्ा सकती । 

जहाँ तक हो सझे, भाषा को जटिलता से बचाना चाहिए । जटिल्ता भाषा 

के बड़े दोषों में से है। जटिल शब्दों की अ्पेष्ता सल्ल दावद और जठिल वाक्य 
». रचना की अपेक्षा सरल वाक्य-रचना ही अधिक पसन्द की 
भाषा में सरलता जाती है। यह ठीक है कि भावों की जरिलता, और वह 
भी विशेषतः अनुवाद-का्य करते समय, हमारे अधिकार के 

बाहर होती है | परन्तु यह निश्चित है कि हम सरल ओर सुफव्ट दाक्य-चन! की 
सहायता से परम बटिल भावों को जटिल्ता भ्रोर दुरूदता भी बहुत कुछ कम 
कर सकते हैं, ओर यदि उन्हें सबके समझने योग्य नहीं, दो कम-से-कत साधारण 
समझतदारों के समझने योग्य तो अवश्य बना सकते हैं । ऐसे अचसरों पर यदि 
भावों के साथ-लाथ साथा और वाक्य-रचना सी जटिल हो तो जल्दी उसका 
अर्थ ही समझ में न आवेगा | परन्तु यदि हम सरख साथा लिखने के अभ्यस्त 


हों ओर हमारे वाक्य हृपष्ट हों तो जटिल भाव ओर विषय भी बहुत-कुछ सरल 
और बोध-गम्य किये जा सकते हैं । 


जब हम कठिन छाब्दों का प्रयोग करते हैं और उनकी सहायता से जटित्ल 
वाक्य रचकर जटिल भाव प्रकट करना चाहते हैं, तब हम मानों आप हो अपना 
उद्देश्य विफल करने पर उद्यत होते हैं । किखते समय हमारा मुख्य ध्येय होना 
चाहिए पाठकों को कोई विषय समझाना । जब हस इस उद्देश्य पर से द्ष्टि 
हटाकर केवल अपना रचना-कौशल दिखलाने यथा पांडित्य प्रकट करने लगते ह्ढै 
तब हमारा मुख्य उद्देश्य आपसे-आप विफल होने लगता है ओर हमारा सारा 
परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। हमारा वास्तविक कोशञ्ञ या पांडित्य तो तभी पक 
होगा, जब हमारी कृति पाठकों की समझ में आवेगी ओर वे उससे लाभ उठ# 
सकेंगे । यहाँ प्रश्न हो सकता है कि लिखनेवाल्ले यह कैसे समझें कि हमारे 
पाठकों में कितनी योग्यता है| साधारण अवस्थाओं के लिए इसका उत्तर यही 
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है कि लेखक अपने पाठकों को भी श्रपने ही समान योग्यता रखनेवाले समझें । 
पर वास्तव सें होता यह है कि लेखक प्रायः सुयोग्य और विद्वान होते हैं, और 
साधारण पाठकों सें अधिक योग्य तथा विद्वान लेखकों की सभी बातें समझने 
की योग्यत्ता नहीं दोती । भ्रतः हम जो कुछ लिखें, वह अपने पाठकों का पूरा- 
पूरा ध्यान रखकर लिखें। छोटे बच्चों, स्रियों, मध्यम वर्गों के विद्यार्थियों और 
वयस्क शिक्षितों तथा विद्वानों के लिए अलग-अलग ग्रकर की भाषा 
उपयुक्त होती है । अतः यह नहीं होना चाहिए कि हम पुस्तक तो लिखें बालकों 
के लिए, पर भाषा ऐसी रक्खें जिसे शिक्षित वयस्क भी सहज में न समझ सके । 
यही बात विवेच्य विषय के सम्बन्ध में भी है। हमें एक बार एक ऐसी पुस्तक 
को पांडुलिपि देखने को मिलती थी, जिसमें कुछ बातें छोटे बच्चों के लिए, कुछ 
युवक विद्यार्थियों के लिए ओर कुछ उच्च कोटि के शिक्तिदों के जानने योग्य 
थीं। ऐसा नहीं होना चाहिए । यदि हमारी रचना कुछ विशिष्ट वर्गों के लिप 
हो तो उसकी भाषा और विवेचन-प्रणाल्ी भी उन विशिष्ट वर्गो के विचार से 
इ'नो चाहिए । और यदि जन-साधारण के लिए हो तो हमें सब बातें सहज 
और साधारण रूप में कहनी चाहिएँ । 
केखकों के लिए शब्दों के ज्ञान के अ्रतिरिक्त व्याकरण वह. जान भी बहुत 
आवश्यक है | व्याकरण हमें भाषा के बहुत से ऐसे नियम बतलाता है, जिनसे 
हम झतेक प्रकार को अशुद्धियों से बच सबते हैं । यह ठीक 
व्याकरण का है कि कुछ लेखकों का भाषा पर इतना अधिक अधिकार 
ज्ञान होता है कि वे व्याकरण की बहुत-सी जटिलताओं का ज्ञान 
प्राप्त किय्रे बिना ही बहुत अच्छी और मुहावरेदार भाषा लिख 
सकते हैं। और कुड ऐसे लेखक भी होते हैं जो व्याकरण का बहुत अधिक ज्ञान 
रखने पर भा आ्रायः अशुद्ध भाषा लिखते हैं। इन दोनों प्रकार के लेखकों को 
हमें अपवाद रूप में ही मानना चाहिए। श्रधिकतर लेखकों के लिए परयः 
याकरण का कुछ-न-कुछ ज्ञान आवश्यक होता है। फिर भी यह निश्चित है कि 
भाषा अभ्यास से ही शुद्ध, सुन्दर और मनोहर होती है। यदि हम अपनी 
मातृभाषा में ही लिखते हों और उसका हमें अच्छा अभ्यास हो तो हमारे लिए 
>याकरण के ज्ञान की उतनो आवश्यकता नहीं रह जाती । प रन्‍्तु दूसरी भाषाएँ 
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है कि लेखक अपने पाठकों को भी अपने ही समान योग्यता रखनेवाले समझें | 
पर वास्तव में होता यह है कि लेखक प्रायः सुयोग्य और विद्वान्‌ होते हैं, और 
साधारण पाठकों में अधिक योग्य तथा विद्वान लेखकों की सभी बातें समझने 
की योग्यता नहीं होती । श्रतः हम जो कुछ लिखें, वह अपने पाठकों का पूरा- 
पूरा ध्यान रखकर लिखें। छोटे बच्चों, ख्त्रियों, मध्यम वर्गों के विद्यार्थियों और 
वयस्क शिक्तितों तथा विद्वानों के लिए श्रल्लग-अत्चग प्रकर की भाषा 
ठपयुक्त होती हे । अतः यह नहीं होना चाहिए कि हम पुस्तक तो लिखें बालकों 
के लिए, पर भाषा ऐसी रक्खें जिसे शिक्षित वयस्क भी सहज में र समझ सके । 
यहा बात विवेच्य विषय के सम्बन्ध में भी है । हमें एक बार एक ऐसी पुस्तक 
को पांडल्िपि देखने को मिल्ली थी, जिसमें कुछ बातें छोटे बच्चों के लिए, कुछ 
युवक विद्यार्थियों के लिए ओर' कुछ उच्च कोटि के शिक्षितों के आनमने योग्य 
थीं। ऐसा नहीं होना चाहिए | यदि हमारी रचना कुछ विशिष्ट वर्गों के लिए 
हो तो उसको भाषा और विवेचन-प्रणात्वी भी उन विशिष्ट वर्गों के विचार से 
इनी चाहिए । और यदि जन-साधारण के लिए हो तो हमें सब बातें सहज 
और साधारण रूप में कहनी चाहिएँ । 
देखकों के लिए शब्दों के ज्ञान के अतिरिक्त व्याकरण कह, जान भी बहुत 
आवश्यक है | व्याकरण हमें भाषा के बहुत से ऐसे नियम बतलाता है, जिनसे 
हम अनेक प्रकार की अशुद्धियों से बच सबते हैं । यह ठीक 
व्याकरण का है कि कुछ लेखकों का भाषा पर इतना अधिक अधिकार 
ज्ञान होता है कि वे व्याकरण की बहुत-सी जटिलताओं का ज्ञान 
। आ्त किय्रे बिना हो बहुत अच्छी और सुहावरेदार भाषा लिख 
सकते हैं। और कु ऐसे लेखक भी होते हैं जो व्याकरण का बहुत अधिक ज्ञान 
रखने पर भा प्रायः अशुद्ध भाषा लिखते हैं। इन दोनों प्रकार के लेखकों को 
हमें अपवाद रूप में हो मानना चाहिए। श्रधिकतर लेखकों के लिए पआयः 
याकरण का कुछ-न-कुछ ज्ञान आवश्यक होता है। फिरभी यह निश्चित है कि 
आता अभ्यास से ही शुद्ध, सुन्दर और मनोहर द्ोतो है। यदि हम अपनी 
मातृभाषा सें ही लिखते हों और डसका हमें अच्छा अभ्यास हो तो हमारे लिए 
याकरण के ज्ञान को उतनी आवश्यकता नहीं रह जाती । प रनन्‍्तु दूसरी भाषाएँ 
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सीखने ओर लिखने के कामों में व्याकरण बहुत अधिक डपयोगी होता 
व्याकरण भी एक शाखर है, और शास्त्र का ज्ञान सदा कुछ-न-कुछ उपयोगी 
ही होता हैं । अ्रतः अपनो भाषा पर अच्छा अधिकार होने पर भी हमें उसके 
व्याकरण को उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । 

यह ठोक दे कि प्रायः अच्छे और बड़े लेखक व्याकरण के नियमों आदि 
के झगड़े में नहीं पड़ते । व्याकरण याँ भी बहुत रूखा विषय है। युवाबस्था में 
प्रायः लोगों को उसका अध्ययन रुचिकर नहीं होता, और वयस्क होने पर 
प्रायः लोग उसको श्रधिकतर बातें भूल जाते हैं। इसे लिए कहा जाता है कि. 
अच्छी भाषा सोखने के लिए अच्छी भाषा लिखनेवाले लेखकों के ग्रंथों का 
ध्यानपूवक अध्ययर्न करना चाहिए; और अपने कानों को अच्छी भाषा का 
इतना अधिक अभ्यस्त कर लेना चाहिए कि दूषित प्रयोगों को खटक तुरन्त 
मालूम हो जाय। उस अवस्था में हम अनायास ही शुद्ध, चलती हुईं और 
मुहावरेदार भाषा लिख सकेंगे; ओर दूसरों को भी ऐसी भाषा लिखने को ओर 
प्रवृत्त कर सकेरगे। 

लेखकों के लिए अध्ययन की आवश्यकता का विवेचन हम पहले ही कर 
चुके हैं। यहाँ हम उसी से सम्बन्ध रखनेवाली एक और आवश्यकता कए 
भी उल्लेख करना चाहते हैं। वह है अनेक भापाओं का ज्ञान। जो लोग 
अच्छे लेखक बनना चाहते हों, उन्हें अपनी भाषा के अतिरिक्त कुछ अन्य 
भाषाओं का भी ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए । दूसरी भाषाओं के अध्य- 
यन से हमें अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। हम विविध प्रान्तों ओर देशों के 
डच्चकोटि के लेखकों के . विचारों से तो परिचित होते ही हैं, उनको शैल्तियों 
और भाव-व्यंजन की प्रणात्रियों का भी हमें बहुत-कुछ ज्ञान होता है। और 
ये सब बातें समय-समय पर हमारे बहुत काम आती हैं। हस अपने बहुत-से 
सन्देह भी दूर कर सकते हैं और किसी विषय में अपने स्थिर किये हुए मत में 
अधिश्यकतानुसार संशोधन या परिवत्तन या उसका पोषण भी कर सकते हैं। 
अतः अच्छे लेखकों को कभी किसी भाषा से द्वेष नहीं करना चाहिए; ओऔर' 
जहाँ तक हो सके, अधिक-से-अधिक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । 
ऐसी ज्ञातध्य भाषाओं में स्वयं भारत को अनेक प्रान्तीय भाषाएँ भी हैं और 
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'यूबे तथा पश्चिम की अनेक नई और पुरादी भाषाएँ भी । 

अन्त में हम यह बतला देना भी आवश्यक समझते हैं कि हमारी रचना 
सब श्रकार से सुष्ठु, निमंल, म्साद६ण और शुभ फल्न देनेवाली होनी चाहिए । 
इमारी रचना का उद्देश्य सदा पविन्न होना चाहिए। वह सदा देश, 'समाज 
ओर घर्मं ( व्यापक अर्थ में ) के ज्ञिए हितकर होनी चाहिए। साहित्यिक 
रचना के प्रति हमारा सदा पूज्य भाव होन। चाहिए। वह किसी देव-मन्दिर था 
सीथ-स्थान ले कमर पवित्र नहीं समझो जानी चाहिए । विद्या और भाषा 
को सदा साता के समान पूज्य मानना चाहिए; तभो हम उसके दुरुपयोग से 
बच सकेंगे । यदि उनके प्रति हमारा पूज्य बुद्धि न होगी तो हमारी लेखनी 
अनर्था और पापों को ओर ग्रद्वत्त होने लगेगी । निम्न कोटि के मनोविनोद, 
खेल्लवाड़ या किसी के अपकार आदि की दृष्टि से अथवा केवल व्यक्तिगठ राग- 
द्वेष को तृष्टि के लिए कभी कोई रचना नहीं होनी चाहिए । यदि वह मनों- 
विनोद या खेलधाड़ के लिए ही हो, तो भी उसका स्वरूप ऐसा निर्मत्ष और 
निर्विझार होना चाहिए कि लोगों पर सदा डसका शुभ और सुखद प्रभाव पड़े, 
कभी कोई अशुभ, दुःखद, अनिष्ट या अवांछुनीय प्रभाव न पड़े। हमारी रचना 
पुक ऐसे मन्दिर के रूप में होनो चाहिए जिसकी इंटें शब्द हों, भिसके कमरे 
और दाढ्वान प्रकरण आदि हों, जिसके खंड या मंजिल उस रचना के भाग 
आदि हों, मोर जिसमें मूति भ्रथवा श्रात्मा के रूप में वह विशुद्ध ध्येय, वह 
पवित्र उद्देश्य वर्तमान हो, ज्ो नेत्रों के 'छूए सुलद, मन के लिए मोदकारी, 
चरित्र या श्रात्रार के लिए उत्कर्ष-साधक और मानव-समाज के लिए शुभ 
ऋल्रप्रद्‌ हो--जिससे पबका औ्रौर सब श्रोर मंगल ही मंगल हो । 


( ३) 
हिन्दी की प्रकृति 
प्रकृति का स्वरूप--व्याकरण ओर प्रकृति में भेद--प्रकृति के 
कुछ आधार--भाषा को प्रकृति--भाषाओं की विशेषताएं-प्रक्ृति 
ओर विभक्तियाँ--प्रकृति ओर प्रान्तभेद--प्रकृति और भाषा-शुद्धि | 


छः 





आपने बुत से फूल देखे होंगे--और बहुतेरे सूँघे भी होंगे। यदि आपसे 

उन फूलों में से किसी के रूप-रंग या शआकार-प्रकार आदि का वर्णान करने 

के द्विए कहा जाय, तो श्राप बतला मो सकेंगे कि वह बड़ा 

प्रकृति का होता है था छोटा, सफेद होता है या लाल, गोल होता हैं 

स्वरूप. या लम्बोतरा, आरादि | इस प्रकार उस फूल का वणन करने में 

आप बहुत-कुछ समर होंगे। परन्तु यदि आपसे उस 

फूल की गन्ध का वणन करने के ल्िण कहा जाय, तो १ बहुत सम्भव है कि 

आप चक्कर में पढ़ जाये और उसकी गन्ध का दोऋ-ठीक वणणन न कर सके | 

कारण यह कि फूल तो मूर्त वस्तु है, परन्तु उसकी गन्ध अमृत्त है। मूर्च वस्तु 

का वर्णन करना बहुत-कुछ सुगम होता है; परन्तु अ्रमृत्ते वस्तु के वर्णन के 
सम्बन्ध सें यह बात नहीं है । <खका ठीक पर्णन बहुत ही कठिन होता है । 

भाषा भी जब तक बोली जाती है, तब तक बिलकुल अमूत्त रहतो है। 

पर लिपि की सहायता से उसे बहुत कुछ मूुत्त रूप मित्र जाता है। भाषा- 

सम्बन्धी जो वणन था विवेचन देखने में आते हैं, वे सब उसके इसी “बहुत 

कुछ स््त्त रूप” के आधार पर होते हैं। चाहे व्याकरण हो, चाहे अर्लकार- 

शास्त्र हो, चाहे भाषा-विज्ञान हो, सभी भाषा के इस “बहुत कुछ मृत्त रूप! पर 

अवैसम्बित हैं । जिन दिनों भाषा केवल बोली जाती थो ओर लिखी-पढ़ीं नहीं 

जाती थी, उन दिनों उसके अक्त भ्रकार के विवेचन भी नहीं, अथवा नहीं के 

समान, होते थे । आप कह सकते हैं कि हम जबानी सुनकर भी भाषा के उक्त 

अझकार के विवेचन कर सकते हैं। पर वह इसी कारण कि आप 
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आदमी हैं और भाषा के मूर्त रूप से परिचित हैं । जिन दिनों आदमी लिखे-पढ़े- 
नहीं होते थे, उन दिनों इस प्रकार के विवेचत भी नहीं होते थे। जब आदमीः 
दिखने और पढ़ने लगे, तब वे धीरे-धीरे इस प्रकार के विवेचच भो करने लगे। 

तात्पय यह कि जब लिपि ने भाषा को बहुत कुछ मूर्त रूप! दे दिया, तब के, 
वह विवेच्य हुईं | तभी से भाषा-सम्बन्धी नियम भी बनने लगे और अलूंकरण 
मी; और उसके गुण-दोषों तथा जाति-भेदों का भी विवेचन होने लगा । 

फिर भी एक बात रह ही गई । आप फूल का तो वर्णव कर सके, पर 

उसढी यन्ध का वर्णन रह ही गया। स्थूत्र या दृश्य शरीर का वर्णन तो हो 

गया, पर सूद्ष्म या अदृश्य आत्मा रह ही गई। जो भाषा हम ओर आप नित्य 
दिखते-पढ़ते ओर बोलते-चालते हैं, वह फूल है--स्थूल ओर दृश्य शरोर है । 

परन्तु उसकी प्रकृति उस श्रेणी की वस्तु है, जिस श्रेणी की फूलों की गन्ध, 
प्राणियों का जीवन या आत्मा अथवा अन्यान्य वस्तुओं की प्रकृति है। भापा 
का विवेचन तो सहज है; परन्तु उसकी प्रकृति का वर्णन या निर्देश हमारी 
शक्ति के बहुत-कुछ बाहर की बात है। फिर भी कुछ ऐसे अवसर आ ही जाते 
हैं, जब मनुष्य असाध्य-साधन में भी श्रवृत्त होता है। इंश्वर और आत्मा हों 

था ज़् हों, हमसे उनसे मतलब ? पर नहीं, हम जबरदस्ती उनके पीछे पढ़ते हैं, 

अपनी ओर से उनके साथ सम्बन्ध स्थापित करते हैं; और किसी ने किसी 

अकार उन्हें प्रत्यक्ष अथवा सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। यह सब लोगों का 

काम नहीं है। बढ़े-बढ़े ज्ञानी ही इसे हाथ में लेते हैं । धीरे-धोरे अन्धकार दूर 

होने दगता है और अकाश की कुछ रेखाएँ दिखाई देने लगतो हैं। प्रकाश 

को उन्हीं अस्पष्ट या पुँधद्वी रेखाओं के सहारे कुछ विशेष समर्थ लोग भौर 

आगे बढ़कर उसका साचाश्कार भी करने लगते हैं। और तब दूसरों को 

उसके सम्बन्ध को सुख्य-मुख्य बातें बतलाकर लोक-कल्याण वा भी और ज्ञान- 

चृद्धि का भी मार्ग सुगम करते हैं। 
... इसारी और आपको समर में किसी फूल की गन्ध का ठीक-ठीक वैन 

करना आय; असम्भव है। परन्तु पुष्प-विज्ञान के पंडितों के लिए. यह काये 
इप्त लोगों को अपेक्षा बहुत-कुछ सुकर है। उन्होंने गन्धों के प्रकार, भेद और 
चाम निश्चित कर लिये हैं; और न जाने कितनी और बातें सोच-सम्रश्न॒रक्‍्खो 
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है। कोई नया फूल देखकर पुष्प-विज्ञान का एक ज्ञाता दूसरे को बिना वह 
फूल सुचाये ही उसकी गनन्‍ध की बहुत-कुंछु ठीक कल्पना करा सकता है। परन्तु 
'वही बात यदि हमारे-आपके सामने कही जाय तो हम लोग कुछ भो न समझ 
सकेंगे। यदहदी बात बड़े-बड़े पंडितों और ज्ञानियों के ईश्वर तथा श्राष्मा के 
विवेचनों के सम्बन्ध में भी है । 

परन्तु ईश्वर, आत्मा या पुष्प-गन्ध के सम्बन्ध में जो बातें आज कुछ खास 
लोगों को मालूम हैं, वे सब एक ही दिन की मेहनत को करामात नहीं हैं। 
ईश्वर श्रथवा आत्मा का ज्ञान भ्राप्त करने में न जाने कितने युग बीते होंगे 
और फूलों की गन्ध के विवेचन में न जाने कितने जोवन निदछावर हुए होंगे। 
आज इस सम्बन्ध में जितना काम हुआ है और जितना ज्ञान संचित हुआ है, 
आरम्भ में शायद लोगों को उसका अशु-परमाणु भी न मिला होगा । पर इन्हें 
जो कुछ मिला था, उसे बादवालों ने विकसित और पल्चवित किया | बस, धोरे- 
धीरे ज्ञान की एक राशि प्रस्तुत हो गई । 

जिस प्रकार भत्येक मनुष्य अथवा पदार्थ की कुछ विशिष्ट प्रकृति होती है, 
उसी प्रकार प्रत्येक भाषा को भो कुछ विशिष्ट प्रकृति होती हे । और जिश्न 
प्रकार स्थान और जल-वायु या देश-काल आदि का मनुष्यों के वर्गों अथवा 
जातियों“भादि की प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है, उसी »कार बोलनेवालों की 
प्रकृति का उनकी भाषा पर भी बहुत कुछ शप्रभाव पढ़ता है। बक्कि हम कद 
सकते हैं कि किसी भाषा की प्रकृति पर उसके बोलनेवालों की अ्रकृति की बहुत- 
कु छाया रहती दे । यह प्रकृति डसके व्याकरण, भाव-ब्यंजन की प्रणालियों, 
मुहावरों, - क्रिया-प्रयोगों और -तरूव शब्दों के रूपों या बनाव्ों भादि में निहित . 
रहती है । इस प्रकृति का ठोौक-ठीक ज्ञान उन्हीं को द्वोता है, जो उस भाषा क्री 
उक्त सभी बातों का बहुत हो सावधानता-पूर्वक और सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन 
करतें और उसकी हर एक .बात पर पूरा-पूरा ध्यान रखते हैं। भाषा को 
अक्ृध्ति या वास्तविक स्वरूप का ज्ञान ही “जबानदानो! कद्ृल्लाता दे। यह जबात- 
दानो और कुछ नहीं, भाषा के नियमों, भ्रदृत्तियों भौर सूल तसों का. पूरा ज्ञान 
हो है। पर यद्द ज्ञान इसलिए बहुत दो थोड़े आदमियों, को होता है कि वाणी 
बहुत ही पविन्न नारी के समान है--घह अपने अग केवल अधिकारी को दिखाती 
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हे, इर किसी को नहीं। जो लोग वाणी” या भाषा के सब्र अंगों का ज्ञान 
प्राप्त करना चाहते हों, उन्हें पहले अधिकारी बनना चाहिए। मनुष्यों - अथवा 
पदार्थों को प्रकृति का तो *बहुत-कुछ अनुशीलन और विवेचन हुआ है और 
होता रहता है, पर भाषा को प्रकृति की ओर कदाचित्‌ बहुत हो कमर लोगों का 
ध्यान जाता है। इस प्रकृति का ठीक-ठीक स्वरूप जानने के लिए ऐसे अनेक 
अधिकारी विद्वानों को आवश्यकता है। ” ु 
आप पूछेंगे कि किसी साथा का व्याकरण यदि उसकी प्रकृति)” का विवेचन 
नहीं है, तो और कया है? परन्तु यह बात ठीक नहीं है। व्याकरण भाषा की 
रचना या संघटन का परिचायक है, प्रकृति का नहीं । जैसे 
व्याकरण और वास्तु-शाख मकान बनाने के नियम या ढंग बताता है, डसकी 
प्रकृति में भेद्‌॒प्रकृति का विवेचन नहीं करता, अथवा शरीर-विजश्ञान अंगों 
की रचना आदि बताता है, उसकी आत्मा, प्रकृति या स्वभाव 
का विवेचन नहीं करता, उसी प्रकार व्याकरण भी भाषा का निर्माण 
बताता है, प्रकृति नहीं । प्रत्येक भाषा की अक्ृति उस भाषा के व्याकरण से 
बहुत कुछ भिन्न और स्वतंत्र होतो है। व्याकरण तो उन्हीं बातों का विचार करता 
है जो उसकी प्रकृति की क्रियात्मक अभिव्यक्ति के कारण हमारे सामने आती 
हैं।. हाँ, व्याकरण के नियमों और तथ्यों का विचार करके हम उस शरकृति का 
ऊछ-कुछ परिचय पा सकते हैं। साषा-विज्ञान में और-और बातों के साथ भाषाओं 
को प्रकृति का भी कुछ विवेचन अवश्य होता है, ओर ह उसका तुलनात्मक 
अध्ययन सी हमें किसो भाषा की प्रकृति से परिचित करा सकता है। फिर भरी 
भाषा की प्रकृति है बिल्वकु्त अल्नग चीज, और उसका विचार या विवेचन भी 
बिल्रकुद्ध स्वतंत्र रूप से होना चाहिए । 
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९ स्व० प॑० रामचन्दर शुक्ष ने उदू' भौर हिन्दी के भ्न्तर का विवेचन करते हुए 
लिखा है---*इसी प्रकार (उद्‌'वाले) यह न कइकर कि-- उसने एक नौकर से पूछा ।? 
कइते हैं--.'एक नौकर से उतने पूछा ।” यह है भाषा की प्रकृति की परख । यहाँ यह श्यान 
रखना चाहिए कि यह बात बिलकुल साधारण कथन के सम्नन्ध में कही गई है ऐसे कथन 
के सम्बन्ध में नहीं, जिसमें किसी विशेष शब्द दा पद पर जोर दिया जाता है। 
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' हम नहीं कह सकते कि अन्यान्य उच्चत भाषाओं में उनको प्रकृति के 
विवेचन का कुछु प्रयत्न हुआ है या नहीं; और यदि हुआ है तो कैसा और 
कितना हुआ है । पर हिन्दी में तो कहीं नहीं हुआ । जो काम आज तक किसी 
से न किया हो, उसका श्रीगणेश सुविज्ञ विद्वानों और विचारशीलों को ही 
करना चाहेए--हम सरीखे अल्पज्ञों को नहीं । परन्तु हिन्दी के भापा-सम्बन्धी 
' गुण-दोषों पर पचौसों वर्षों तक निरन्तर विचार करते रहने पर हम इस 
निप्कृष पर अवश्य पहुँचे हैं कि प्रत्येक भाषा की एक स्वतन्त्र प्रकृति होती 
है। उस प्रकृति का स्वरूप हम चाहे पहचान सकें, चाहे न पहचान सकें, परन्तु 
वह होती अवबबय है; ओर कमो-कर्ो हमें अपनी झलक दिखा जाती है। न 
सो हमें अभी तक उस प्रकृति की कल्पना हो हुईं हैं और न हमने अभी उसकी 
ओर ध्यान ही दिया है | ईश्वर का अस्तित्व माननेवाले कहते हैं कि वह समय- 
समय पर सनुष्यों के सामने किसो-न-किसी रूप में अपनी अभिव्यक्ति करता 
रहता है। उसी अभिव्यक्ति के सामूहिक ज्ञान ने क्रमशः हमारे सब में ईश्वर 
की धारणा उत्पन्न कर दी है। आज-कल के वेज्ञानिक कहते हैं कि मंगल अह 
में कुछ ऐसे प्राणी बसते हैं जो बुद्धि में हमसे बहुत बढ़े हुए हैं और जो बहुत 
दिनों से संकेत द्वारा इससे बात-चीत करना चाहते हैं। मंगल ग्रह से तो इस 
यूथ्वी के निवासी बहुत दिनों से परिचित हैं; और यहाँ के कुछ लोग 
बहुत दिनों से मंगल-सम्बन्धी बातों का अनुशीलन भी कर रहे हैं। यहाँ 
अनुशीलन करते समय कभी-कभी उन्हें ऐसा जान पड़ता है कि वहाँ से हमसे 
कोई बातें करना चाहता है। हो सकता है कि इस क्षेत्र में निरन्तर प्रयलल 
करते रहने पर कुछ सफलता भी हो जाय; और इस पृथ्वी के निवासी 
मगत्ध श्रद्द के निवासियों से किसी प्रकार बात-चीत भी कर सके। कुछ 
इसी से मित्रती-जुलतो बात भाषा की प्रकृति के सम्बन्ध में मी है । 

भाषा की प्रकृति के सम्बन्ध में हमारी सावना बिलकुल काल्पनिक या 
निराधीर नहीं है। उसका कुछ पेतिहासिक और पुथ् आधार भो है। यह तो 
समी लोग जानते हैं कि बहुत दिन पहले उत्तरी भारत. में मुख्य रूप से दो 
भाषाएँ प्रैचलित थीं--शौरसेनी और सागधों । श्राज-कत्ष को पश्चिमी 
हिन्दी शौरसेता को उत्तराधिकारिणी दे ओर पूर्वी या बिहारी, हिन्दी, बंगला. 


कआान्डी हिन्दी रद क्‍ 


उड़िया आदि भाषाएँ सामलीब्धे सलकली हुई हैं। शौरसेनो और मागधी में 
बहुत-कुछ प्रकृतिगत भेद था; इसी लिए पहले कुछ विद्वान्‌ उन्हें अंतरंग? 
और बढ़िरंग! आधा कहा करते थे। हमारे यहाँ को 

प्रकृति के कुछ. भाषा-विज्ञान सम्बन्धी कई पुस्तकों में मी यही नाम आये हैं। 
आधार पर बाद को नई खोजों से पता चल्ला कि ये वास्तब में 
किसी एक भाषा के दो भिन्न स्वरूप नहीं हैं, बल्कि आयो की 

ऐसी दो भिश्न शासत्राओं की भाषाएँ हैं जो अ्रतग-अलग समय में श्राकर 
इस देश में चसो थीं। उब दोनों शाखाओं के आचार-ब्रिचार आदि में 
बहुत-कुछ भ्रन्तर था; और इसी लिए दोनों की भाषाशओ्रों में प्रकरतिगत भेद 
था। यह ठीक है कि इन दोनों शाखाओं के लोगों ने समान रूप से आचोन 
हिन्दी साहित्य की रचना की थी; और इसो लिए हो सकता है #ि पुरानी 
हिन्दी में दोनों प्रकृतियाँ मिलती हों । हिन्दी के श्राघुनिक साहित्य के संबंध मे 
सी बहुत कुछ यही बात है। फिर भी भ्रब तो हिन्दी एक स्वतन्त्र भाषा है-- 
आस-पास की अन्यान्य भाषाओं से उसका स्वतन्त्र अस्तित्व है; और इसी 
लिए उसकी प्रकृति भी स्वृतन्त्र है। हम विद्वानों से प्रार्थना करते हैं कि वे इस 
विक्य पर भी कुछ विक्तर करें और हिन्दी की प्रकृति पहचानने और उसका 


स्वरूप निश्चित करने का प्रयत्ष करें ३ । ह ५ 
बिल्लकुल आरम्मिक अवस्था में जब किसो चीज का वणन किया ज्ञात! 


है, तब आयः समानताओं या सदश वस्तुओं से ही काम लिया जाता है। यदि 
किसी तड़के ने गौ तो देखी दो, पर घोड़ा या गधा न देखा हो, तो उसे बत- 
छाया जाता है कि वद भी गौ की हो तरह चार पैरोंवाला पशु होता है। ज्ञक 
इसमें कोई मित्र कहों से ल्वाकर कोई नया फल देते हैं ओर हमारे चखने पर 
उसका स्वाद पूछते हैं, तब हम कोई ऐसा फल हू ढ़ निकालना चाहते हैं जिसका 
स्वाद उस नये फत्न के स्वाद से मित्रता-जुल्नता --.... स्वाद से मिलता-जुलता डो। पे ही । ऐसी अ्रवस्थाओं में 


3७७७-५० ७" हध५०न्‍कमाकनक, 


१, मेरे भादरणीव मित्र पं७ बाबूराव जो पराड़कर ने, इस पुस्तक के प्रथम 
संस्करण के समय हो, इसकी अत्तावना लिखते हुए, इस विषय पर विचार करने और 
ऊँद लिखने का वचन दिया था। पर खेद है कि समय के अभाव और भरवस्थता के, 
क. एस वे सत विक्य पर अभी तक कुछ ने लिख सके। द 


् 





हिन्दी की प्रकृति 


सांदश्यवाला तत्त्व ही हमारा सबसे बढ़ा सहायक होता है। हम भी एक ब्क्षकुल 
नये, अछूते और अनजान क्षेत्र में उतर रहे हैं, श्रत्तः हमें भी इसो साइइय या 
तुलना का सहारा लेना पड़ेगा । हमें देखना होंगा कि हमारी दिन्दी किन बार्तो 
में आस-पास की किन भाषाओं से कहाँ तक मिलती है और किन बातों में कहाँ 
अलग है ! जो बातें आ्रास-पास की भाषाओं में समान रूप से मिलें, उनके 
' सम्बन्ध में हमें यह मानवा पड़ेगा कि वे उन भाषाओं की सव-सामान्य प्रकृति 
की सूचक दैं । और इस प्रकार के तुलनात्मक विचार से जो बातें हमें अन्य मगषाओं 
से भिन्न जान पड़ेंगी, उन्हें हम हिन्दी की विशेष प्रकृति के अन्तगंत मानेंगे। 
जब कुछ दिन तक बड़े-बड़े विद्वान इसी प्रकार का अ्रध्ययन ओर विचार' शरते 
रहेंगे, तब किसी दिन हिन्दी की सम्पूर्ण प्रकृति भो ल्ञोगों के सामने स्पथ्ट रूप में 
आ जायगी । यह प्रकृति और कुछ नहीं, हमारी भाषा के वे मूल तत्त्व हैं, 
जिनके आधार पर वह खड़ी हुईं है, चल रही है और आगे चल्ककर विकसित 
सथा उन्नत होगी । 

. आाषा की प्रकृति भी बहुत-कुछ मलुध्य की प्रकृति के समान होती है । 
मनुष्य वही चीज खा और पचा सकता है जो उसको भ्रकृति के अनुकूल हो । 
यदि वह भ्रकृति-विरुद्ध चीजें खाने और पचाने का प्रयत्ष करे तो यद्द निश्चय 
है कि या तो डसे सफलता ही न होगी, या वह बीमार पड़ जायगा। भाषा सी 
चही तत्त्व ग्रहण कर सकती है, जो उसकी प्रकृति के अनुकूल हो। उसकी प्रकृति 
के विरुद्ध जो तत्त्व होंगे, वे यदि जबरदस्ती उसके दारीर के अन्तभ्रु क्त किये 
जायेगे तो उसका स्वरूप या शरीर विक्ृत हो जायगा । जिस प्रकार मनुष्य को 
दूसरों से बहुत-कुछ सीखने-समझने ओर लेने को आवश्यकता होती है, डसी 
अकार भाषा को भी आवश्यकता होती द्वे । जो जातियाँ दूसरों के आचार-विचार 
और सम्प्रता तथा धंस्कृति को बहुत अधिक बातें बिना समसझे-बू्े ओर बिना 
अपने स्वरूप का ध्यान रक्खे ग्रहण करती चलती हैं, वे वहुत जद्दी अपना 
स्वरूप हो नहीं, बक्कि स्वतन्त्र अस्तित्व तक गं्रा बैठती हैं। यहो बात भाषा के 
सम्बन्ध में भी है। हमें मी भाषा के क्षेत्र में दूसरों से सभी अच्छी बातें महण 
त्तो करनी चाहिएँ, परन्तु आँखें बन्द करके नहीं, बल्कि प्रकृति सम्बन्धी इस दत्त्त 
का ध्याव रखकर । 


अच्दी हिन्दी 
भाषा का यह प्रकृति-तत््व ही उसकी जान होता है। यह वत्त्व प्राक्नतक 
होता है, कृत्रिम नहीं हो सकता । यही कारण है कि मेज-कुरसियों की तरह 
भाषा कभी गढ़ी नहीं जा सकती । पाश्वात्य देशों के श्रनेक बड़े-बड़े विद्वानों ने 
समय-समय पर कई बार ऐसी भाषा गढ़ने का प्रयत्न किया जो सारे संसार में 
नहीं तो कम-से-कस उसझे बहुत बढ़े भाग में बोली और लिखी-पढ़ी जा सके । 
ऐसी भाषाओं में एस्पिरेंटो ( ॥789072700 ) नामक आषा बहुत प्रसिद्ध है, 
जिसके प्रचार के दिए भगीरय प्रयत्न किये गये, फिर भी जो चल न सकी । 
ब्स्पिरेंटों से भी पट्चिले वोलापुक ( ४०]७॥)पोॉट ) नास की बुक भाषा गठ़ी 
गईं थी, और इन दोनों के बाद रूस में ईडियान व्यूटूल € [00॥ 'ए७प७४) ) 
नाम को साषा गढने का प्रयत्न किया गया था । थे भाषाएँ इसी लिए नहीं चल 
सकी कि ये प्राकृतिक नहीं थीं-इनमें जान नहीं थी। आज-कल जो बोर 
हिन्दी श्रौर उदू के मिश्रण से हिन्दुस्तानी” नाम की नई भाषा गढ़ना चाहते 
हैं, उन्हें भी इसी कारण सफलता नहीं हो रही है और न हो सकेगी । उद्‌' या 
हिन्दी में से किसी शक को अपनी प्रकृति या प्राण छोड़कर दूसरी में लीन होना 
पढ़ेगा, तभी एक भाषा होगी । नहीं तो दोनो स्वतन्त्र रहेंगी और स्वतन्त्र रूप 
से विकसित होकर फंलें-फूलेंगो । उ्ूँ ने अ्रबी-फारसो के शब्द ही नूहीं ग्रहण 
किये हैं, बढ्कि उनकी प्रकृतियों के कुछ अंश भी ग्रहण किये हैं, और द्विन्दी को 
टदनी पर उन प्रक्ृतियों के मानो पैचन्द लगाये हैं । इसी लिए वह कलमी आरमों: 
को तरह कल्ममी भाषा बन रहो है। 

हम पहले कह चुके हैं कि भाषा की प्रकृति उसके शब्दों की बनावट, भाव 

स्यक्त करने को प्रणालियों, क्रियाओं और मुहावरों से प्रकट होती है।. 
जो लोग इन सब बातों का सदा पूरा-पूरा ध्यान रखते हें, 
भाषा को प्रकृति वहो समझ सकते हैं कि कौन-सी बात हमारो भाषा की प्रकृति 
के अनुकूल दे ओर कौन-सी प्रतिकूल। उनके का न इतने 
अम्यस्त होते हैं कि प्रकति-विरुद्ध छोटो-से-छोटो बात भी उन्हें खटक जाती है । 
परन्तु जो ब्ोग भाषा के पारखो नहीं होते, वे आँखें बन्द करके दुनिया भर को 
उलूल-जलूल बातें अपनी भाषा में मरने का प्रयत्न करते हैं और इसी प्रकार 
के प्रयत्नों से अपनी 'प्रयतिशीलता' सिद्ध करना चाहते हैं । ऐसे लोगों को स्वप्न 


हिन्दी को प्रकृति 


में भी इस बात का भान नहीं होता कि हम अपनी भाषा का स्वरूप कितना 
अधिक विकृत करते जा रहे हैं और किस प्रकार उसका गल्ला घोंट रहे हैं । 
ईश्वर ऐसी प्रगति से हमारी रक्षा करे । 
प्रायः कहा जाता है कि एक भाषा में लिखी हुई किसी पुस्तक या लेख 
का दूसरी भाषा सें ठीक-दीक अज्जुवाद नहीं हो सकता । यह बात है भी पुक 
इद तक टोक। परन्तु इसका मुख्य कारण क्या है?! कारण है वही-- 
भाषा की प्रकृति । एक ही देश में बोदो जानेवाली अथवा एक ही उद्गम 
से निकलनेवाज्ञी भिन्न-भिन्न भाषाओं को श्रकृतियों में कुछ दत्व ऐसे 
होते हैं जो उन सबमें प्रायः समान रूप से पाये जाते हैं। जहाँ तक उन 
तत्वों में समानता होती है, वहाँ तक तो उनके पारस्परिक अनुवाद सहज सें 
हो जाते हैं। पर जहाँ उन तत्वों में भेद होते हैं वहीं ठीक अनुवाद करना 
कठिन होता है । बंगला, मराठी, गुजराती, हिन्दो आदि भारतीय भापाएँ 
एक ही जननी संस्कृत की सनन्‍्तान हैं ( बल्कि हिन्दी तो संस्कृत की प्रत्यक्ष 
परम्परा में हो है ; और इसो लिए इनमें बहुत-से समान तत्त्व भी हैं। अब 
फारसी भाषा लीजिए | वह भी आय परिवार की ही भाषा हे; इसलिए उसके 
भी बहुत-से तत्व इससे मिलते-जुलते हैं। युरोप की बहुत-सी भाषाएँ भी हैं 
तो आय परिवार की ही, फिर भी वे बहुत दिनों से हमले अलग हो चुकी 
हैं और बहुत दूर जा पढ़ी हैं; और देश-काल आदि के प्रभाव के कारण उनके 
हुत-से तत्व भारतीय आय-भाषाओं के तत्वों से बिककुल भिन्न हो गये हैं। 
अर अरबी या चीनी-जापानी आदि भाषाएँ तो हैं ही अन्य परिवारों की । 
यदि उनसे हमारी भाषाओं में बहुत अधिक तात््विक भेद हो तो इसमें 
आइचय हो क्या है ! 
जहाँ तक ममुष्य के विचारों का सम्बन्ध है, वहाँ तक बहुत सी बातें सब 
भगषाओं में समान रूप से पाई जाती हैं। उदाहरणाथ--संज्ञाएँ, क्रियाएँ; 
विशेषण और -क्रिया-विशेषण, मापा-रूपी शरीर के अंग होने के कारण, प्रायः 
सभी भाषाओं में होते हैं। फिर भी डनके खुचक शब्दों के रूप या बनावट 
ओर उनमें होनेवाले विकार या परिवत्तंन अल्ग-अल्लग प्रकार के होते हें। 
घही रूप और प्रकार आदि भाषा की प्रकृति के अंग होते हैं। अरब भाव व्यक्त 
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करने की ग्रणात्रियाँ लोजिए । उनमें से कुछ प्रणालियाँ शरीर की बनावट या 
गठन के समान सब में समान होती हैं, पर अ्रधिकांश एऋ दूसरों से मिन्न होती 
हैं; और सुदावरे तो प्रायः सभी के बिलकुल स्वतन्त्र होते हैं। जिस सीमा तक 
एक भांपा के ठत्त्व दूसरों भाषा के तत्तों से मिलते-जुलते हैं, डस सोमा तक 
तो उनका पारस्परिक अनुवाद ठोक होता है। उससे आगे जहाँ अ-समानताएँ 
या विफ्सताएँ होती हैं, वहीं ठोक-ठोक अ्रजुवाद भी असंभव होता है। 
यही कारण हैं कि एक भाषा की भाव-व्यंजन-प्रणालियाँ दूसरी भाषाओं में 
नहीं खपती; और एक भाषा के मुहावरों का दूसरी भाषाओं में अनुवाद नहीं 
हो सकता । इस संबंध में अरब देश का एक प्रसिद्ध श्राख्यान है। श्ररबी के 
सुप्रसिद् ओर परम प्रामाणिक शब्द-कोश का कर्ता वस्तुतः अरब देश का 
निवासी नहीं, बल्कि अज्म का निवासी ओर ईरानी था । उसने बहुत दिनों तक 
अरब के लिन्न-मिन्न भागों में रहकर अरबी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान भराप्त किया 
था; ओर तब उक्त कोश तैयार किया था। वह अरब में ही बस गया था और 
उसने एक अस्त्री ख्ी से, अपने श्रापको श्ररत्र बतलाकर, विवाह कर लिया 
था। एक दिन उसने अपनी लॉड़ी से कहा--डउतिम्‌ उल्सिराज ( अर्थातु+- 
दीपक बुझा दो )। पर यह प्रयोग विशुद् अरबी का नहीं था, बल्कि उसकी 
मातृभाषा अज्मो या ईरानी को छाया से कलुषित था। वाक्य का शुद्ध रूप, 
अरबी भाषा को प्रकृति के अनुसार, होना चाहिए. था--तुकुतुली डस्खि- 
राजा | उसको स्त्री ने भाषा के इसो प्रकृति-विरुद् प्रयोग से समझ लिया ड्लि 
मेरा पति अरब नहों है। और इसी लिए उसने दूसरे दिन न्‍्यायारूय में अपने 
पति घर यह कहकर नालिश कर दो कि इसने गेर-अरब होकर मेरे साथ 
घोखे से विवाह कर लिया है । भाषा की श्रकृति ऐसे ही अवसरों पर अपना 
स्वरूप ध्यक्त करती है । । 
भिन्‍न-सिन्‍्न भाषाएँ बोलनेवाली जातियों में जब परस्पर सम्पर्क स्थापित होता 
है, तब उनमें भाषा-सम्बन्धी आदान-प्रदान भी अनिवाय हो जाता है। यवनों, 
झर्को, हुणों आदि की भाषाओं के न जाने कितने शब्द हम हजम कर गये । 
आज उन्हें ढ्ृ ढ़ निकालना भी हमारे लिए प्रायः अस्म्पव ही है । परन्तु यह 
असम्पावना क्यों और कैसे उत्पन्न हुई! भाषा को उसी प्रकृति के कार ण, 
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जो मनुष्य को श्रकृति के बहुत-कुछ समान द्ोती हैं। हमने जो चोजें अपने 
काम की देखीं, वे अपना लीं; ओर वह भी इस तरह कि उन्हें अपनी प्रकृति 
के ठीक अनुरूप बना लिया--उन्हें पूरी तरह से हजम कर लिया । हमने 
उन्हें इस प्रकार आत्मप्तात्‌ कर लिया कि आज हम भयल करने पर भी सहसा 
डनका पता नहीं लगा सकते । 


इधर बहुत दिनों से फारस, अरब श्रादि देशों के निवासियों के साथ 
हमारा सम्बन्ध रहा है। वे लोग यहाँ आकर श्रनेक रूपों में सारे देश में बस, 
बढ़ और फैल गये । फल यह हुआ कि देश के सभी भागों में फारपी-अरबी 
आदि के कुछ-न-कुछ शब्द प्रचलित हो गये, परन्तु सब प्रान्तीय भाषाक्रों में 
न तो समान रूप से शब्द ही लिये गये, न उनके अर्थ ही। अलग-अलग 
आन्तीय भाषाओं ने अछूग-अलग तरह से ओर अल्लग-अलग तरह के शब्द लिये 
और अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार उन्हें हजम किया और डनके अर्थ रक्खे । 
स्वयं हमारे यहाँ के “टू! से बना हुआ “टका? इस प्रान्त में दो पैसे को कहते 
हैं, पर बंगाल में 'टाका? रुपये को कहते हैं; और बहुत हाल तक पंजाब में 
डसका रूप टगा? दो पैसे अर्थ में बोला जाता था। जब दो दल आपस 
में लड़ने के बाद मेल करके कुछ शर्तों पर झगड़ा खतम करते हैं तब वे शर्लें 
झायः लिखी जाती हैं। उसे 'राजीनामा' कहते हैं। पर मराठी में यह 'राजी- 
नासा शब्द उस चीज़ के लिए प्रचत्षित है जिसे हम इस्तीफा! या त्यागपत्नाँ 
कहते हैं। दस्तुतः इस अर्थ में यह 'रज्ञानामा? का बिगड़ा हुआ रूप है, जो 
(ाजीनासा! बन गया है। फारसी का एक शब्द है गुजश्त:”ः जिसका विशुद्ध 
अर्थ है--बीता या गुजरा हुआ, अर्थात्‌ गत या व्यतीत। मराठीवालों ने 
उसका रूप बनाया 'गुदस्ता? ओर उसका अर्थ केवल्न गत या व्यतीत नहीं रक्‍्खा, 
अक्कि रक्वा--गत वर्ष । यहीं तह नहीं; उन्होंने उस “गुदस्ता? से भी आये 
नढ़कर 'तिगस्ता? और “चोगस्ता! तक शब्द बना डाले; और उनके प्रयोग वे 
डसी प्रकार ओर उन अ्र्थों में करते हैं, जिस प्रकार ओर जिन अर्थों में हम 
ध्योरस! और 'चोरस” साल का करते हैं। हमारे यहाँ के साहित्यज्ञ तो नहीं, 
पर व्यापारी निखरचे” ( किसी तरह के बहद्द या दल्ाली के बिना ) का जो 
अयोग करते" हैं, वह सो इसी प्रकार का शब्द है। यह है भाषा की उस प्रकृति 
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का कार्य, जो किसी शब्द को गढ़-गढ़ाकर अपने अनुरूप कर लेती है--डसे 
पूरी तरह से इजम कर लेती है । 

संस्कृत का प्रसिद्ध शब्द कुमार! हमारे देश के बहुत बड़े भाग में 'कुँवर” 
के रूप में बोला जाता है। राजपूताने में बड़े आदसियों के लड़कों को “कँवर 
कहने की प्रथा है। परन्तु यह शब्द यहीं तक परिमित नहीं रहा। बड़ा 
लड़का तो 'केंवर” कहलाया ही, उसके बाद जो हुआ, वह “मँवर” कहलाने 
छगा; शोर उसके भी बाद जो हुआ, वह तिंवर' हो गया। इस प्रकारः 
राजस्थानी भांपा ने एक शब्द लेकर उसपर अपनी ऐसी छुप्प लगा दी कि. 
वह रुसका निजी शब्द तो बना ही, अन्य वैसे ही कईं शढदों का जनक भी- 
हो गया है । हमारे यहाँ भी संझला? के अनुकरण पर '“सँझतला? बनता है । 
फारसी 'जायगाह” से बना हुआ “जगह”! शब्द पृर्ण रूप से हिन्दी ही है ओरः 
किसी प्रकार परकोय नहों माना जा सकता । फारसी के 'नरः और "मादा 
( “नर वस्तुतः ज्यों-का-त्यों संस्कृत से लिया गया है; और “मादा? सं० 'मातृ? 
से निकल्ला है। ) शब्दों में से बंगलावालों ने केवल “मादा” शब्द लिया, पर 
टसका रूप रक्‍्खा सादा! । पर वे यहीं नहीं रुके, इससे कुछ और आगे भी 
बढ़े । उन्होंने इस सादा! का अथ वह रक्‍खा, जो वास्तव में “नर? का होता 
है; और तब उस 'माहा का ख्रीलिंग रूप बनाया 'मेही? । फारसी शब्द 'बीबी* 
का रूप बीबी” यों तो सारत को अनेक भाषाओं में प्रचलित है; पर पंजाबी में: 
वह एक विशेष झथ ( अच्छा, सुशील और सुयोग्य ) में प्रचक्षित है । यही 
नहीं, पंजाबी से इस “बीबी? का पुंज्ििंग रूप बोबाः सी बन गया है। वहाँ जिस 
प्रकार छीटो बड़कियों को प्यार से 'बोबी रानी! कहते हैं, उसी प्रकार लड़कों: 
को बोबा राजा? भी कट्दते हैं। बिहार में, वहाँ की भाषा को प्रकृति के अनुसार 
बाबू का रूप बबुआ' हो ज्ञाता है; ओर इस शब्द का प्रयोग बड़े यह 
भत्ते आदम्रियों के छोटे लड़कों के लिए होता है। पर वहाँ इसका खरोलिंग 
रूप बबुई! भी बन यया है, जो छोटी लड़कियों के लिए प्रयुक्त होने के 
सिवा 'ननद” ( पति की बहन ) का सी वाचह्र दो गया है। अब कौन कह 
सकता है कि “गुदस्ता! और “तिगस्ता? मराठी के शब्द नहीं हैं, 'निखरचे* 
हिन्दी का इब्द नहीं है, 'मेही! बँगल्ा का शब्द नहीं है या बीबा? पंजाबी 
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का शब्द नहीं है! अरबी-फारसी आदि के बहुत-से शब्द ऐसे हैं जो मिन्न- 
मिन्‍न भारतीय भाषाओं में अकूम-अलग रूपों शौर अर्थों में मचलित हैं। के 
सब रूप ओर अर्थ उन भाषाओं की प्रकृतियों के सूचक हैं, उन्हों को ओर संकेत: 
करते हैं । 
जब पारस्परिक सम्पर्क के कारण एक जाति की भाषा का दूसरी जाक्ति 
की भाषा पर प्रभाव पड़ता है, तब उनमें शब्दों का आदाव-प्रदान भी 
अवश्य होता है । यही कारण है कि जातियों को भाँति कोई 
भाषाओं की. भाषा भो अपने विशुद्ध ओर मूल रूप में नहीं रहने पाती | 
विशेषताएं. प्रत्येक भाषा में अन्यान्य भापाशञ्रों के शब्द तो आकर मिलते 
ही रहते हैं, एक भाषा में दूसरो भाषाओं के अनुकरण पर 
नये दाब्द भी बनने लगते हैं। मशाठी में 'तसलमात' ओर 'शिक्षकः सरीस्के' 
ऐसे शब्द हैं जो हैं तो देशल ही, पर देखने में अरबी-फारसी आदि के जान 
पड़ते हैं। हमारे यहाँ के प्राचीन कवियों ने 'दाकीद”ः से भी ओर तगैय्युर” 
से भी बने हुए 'तगीरः आदि इछदों का तो व्यवहार किया ही है; माल-विभाण 
में 'मोहरिल” ओर 'मिनजालिक'! सरीखे कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया 
है, जो सम्भवतः अरबो के अनुकरण पर बने हुए देशज ही हैं। ओर हू ढ़ने 
पर दूसरी भाषाओं में भी ऐसे शब्द मिल सकते हैं। 
बेंगलावाले बहुत बड़े पण्डित को कहते हैं--' मस्त परिडत” तो हम बहुत्त 
बड़े सकान को कहते हैं- दंगल मकान! । पर 'मस्तः और “दंगल! के जो” 
साधारण और सवमान्य अर्थ हैं, उनसे, इन अयोगों में, डनके अथ बहुत 
मिन्‍न हो गये हैं। हमारे यहाँ का कंगाल” शब्द संस्कृत के 'कछ्टाल' से ओर 
अनाड़ी? शब्द अणाणी! ( अज्ञानी ) से निकलने पर भी मूल से बहुत दूर 
चला गया है--इतनी दूर चला गया है कि दोनों में कम-ले-कम अर्थ का तो' 
कोई सम्बन्ध नहीं रद्द गया। चीन से ली-चू” आकर 'लीची” का और 
यूनान से 'ओपीयम' ने आकर 'अफोमस! का रूप धारण कर लिया । अँगरेजी 
का टेढ़ा-मेंढ़्ा लिन्टना शब्द हमारे यहाँ आकर 'ल्वालदेनों बन गया ओर 
'प्लेट्नः ने 'पलटन! का रूप घारण कर ल्विया। अ्रेंगरेजी के बियरिंग! को हमने 
बैरंग!ः बनाकर उसे अपने रंग में रँग सिया। मराठी में केय्डलछ 
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( (०॥0७ ) से 'कंदिल' और हिन्दी में 'कंडील” बना; पर लालटेन के श्र्थ 
में; बत्तों” के अथ में नहीं, जो उस शब्द का मूल अथ है। यही बात 
क्रियाओं और विशेषयों के सम्बन्ध में भी'है। जब हम बहस” और “वसूल” में 
“जरा! प्रस्यय लगाकर वहसना' ओर वबसपूलना', लीग! में! “! ज्ञोइकर 'लोगी? 
(विशेषण) तथा उस ल्ीगी' में भी अ! डृपसर्ग लगाकर 'अ-लीगी” बना लेते 


'हैं, तब वे शब्द हमारे ही हो जाते हैं। 
जश्च हम कहेंगे--/डस दिन जब उनसे आग्रह किया गया, तब भहया 


ने नहीं साना ।! तो यह अँगरेजी का अनुकरण होगा। हिन्दी को प्रकृति के 
अनुसार इसका रूप होगा--डस दिन जब भइया से श्राग्रह किया गया, 
'चब उन्होंने नहीं माना !! इसी प्रकार जब हम कहते हैं---'में श्रत्यन्त अनु- 
मृहीत होऊंगा, यदि आप वह पुस्तक मेरे पास भेज देंगे।! अथवा - “जो 
अस्ताष में अ्रभो अप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ......।” तो यह 
अँगरेजी का अनुकरण होगा। हिन्दी की प्रकृति के अनुसार तो इमके ढीक 
रूप होंगे--“यदि आप वह पुस्तक मेरे पास भेज देंगे, तो मैं अ्रत्यन्त अनु- 
अऋहोत होऊँगा।! और 'जो प्रस्ताव मैं अभो श्राप लोगों के सामने रखना 
आाइता हूं...।' आश्रय न होगा यदि ज्ञीत्र ही इसकी उपयोगिता कृतज्ञता- 
'पूवंक स्वीकार ( स्वीकृत ) कर ली जाय ।” की जगह यदि शीघ्र हो... ... तो 
आश्रय व होगा ।? कहना हो हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल है 'कोट्स में सौन्दर्य 
ले अपना एक अन्यतम उपासक पाया था' नाम के लिए भत्ते ही हिन्दी हो, 
चर कास्तविक दृष्टि से सुन्दर और सुद्दौल हिन्दी कदापि नहीं है-क्षत-वित्षत और 
विकल्धांय हिन्दी है। सुन्दर और सुढौल हिन्दी तो तभी होगी, जब हम कहेंगे -- 
+कोटस सोन्दय का भ्रन्यतम उपासक था ।? इस प्रकार के प्रयोग देखकर लेखक 
को अपने वह स्वर्गीय मौलवी साहब याद आ जाते हैं, जो 'हजरत अले उस्स- 
जाम! में के अले उस्सल्ाम' का श्र्थ बतलाते थे-सल्ञाम ऊपर हमारा उनके । 
जब इम कहते हैं--.दम अपने घर जायँगे।” तब हम अपनी भाषा का 
ीक-ठोक अनुसरण करते हैं। पर यदि हम कहें -'हम हमारे घर जायेंगे।? 
सो बंगल्ावाले या गुजरातीवाले कहेंगे कि यह हमारा अनुकरण है। मध्य प्रदेश 
"के हिन्दी-माषी प्रायः हम हमारे घर जायेँ गे! सरोखे प्रयोग करते हैं। उनका 
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“अपन! शब्द मराठी आपण'! का सीधा-सादा अनुकरण है। पर वास्तव में ऐसे 
प्रयोग होते हैं हिन्दी की प्रकृति के विरुद्ध ही । यदि बँगलावाले कहेँं---“आमी 
आमार बाड़ी जाबो! तो वह हमारा श्रभनुकरण न होगा । यदि हम परिश्रम 
करना', 'हामि करना? या 'स्मरण करना' कहें तो वह ओरों का अनुकरण नः 
हागा, क्योंकि ये सब हमारे अपने क्रिया-प्रयोग हैं। पर यदि दम “मेहनत उठाना?,. 
“नुकसान पहुँचाना! था याद दिलाना' कहें तो वह मेहनत,” 'नुकसान!”' 
ओर याद ( संज्ञाश्रों ) के कारण नहीं, बल्कि, 'डठाना, “पहुँचाना! और' 
'दिल्लाना! ( क्रियाओं ) के कारण उद््‌वालों का अ्नुकरण हो जायगा; क्योंकि 
ये सब क्रिया-प्रयोग हमारे यहाँ के नहीं हैं, बल्कि फारसो से ड़ के द्वारा आये 
हैं । ओर इसी लिए ऐसे प्रयोग करते समय हम अपनी भाषा की प्रकृति से दूर 
हो जायेंगे । चार फुट! और “कागज' ( बहु० में भी ) कहना तो हिन्दो को. 
प्रकृति के अनुकूल होगा; परन्तु चार फीट” ओर “कागजात! कहना इसलिए 
हिन्दी का अक्ृति के विरुद्ध होगा कि हमारे यहाँ कोई ऐसा नियम नहीं है 
जिससे “फुट” का बहुबचचन फीट या कागज! का बहुवचन कागजात” बनताः 
हो । हमारे व्याकरण के अनुसार वकील! से भाव-वाचक संज्ञा 'वकोलो? ही 
बनेगी, वकालत? नहीं। इसी प्रकार 'पुलकेशी द्वितीय” और 'जाजं-पंचम? 
सरोखे प्रयोग भी हमारी भाषा को भ्रकृति के विरुद्ध हैं ॥ हमारी प्रकृति तोः 
“द्वितीय पुलकेशी! ओर "पंचम जाजे! कहने की है। यहो बात पाठ १! और 
थारा २! के सम्बन्ध में भी है। हमारे यहाँ उन्तके हप होंगे--पहला पाठ. 
ओर दूसरी घारा या २ धारा । 

. आझाज-कल प्रायः ल्लोग श्रश्नात्मक वाक्यों में क्या! बिलकुल अन्त मेँ 
रखते हैं। जैसे--आप वहाँ जायँँगे क्‍या !! “उन्होंने आपको पुस्तक भेज दी 
क्या १! पर इस अकार के श्रयोग भी हिन्दी की प्रकृति के विरुद्ध हैं ओर बँयलफ 
तथा मराठो अनुवादों की कृपा से हिन्दी में होने लगे हैं । पर हमारी भाषा 
की प्रकृति कहती है कि ऐसे प्रयोग हमारे नहीं हैं और इसी लिए व्याज्य हैं ४ 

२, भारतीय भाषानं में से हिन्दी, उड़िया, मराठी, पंजाबी आदि में तो ऐसे अवब>- 
सर्रों पर अपने? के वाचक शब्दों का और गुजराती, ; बंगला, असमी आदि में इमारे! 
के वाचक शब्दों का प्रयोग दोता है। 
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हिन्दी में तो--क्या आप वहाँ जायँगे !” और क्या उन्होंने आपको पुस्तक 
मप्र दी !! कहना ही ठीक है। 
इम 'ताजी रसोई तो शौक से खाते हैं, पर 'जरी-सी ला-परवाही' देखकर 
ही नहीं, बल्कि 'उम्दी बात” सुनकर भी नाक-मौं सिकोढ़ते हैं। कारण यही है 
कि 'ताजा' और उसका खीलिंग रूप ताजी' तो हमारी प्रकृति के अनुकूल पढ़ता 
है, पर जरी' और 'उम्दीः हम श्रमो तक, उदूँ के प्रभाव के कारण, नहीं ले 
सके । पहले हम “मारो! को ख्रीलिंग मानकर उसका पुंज्चिंग रूप 'भारा! भी 
डनाते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है--रहे तहाँ निश्तिचर भट 
भारे ! और सूरदास जो ने लिखा दै--काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह-बस 
अतिथि भए श्रव भारे |? पंजाब में अब भी पुं० में 'भारा' ओर खस्त्री० में 
भारी बोलते हैं, पर अब यह प्रवृत्ति धीरे-धीरे कम हो रही है, और प्रायः 
दोनों ज्लिगों में भारी” का प्रयोग होने लगा है। उदूवाले याँ-चॉँ और यों-वों 
का प्रयोग करते हैं । पर हिन्दो में इनमें से केवल “यों? प्रहण किया गया है, 
बाकी शब्द प्रकृति के विहद्व होने के कारण नहीं लिये जा सके । 'इस्म मुबारक! 
(या शरीफ ) की जगह हम यह तो पूछने लगे---आपका शुभ नाम £? क्योंकि 
यह हमारी प्रकृति के अनुकूल था, पर खाजा' हमें अब भी इसी लिए परकीय 
जान पड़ढा है कि वह हमारी प्रकृति के विरुद्ध है। उदू वाल्लों का खाना? 
(६ संज्ञा, भोजन के अथ में ) हम इसी लिए हजम नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ 
इस प्रकार की क्रियाओं का वस्तुवाचकऋ संज्ञाओ्ों के रूप में प्रयोग नहीं होता । 
अह्ो बात श्रावाज़ उठाना! के सम्बन्ध में भी है, जो अँगरेजी को कृपा से और 
उदू के द्वारा हमारे यहाँ आना चाहता है। भ्रौर अब तो कुछ लोग “जनता की 
शिकायत ऊँची उठानेवाले जन-सेवक! की ओर भी प्रवृत्त होने लगे हैं। यह 
अपनी भाषा की प्रकृति पर अत्याचार करने के सिवा ओर कुछ नहीं है। 
कुछ अवसरों पर जब हम अरंबी-फारसी आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं, 
सब हमें उनके साथ विभक्तियाँ भी उन्हीं भाषाओं की प्रकृति के अनुसार लखनी 
पदती हैं । उदाइरणाथे, हम अपने यहाँ के पीछे”! के साथ 'से?! विभक्ति 
लगाते हैं। जैसे - पीछे से कुछ लोग आकर हुल्डड़ मचाने लगे ।? 'पर यदि 
ऋम 'पीछे! की जगह भअरबी का बाद! शब्द रक्खें तो दर्मे उसके साथ को! 


कुछ... - हिन्दी की प्रकृति 


या में! रखना पड़ेगा । इसी प्रकार हम यह तो कद सकते हैं--हम कई जगद 
कह चुके हैं ।? पर यह नहीं कद सकते--हम कई स्थान कह चुके हैं ।? हर्मे 
यही कहता पड़ेगा--हम कई स्थान ( बहिकि स्थानों ) 
प्रकृति ओर पर कह चुके हैं ।? तात्पय यह कि जगह! के साथ तो 'पर” 
विभक्तियाँ . की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु स्थान” का उसके बिना 
काम न चल्लेगा। अँगरेजी में तो 708॥7 & के बाद 
आनेवाली संज्ञा एक-बचन ही होती हैं, पर हिन्दों में उसके वाचक कई 
एक! के बाद सुंज्ा का बहुबचनवात्मा रूप ही रइता है। इसी प्रकार [७४ ०० 
076 के बाद अंगरेजी क्रिया बहु० होगी. पर हिन्दी में दोया एक? के बाद 
शुक-वचन । इन सब उदाहरणों से सूचित होता है कि भाषा की प्रकृति उसकी 
संज्ञाओं, विशेषणों, विभक्तियों ओर क्रियाओं का कहाँ तक साथ देती और कहाँ 
सक उनसे प्रभावित होती है । 
उठ में जल्द! विशेषण है, जिसका मल्त अरबी अर्थ बत्ववान्‌ या सुदृढ़ है । 
डद्वाले इसे क्रिया-विश षण के रूप में ओर “शीघ्र” के श्रथ में प्रयुक्त करते और 
डससे संज्ञा जल्दी! बनाते हैं । पर हिन्दी में हम 'जरदीः का व्यवहार क्रिया 
विशेषण के रूप में भी ओर संज्ञा के रूप में भी करते हैं। उसका क्रिया- 
पिशेषणवात्ता जकद? रूप हमारी प्रकृति के अनुकूल नहीं पड़ता और कसी 
लिए हमारे यहाँ प्राय: उसका प्रयोग मी नहीं होता। इसो प्रकार फारसी का 
“देर” शब्द है। हम दिर!ः का प्रयोग करते ही हैं, पर उसी अर्थ में उसका 
दूसरा रूप देरी? भी बना लेते हैं। परन्तु खुश” ओर “खुशी” के सम्बन्ध में 
यह बात नहीं है। हम खुश” का प्रयोग विशेषण के रूप में ओर 'खुशी' का 
संज्ञा के रूप में ही करते हैं। यह बात दूखरी है कुछ लोग भूल से खुशी” 
का प्रयोग भी विशेषण के रूप में कर जाते हों। जैसे--वे आपको देखते 
ही खुशी हो जायंगे।! पर हम अशुद्ध प्रयोगों के आधार पर कोई 
सिद्धौन्‍्त नहीं बना सकते। सिद्धान्त तो शुद्ध प्रयोगों के आधार पर ही 
बनते हैं। . 
» पक ही भाषा में प्रान्त-भेद से मी प्रकृति-सम्बन्धी भेद देखने में आते हैं | 
पश्चिमी हिन्दी में नहीं तो कम-से-कम आगरे और दिल्ली आदि में लोग बोलते 
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है... वह कट्दवे था, 'में जाऊँ थी! आदि *। कुछ पश्चिमी जिलों में है? के 
साथ गा! भो गा देते हैं; और कहते हैं--वह गया देगा।! पर शिष्टः 
हिन्दी में ऐसे प्रयोगों के लिए कोई स्थान नहीं होता;. 
प्रान्न-भेद्‌. क्योंकि ये उसकी प्रकृति के विरुद्ध पढ़ते हैं। हाँ, यदि हमें: 
ओर प्रकृति उक्त स्थानों को स्थानिक बोलियों का विवेचन करना हो. 
तो हमें मानना पड़ेगा कि वे अमुरू बोलो को प्रकृति 
के अंग ही हैं। झिर जब हम देखते हैं कि भिन्न-भिन्न स्थानों में शब्दों: 
के रूप भी अलग-अलग प्रकार से बनते हैं, तब प्रान्तीयता और स्थानिकता. 
का यह भेद और भी स्पष्ट हो जाता है । संस्कृत का शब्द है--बल्लिवह ।. 
बश्चिमो हिन्दी में, डसके पूर्वांदे से बैल” शब्द बना; ओर (वीं हिन्दी में 
उसके उत्तराद से बरथा” शब्द बना। इसी प्रकार संसस्‍्क्ृत के 'शकट! से कहीं 
“सम्गढ़” बना और कहीं 'छुकड़ा' । संस्कृत “अद्टान्रिका! से कहीं 'टाल? बना, 
कहीं “अटाबा' और कहीं 'अड्ार! | संस्कृत 'रुष्! से कहीं “रूसना! बना. 
और कहीं 'रूठना' । इससे सिद्ध होता हे कि शब्दों की बनावट या रूपों के क्षेत्र: 
में भो स्थावीय प्रकृतियाँ अल्ग-अलग ढंग से काम करती हैं। 
इझाज-कल्य हम प्रायः दूसरी भाषाओं के प्रभाव में पड़कर अपनी भाषा 
की प्रकृति बिलकुक् रूल जाते और उससे बहुत दूर जा पड़ते हैं | ' फत्न यह 
होता है कि हिन्दी का कोई ऐसा साचक रूप स्थिर नहीं होने पाता जो समान 
स्व से सब जगह आदर्श माना जा सके। एक वाक्य है--'सरकार जानती 
है कि राजे ओर नवाब हमारे विरुद्ध नहीं जा सकते ।” इसमें का विरुद्ध नहीं 
ज्य सकते! अगरेजी (87700 20 82७४॥५४ का अविकल अ्रनुवाद है और 
हमारी भाषा को प्रकृति के विरुद्ध है। इमारी प्रकृति के अनुरूप होगा--+ 
“विरुद्ध नहीं हो सकते”! अथवा विरुद्ध नहीं चज् सकते! । एक और प्रकार 
का उदाइरण छोजिए । एक समाचार-पत्र में प्रकाशित एक वाक्य है--कायदे 
आजम पर उनके सझो सहयोगियों का विश्वास नहीं रहा ।” यह अँगरेजन्ी के 
१, अब कुद लोग साहित्य में भी शस प्रकार के प्रयोग करने लगे हैं।. जैसे---मे 
भी कहूँ, क्या बात है ।? बहोँ कहूँ” 'कइठा था? के भर में आवा है। इस प्रकार के 
प्रकेष शिइ्ट-सम्मत नहीं है ।. 
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जिस वाक्य का अनुवाद है, उसका आशय यद्द है कि सब सहयोगियों का 
हैं कायदे आजम पर ) विश्वास नहीं है; फिर भी कुछ या बहुतों का विश्वास 
डै। पर वाक्य का शाब्दिक अनुवाद होने के कारण हिन्दी में उसका आशय 
यही समझा जायगा कि उनके एक भो सहयो वी का उनपर विश्वास नहीं रह 
गया, जो वास्तविक आशय से भी और स्वयं वास्तविकता से भी बिलकुल मित्र 
है। यहाँ भाव प्रकट करने के संबंध में दोनों भाषाओं की अलग-अलग 
अक्ृतियाँ, भाव-ध्यंजन श्रणात्री और मुहावरेवाले तत्वों के रूप में, बिल्कुल 
स्पष्ट हैं। _. 

कुछ अवसरों पर भाषा की प्रकृति शब्दों के उच्चारण के क्षेत्र में भी काम 
करती हुई दिखाई देती है। जैसे--क़ः 'ज्ञ! 'फ़र आदि के अरबी-फारसी- 
चाले उच्चारण प्रायः सभी भारतीय सापाओं के लिए परकीय ही ठहरते हैं । 
यह ठीक है कि पूर्वी बंगाल तथा कुछ अन्य स्थानों में 'ज्ञ' आदि बोले जाते 
हैं; पर अरबी-फारसी आदि के प्रभाव के कारण नहीं , बल्कि यहाँ के आदिम 
जंगली निवासियों के प्रभाव के कारण । और इस दृष्टि से भी वे कुछ परकीय 
हो हैं। पर इस सम्बन्ध में ध्यान रखने की मुख्य बात यह है कि पूर्वी बंगाल के 
ज़? का उच्चारण अरबो के 'ज्ाल” जे? आदि के उच्चारण से कुछ भिन्न भी 
है। अंगरेजी के 'लेग्पण और कैम्प! अथवा कॉल” और 'हॉल” सरीखे शब्द हसारे 
यहाँ तभी खपते हैं, जब हम उन्हें 'रुप', 'कंप', काल” और 'हाल” रूप 
देते हैं । यह ठीक है कि कुछ अदसरों पर हमें ऐसे शब्दों के मूल उदच्चारणों 
के स्पष्टीकरण की भी आवश्यकता पड़ती है, पर वे रहते हैं हमारी प्रकृति 
के विरुद्ध. ही । अंगरेजी के 'स्कूल'ः और 'स्टेशन”ः सरीखे शब्द हमारे यहाँ 
बहुत-कुछ 'इस्कूल” और 'इस्टैशन' के रूप में उच्चरित होते हैं। बंगला 
में भी इनके उच्चारण बहुत-कुछ इसी प्रकार के होते हैं। पर पंजाबी 
आायः सकूल! झर 'सटेशनः तो कहते ही हैं, पर जहाँ हम इनके पहले “इ* 
खगाते हैं, वहाँ वे लोग अ”ः रखकर अस्कूल” और '“अस्टेशन” का उच्चारण 
करते हैं । बात यह हे कि शब्द के आरंभ में यदि 'स! के साथ कोईं अत्वर 
संयुक्त द्वोद्ा है तो उसका उच्चारण कुछ कठिन होता है । इसी लिए हम सख्ती 
का उच्चारण बहत-कुछ 'इस्रो' के समान करते हैं। पंजाबी भी जब खाली 
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'सकूछ! या 'स्टेशन! कहने का प्रयत्न करेंगे तब प्रायः उनके सुंह से 'सवूल्ल” ग्रा 
ससरेशन! ही निकलेगा । पर जब वे ऐसे शब्दों के आरंभ में अ' लगा देंगे, 
तब 'अस्कूछ' और “अस्टेशन' कहेंगे, अर्थात्‌ डस अवस्था में वे “अ' के संयोग 
से सका और 'स्टः के ठीक-दीक उच्चारण कर सकेंगे । यहाँ यह ध्यान रखना 
चाहिए कि हम जन-साधारण की चर्चा कर रहे हैं, विशेष रूप से शिक्षित 
छोगों की नहीं। और साथा को प्रकृति का ठीक-ठीक परिचय जन-साधारण . 
को बोल-चाल से ही मिलता है। 
भाषा की प्रकृति का दीक ज्ञान न होने के कारण जो अनेक भ्रकार की 
भूलें होती हैं, उनमें से एक विल्कक्षण प्रकार की भूल का उदाहरण लीजिए । 
' प्रायः बोल-चाल में जक्दी या अ-संस्कार के कारण किसी 
: प्रकृति ओर. शब्द के अत्तर कुछ आगे-पीछे हो जाते हैं। इसे वर्ण-विपर्यय 
आाषा-शुद्धि या वर्ण-ध्यत्यय कहते हैं। संस्कृत से निकले हुए कई. 
ऐसे तद्भव शब्द हैं, जिनमें यह बर्ण-ब्यत्यय पाया जाता है । 
जैसे अरोक” से 'अकोर!। साधारणतः बोल-चाल में भी बालक और अशिक्षित 
प्रायः वण-व्यत्यय कर देते हैं। हमने कई बालकों को जमीन” की जगह 
'्जोन! बोढते हुए सुना है। गँवार लोग प्रायः 'अन्दाज' को 'अंजाड कहते 
हैं। पंजाद में मतलब! को प्रायः लोग मतबत्न” कहते हैं। 'पहुँचाना' की 
जग #“चहुँपाना' तो युक्त-प्रान्त के कई पूर्वी जिलों और बिहार के कईं 
पश्चिमी जिलों में आम तौर पर बोला जाता है। लखनऊ? को 'नखलऊः? 
कइनेवाले ल्लोग तो प्रायः दिखाई देते हैं। फारसी खुद” से पहले 'खुरदाः 
बचा; और अ्रव वह प्रायः सब जगह खुदरा” के रूप में प्रचत्तित है। संस्कृत 
खुदब' से बने हुए 'लुद़कना? का पश्चिसी हिन्दी का रूप. 'ढुलकना? बना है। 
वैसवाड़े में 'नद्दाये” को जगह 'हनाये' बोलते हैं। इसी प्रकार का एक शब्द है 
अमेज्षा! जिसे इस प्रान्व के परेचमी जिल्षों में कुछ लोग भूल से 'ममेल्ला! 
भी छड़ जाते हैं 3 साधारणकः इस प्रकार के झ्ब्द साहित्य में नहीं लिये ज्यते । 
परन्ध सापा-विज्ञाच का यह तत्व और अपनी भाषा की प्रकृति-या ऋाब्दों का 
अवरूप न जानने के कारण ही उदूँ के कुछ शायर यह “मेला? ,-शब्द भीः 
अपने शेरों में बाँध गये हैं। जैसे-- 
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न पूछी मुलाकात क्योंकर निभी । 
हजारों तरह के मम्केले रहे ॥ 
इसी प्रकार हिन्दी का एक शब्द है 'पुछल्ला|' जिसका क्षय दै--किसो 
जड़ी चोज के साथ पूँछ की तरह लगी हुईं कोई फालतू छोटी चीज । यह्द 
हिन्दी 'घूँछ में अज्ला? प्रत्यय लगाकर बनाया गया है। यह “अज्ञा प्रत्यय 
अल्पता और उपेज्या के साव का खूचरक होता है और इसका ख्ीलिंग रूप 
थज्ञीः होता है। रुपया? शब्द से 'रुपल्डी! इसी प्रत्यय के योग से बनता 
है । जैसे-- दिस रुपल्लो महीने में मिज्ली तो क्या; न मिल्नती तो क्‍या [” पर 
हिन्दी की प्रकृति का ज्ञान न होने और हिन्दी शब्दों के बढ्विष्कार की प्रवृत्ति 
के कारण उद्दवालों ने इसकी जयह दुम-छुल्ला! शब्द बना लिया है। हिन्दी 
*दूँछ! की जगढ् फारध्ी 'दुम!ः और हिन्दी 'अल्ला? प्रत्यय की जगह “छल्ला 
( संज्ञा ) रख लिया गया है । 
भाषा की प्रकृति लिंग और विभक्ति-प्रत्यय के क्षेत्र में भी समान 
रूप से काम करती हुईं दिखाई देती है। प्रायः रह-रहकर यह अ्रस्ताव हुआ 
करवा है कि हिन्दी से लिंग-सेद्‌ उठा दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसके कारण 
अन्य भाषा-भाषियों को हिन्दी सीखने में बहुत कठिनता होती है। पर यह्द 
अस्ताव या तो वे छक्ोग करते हैं जो भाषा की प्रकृति नहीं समझते, या 
वे लोग करते हैं जिनको मातृ-साथा की भक्ति क्रियाओं श्रादि में ल्विंग-भेद 
रखने के प्रतिकूल होती है; जैले बंगाली आदि । ऐसे लोगों को समझना 
चाहिए कि भाषा को प्रकृति बदुलचना उतवा सहज नहीं है, जितना उसकी 
अबृत्ति बदलना । आगे चलकर कई प्रसंगों में हम यह बतलावेंगे कि किस 
श्रकार की बातें हिन्दी को प्रकृति के श्रतिकूल होती हैं । यहाँ इस यही कहना 
अथेष्ट समझते हैं कि भाषा को प्रकृति और चीज दे, उसको अबृत्ति कुछ ओर 
चीज । इन दोनों को अ्रम्त से एक न समझ लेना चाहिए । 
कह प्रकरण समाप्त करने से पहले हम हिन्दों की आज कल को प्रवृत्ति के 
सम्बन्ध में भी दो शब्द कद्द देना चाहते हैं। इधर कुछ दिनों से हम उदू के 
प्रभाव के कीरण बहुत-सी क्रियाएँ छोड़ते आ रहे हैं। आगे चलकर हमारी 
आवश्यकताएँ? शीर्षक प्रकरण में यद्द बतत्लाया गया है कि हमें फिर से अनेक 
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क्रियाओं का प्रयोग क्‍यों आरग्म करना चाहिए। यहाँ हम यही बतलाना 
चाहते हैं कि क्रयाएँ छोड़ने की हमारी यह पवृत्ति ठीक नहीं है। आज-कत्व 
की हमारी दूसरी प्रबल प्रवृत्ति यह है कि हम सहज तदूभव शब्द छोड़कर 
उनकी जगह सस्कृत के कठिन तासम शब्दों का अधिक प्रयोग रूरते हैं। 
अर्थात हम उसी मार्ग पर चलने लगे हैं, जिसपर बहुत दिनों से बँगला 
चलती आ रही है; अथवा जिसपर चलकर उदू हमसे अलग हो रही है। - 
इससे यह लाभ तो अवश्य होता है कि हम अन्य ( संस्कृत-जन्य ) भाषाएँ 
बोलनेवालों के श्रधिक समीप पहुँचते हैं। पर इससे हानि यह होती है कि 
हम आगे बढ़ने की जयह पीछे की ओर लौटते हैं; ओर अपने तद्भव शब्दों 
को हत्या-सी करते रहते हैं। डद्वाल्ों की भी ठीक यही प्रवृत्ति दै। के 
अपनी साषा में अरबी-फारसी के शब्द अधिक भरते हैं। इस प्रकार दोनों 
ओर से तद्भव शब्दों की हत्या होता है। यह बात राष्ट्रीयता के विचार रहे 
चिन्तनीय है। दर्में मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए; और अपनी 
साषा ऐसी रखदी चाहिए जो अधिक से अधिक लोगों की समझ में आ सके ४ 
सभी वह बारतविक अ्थ में राष्ट्रआषा हो सकेगी । 


। ४ |] 
अथ, भाव और ध्वनि. 


र्‌ः कक कक दोँ 
_ अथ और भाव में अन्तर--शब्दों पर जोर--शब्दों के स्थान-- 
अथ और संगति--उय्युक्त शब्दों का प्रयोग--प्रसंग के अनुकूल शब्द- 
योजना--भ्रामक वाक्य-मात्राएँ और अथ-भेद--अथ ओर 
चास्तविकता--जाक्यों में विरोधी बातें--मंगल-भाषित--ध्यनि 
ओर चमत्कार 

बोलने ओर लिखने में दो बातों का महत्व सबसे अधिक होता है--ए#% 
सो झर्थ का और दूसरा भाव का। श्रर्थ साधारणतः शब्दों का दी द्ोता है। 
वाक्यांश या वाक्य का भी अथ तो होता ही है, कुछ अब- 
अथ ओर भाव सरों पर भाव भी होता है। अर्थ तो बिछकुल साधारण और 
में अन्तर _ स्पष्ट रहता है, परन्तु भाव कुछ गूढ़ होता है । किसी वाक्य 
का भ्रथ समझने में तो उतनी कठिव्यता नहीं होती, पर भाव 
समझने में. कभी-कभी कठिनता होती द्े। अतः बोलने या लिखने में इस बाद 
का ध्यान रखना पढ़ता 'है कि वाक्य का अर्थ तो ठीक रहे ही, उसका ठीक भाव 

समकने में भी किसी को कठिनता या अम न हो । 
एक बहुत ही साधारण ओर छोटा सा वाक्य ल्ीज्िए--वह गया । इसमें 
साधारण अथ है, और भाव का अभाव है। पर जब हम कहते हैं--'वह भी 
गया ।' ठब्र इसमें एक भाव भी आ मिल्नता है। भाव यह दे कि कुछ और 
लोग तो गये हो, उनझे साथ, बाद या सिव्रा वह भी गया। जब हम कहते हैं-- 
“आपके रहते हुए यह काम हो जाय तो श्रच्छा है ।? तो 'रहते हुए! का अथ 
होता द्वै--डपर्थिति में । पर जब हम कहते हैं--आपके रहते हुए भी यह काम 
हो जायगा ।? तब 'भी” लगने के कारण 'रहते हुए” का अर्थ बिलकुल बदल 
जाता है। इस अवस्था में अर्थ होता है--आपके बाधक होने या विरोध करने 
पर भी । वाक्य में भाव कई श्रकार से उत्पन्न होता है; अथवा यों कहना 
चाहिए कि 'ल्लाया जाता है। कुछ भाव शब्दों के अर्थों के ही अंतर्गत होते 


अच्छी हिन्दी हक. 


हैं, कुछ उन शब्दों के साथ लगनेवाली क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं और कुछ 
असंग के अनुसार निकलते हैं। पहले वह भाव लोजिए जो कुछ विशिष्ट 
क्रियाओं के संयोग से निकलता है। एक सीधा-सादा वाक्य है--लोग 
समझेंगे कि ठुम मूख हो।! अब इसमें दो विशिष्ट क्रियाओं के प्रयोग करके 
देखिए । इसका एक रूप हो सकता 'है--लोग समझ लेंगे कि तुम मूर्ख . 
हो ।! एक ओर रूप हो सकता है--क्ोग समझ जायेंगे कि तुम मूख हो ॥! 
इन अन्तिम वाक्यों में लेना' और जाना? संयुक्त क्रियाओं के प्रयोग के कारण 
दो अलग प्रकार के भाव आ जाते हैं। वक्ता के विचार से पहले वाक्य में कुछ 
गंभोरता का भाव है, दूसरे सें कुछ डउपेश्ञा या उदासीनता का और तीसरे में 
सतक या सचेत करने का। इस प्रकार क्रियाएँ भी विशेष भाव प्रकट करने में 
सहायक द्वोती हैं । श्रव प्रसंग के अनुसार निकलनेवाला भाव लीजिए । यदि 
किसी बच्चे के सम्बन्ध में हम कहें कि वह रोने लगा, तो उसका साधारण 
अर्थ ही द्वोगा, उसमें कोई विशेष भाव न होगा । पर यदि हम किसी वयस्क 
के सम्बन्ध में कहें कि वह जरा सी हँसी करते हो रोने क्वगा, तो इस प्रयोग 
का अथ ही कुछ और हो जायगा; और उसमें वह भाव-सूचक तत्त्व आ जायगा, 
जिसे मुहावरा कहते हैं। ॥ 

.. भ्र्थ और सावं सदा भाषा के साथ-साथ चलते हैं। अर्थ और भाव के 
लिए हो भाषा होतो है, भ्रतः एक प्रकार से कहा जा सकता है कि साषा सदा 
भार्वों को अनुगामिनी होतो है। परल्तु दूसरो दृष्टि से विचार करने पर कद्दना 
पढ़ता है कि श्रथं और भाव को भो भाषा का अनुगसन करना पढ़ता है। 
यदि भाषा अपने ठीक रास्ते पर चले तो अर्थ और भाव इधर-उधर नहीं 
दो सकते । पर जहाँ भाषा में जरा भो गड़बड़ी होती है, वहाँ अर्थ और भाव 
ऊँछ-न-कुछ गड़बढ़ाये बिना नहों रद्द सकते । यह बात दूसरी है कि हम अखंग 
अथवा अ्रस्यास के सहारे अशुद्ध था बेढंधी भाषा का “भी टोक-ठोक 
अर्थ श्र भाव समर लें; परंतु सब लोग सदा ऐसा नहीं कर सकते । बेढंगी 

या बे-ठिकाने की भाषा से अनेक अवसरों पर बहुत-से लोगों को अनेक प्रकार 
के अस हो सकते और होते हैं। जब पाठक किसी वाक्य का द्ीक-ठीक श्रथे 
नहीं समझ्त सकता और उसके आशय था. साव तक नहीं पहुँच पाता, तब डछे 


अथ , भाव ओर ध्वनि 


बहुत उल्कन होती है; यहाँ तक कि कभी-हृभी वह खिजला भी जाता है। उस 
समय वह उसका मन-माना श्र लगाता दे। इसलिए अम उत्पन्न करनेवारी 
भाषा का कभी प्रयोग व करना चाहिए । 
प्रायः बोल-चाल में जब इम किसी शब्द पर कुछ ज्यादा जोर देते हैं, 
,. श्रब इमारी बात में कुछ विशेष अझथ या भाव आ जाता है। स्व० ढडा० रासविहारी 
घोष जब एक मुकदमे में बहस कर रहें थे, तब जज ने कुंछ 
शब्दों पर जोर बिगड़कर कहा-- श्राप झुझे कानून नहीं सिखा सकते ।? 
“ डढा० घोष ने उत्तर दिया--जी हाँ, में नहीं सिखा सकता 7? 
उन्होंने नहीं? पर कुछ ऐसा जोर दिया था कि उसका अथ होता था कि आप 
इतने अयोग्य हैं कि आपको कानून सिखाया ही नहीं जा सकता | इसी से जज 
का सुंह उतर गया था ओर वह खुप हो गया था । प्रायः लिखने में इस तरह 
का जोर लाने के लिए कुछ अवस्थाओं में कोई शब्द किसी विशेष स्थान पर 
रकक्‍्खा जाता है। यों भी वाक्य में प्रत्येक शब्द का एक निश्चित स्थान होता है; 
इम प्रायः किसी की मुखंता पर बिगड़कर कहते दैं--तुम आदुसी दो या जान- 
चर [! कभी यह नहीं कहते-- तुम जानवर हो या आदमी” । पहले वाक्य में 
आदमी? इसी लिए पहले आता दे कि जिससे यह कहा जाता है, डसकां 
आदमी होना निश्चित होता है; फिर भी उसमें जानवरपन के कुछ लक्षण दिखाई 
देते हैं । पर यदि हम किसी जानवर को आदमी को तरह समझदारी का काम 
करते हुए देखें, तो कहेंगे--यह जानवर है या आदमी ! ऐसे चाक्यों में आदसी! 
की जगह 'जानवर' या जानवर! की जगह 'आदुसी” रखने से उनहे अथों में 
निश्चित विशेषता श्रा जाती है । 
इसी लिए सबसे अच्छा वाक्य वही समझा जाता है, जिसमें एक शब्द भी 
घटाने-बढ़ाने या इधर-उधर करने की गुंजाइश न हो। शुद्ध और अच्छे वाक्यों 
मेंमजदि एक शब्द्‌ भी इधर-उघर कर दिया जाय तोया तो वे अशुद्ध दो 
जायेंगे या उनका आशय बदल जायगा । उदाहरण के लिए एक सीधा-सादा 
वाक्य छीजिए जो प्रायः व्याकरणों में आता दे । वाक्य है--“डसने राम को 
घोड़ा दिया ।' इसका दूसरा रूप होगा--राम को डसने घोड़ा दिया । आज- 
कल के अधिरूतर लेखकों की कृतियाँ देखने पर यह जान पड़ता है कि वे 


अच्छी हिन्दी. कक 
“उसने रास को घोड़ा दियाः और 'राम को उसने घोड़ा दिया? में कुद्ध भी 
अंतर नहीं समरझूते । परन्तु वे यह नहीं खोचते कि व्याकरणों में साधारणतः 
उदाहरण-स्व॒रूप वाक्य का पहला रूप ही क्‍यों होता है ओर दूसरा रूप क्यों 
नहीं होता । फिर वाक्य का एक तीपरा रूप भी हो सकता है--'बोड़ा उसमे 
राम को दिया । ये तीनों वाक्य एक साथ रखने पर सहज में पता चत्न जाता 
है कि--चाहे संस्कृत की इष्टिसे न सही, पर--हिन्डी की दृष्टि से इन झ्ले 
भार्वो में बहुत अंतर है । 

( $ ) उसने राम को घोड़ा दिया । 

( २ ) राम को उसने घोड़ा दिया । 

( हे ) घोड़ा उसने राम को दिया। 

इनमें से पढन्ने वाक्य में बिलकुल साधारण विवान है। उसमें एक 
सामान्य घटना का उल्लेख है। पर उसका आशय यह है कि उसने राम को 
घोढ़ा दिया, और कुछ नहीं दिया। परंतु दूधरे वाक्य में राम! पर जोर है 
भर उसका आशय यह है कि राम को ही उसने घोड़ा दिया, भ्ौर किसी 
को नहीं | तीसरे वाक्य में घोड़े पर जोर है। उसने ओरों को और जो कुछ 
दिया हो, पर राम को घोड़ा हो दिया । यदि अ्रन्विम दोनों वाक्य निश्न-लिखिल 
भकार से कुछ ओर विस्तृत कर दिये जायेँ तो इनका अंवर और भो अधिक 
स्पष्ट हो जायगा-- 

(१ ) रास को उसने घोड़ा दिया था, कृष्ण को नहीं। 

(२ ) घोड़ा उसने राम को दिया और गो कृष्ण को । 

“याकरण का साधारण नियम यह है कि वाक्य में पहले कर्ता रहता है, 
फिर कर्म और अन्त में क्रिया | यदि वाक्य इसी साधारण क्रम के अनुसार 
बना हो तो उसमें साधारण विधान होता है। उससे यही सूचित होता है कि 
ऐसी घटना हुईं अथवा किय्ों ने ऐसा किया। पर यदि इस क्रम में कद 
परिवत्तेन करके वाक्य के भारंभ में कोई ओर शब्द लाया जाय तो छिर उस 
शब्द पर जोर होता है। इस प्रकार वाक्य के सब शब्द बढ़ी रहने पर भो 
उनके स्थान बदल जाने के कारण ही अल्षग-प्रलग भाव सूचित द्वोते हैं । 
पानी का गिल्लास छाओ! और "गिल्नास का पानी लाओ! तथा यहाँ कोई 


अवतंत्र नहीं है?! और कोई यहाँ स्वतंत्र नहों है? में जो अंतर है, वद स्पष्ट दे । 

इसी प्रकार के कुछ ओर उदाइरण लीजिए-- 

(१ ) उसका पता स्वयं डाक्टर साहब ने सुझे दिया था। 

(२ 9» उसका पता मुझे डाक्टर साहब ने स्वयं दिया था । 

( ३ ) उसका पता डाक्टर साहब ने स्वयं सुझे दिया था । 

इन तीनों वाक्यों में भी सब शब्द ज्यों के सयों हैं, परन्तु कुछ शब्दों के 
“केवल्ल स्थान बदले हुए हैं; और शब्दों के इस स्थान-परिवर्तन से ही वाक्यों के 
भावों में मोौ'कऊुछ अन्तर हो गया है। पहले वाक्य में एक साधारण घटना का 
साधारण उल्लेख है। उसमें डाक्टर साहब” पर कुछ जोर अवश्य है, पर 
दूसरे वाक्य में वह जोर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है; और तोखरे वाक्य में मुझे! 
पर जोर आ जाता है | 

(१) कम-से-कम हो सकता है कि सरकार हमारे हितों का ध्यान* न रक़्खे ! 

(२) हो सकता है कि कम-से-कूम सरकार हमारे हितों का ध्यान च रक्त । 

(३) हो सकता दे कि सरकार कम-से-कम हमारे हितों का ध्यान न रक् ते । 

इनमें से पहले वाक्य में 'कम-से-कम' सारे वाक्ष्य के सम्बन्ध में है; दूपरे 
वाक्य में उसका सम्बन्ध सरकार” से और तीसरे में हमारे हितों? से है। 

इस प्रकार के कुछ अंतर नोचे लिखे वाक्यों में भो हैं, जो बहुत हो थोड़े 
धंविचार से स्पष्ट हो सकते हैं । 

६ १ ) स्वयं क्वीग हारा पाकिस्तान की साँग पर कुडराधात । 

(२ ) लीग द्वारा स्वयं पाकिस्ताव की माँग पर कुठाराधात । 

( ३ ) आपने यह खबर जरूर सुनी होगी । 

( २ ) जरूर आपने यह खबर सुनो होगी | 

(१) में नदी के किनारे गया । 

४ २ ) नदी के किनारे में गया । 

६ १ ) ऐसा ही होना चाहिए । 

( ह ) ऐसा होना ही चाहिए । 

4 $ ) तुम्हारा शरोर आधा रह गया है। 

२०) तम्हारा आधा शरीर रह गया है । 


ऋ्ट्ठी हिन्दी 


अतः सदा इस बात का पूरा ध्यान रहना चाहिए कि शब्द श्रपने ढक 
झथ॑ में, अपना पूरा भाव प्रकट करने के लिए और श्रपने निश्चित स्थान 
पर झावं । द 

यदि शब्द अपने ठीक स्थान पर न रहें तो पाठकों को लेखक का आशय 
! खम्मकने में बहुत कुछ भ्रम हो सकता है.। श्राज-कल् प्रायः ऐसे वाक्य देरे 

प जाते हैं जो भले ही पाठकों के मन में श्रम न उत्पक्ष करें, 

शब्दों के स्थान फिर भी जो वास्तविक दृष्टि से आमक हो सकते हैं। डदा- 
पे हरणाथ--“डसने उसके गले में एक गेंदे की माला डाल दी? 
इसपर यह झंका हो सकतो है कि क्या वह साला एक ही गेंदे को थी ? एक 
फूछ को माता तो हो नहीं सकती । इसलिए इस वाक्य में 'एक गेंदे की माला? 
की जगह 'ेंदे की एक माला” लिखना ही ढीक होगा । एक समाचार-पत्र में 
पक समाचार का शोष॑क इस प्रकार छुपा था--कई रेलवे के कर्मचारियों क्कीः 
गिरफ्तारी ।? घटना एक स्थान की थी; और वास्तव में लेखक का अमिप्रायः 
यह था कि एक रेलवे के कई कमचारों गिरफ्तार हुए हैं। परन्तु शीर्षक के 
शब्दों से यह भ्रम हो सकता था कि कईं रेवले कम्पनियों के कर्मचारी गिरफ्तार 
किये गये, जो वस्तुतः ठोक नहीं था। एक जगह छुपा था--(हम निम्न-लिखिक 
काश के निवासी ।! इससे यह भ्रम हो सकता है क्लि काशी नाम की बहुत-सोी 
नगरियोँ हैं और उनमें से “निन्न-लिखित काशों? के कुछ निवासी कोईं बात कह 
रहे हैं। होना चाहिए था--'काशी के इ_म निम्न-ल्रिखित निवासी ।! यही बात 
“एक चौंक थाने का सिपाही घायल हुआ' के संबंध में भी है । 

अमी तक हमने ऐसे हो उदाइरण दिये हैं, जिनमें शब्दों के केवल स्थान- 
परिवच्न से भाव में थोड़ा या बहुत अंतर होता है। अब इसी से मिलते-जुल्नते 
शुक और तत्व का विचार कीजिए । वह यह कि वाक्य में प्रत्येक शब्द का एक. 
निमश्नित भर होता है। यही बात कुछ स्पष्ट रूप में इस प्रकार कही जा सकूृती 
द कि प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है; इसलिए वाक्य में उस+९ 
अयोग उसी निश्चित अर्थ में होना चाहिए। बहुत-से शब्दों के एक हे अधिक 
अर्थ भो द्वोते हैं, परन्तु उनका प्रयोग सदा उनमें से किसी एक अर्थ में होता 
है। साधारणतः वाक्य में एक शब्द एक से अ्रधिक अर यो में कभी प्रयुक्त नहीं! 


अर्थ, भाव और ध्वक्ति 


होता । हाँ जान-बूझकर लाये हुए झ्लिष्ट शब्दों की बात दूसरी है। 
धायः शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं; और इपी लिए जिन वाक्‍्यों या पदों में 
वे शब्द आते हैं, उनके भी कई कई अर्थ होते या दो सकते हैं । जैसे--'खिर्यीँं 
की माँग! का अलग अलग प्रतलगों में अलग अलग अथ्थ होता है। पहला अर्थ 
तो यह होगा कि ख्रियाँ अपने अ्रध्िकार के रूप में या सुभीते के लिए कुछ 
बातें करने के लिए कहती या अ्रभ्यथव करती हैं। दूसरे, यह भी अथे हो स 
है कि किसी स्थान पर स्त्रियों को आवश्यकता है या वहाँ से कुछ रिक्न्‍ 
गईं हैं। और तीसरे, इससे स्त्रियों के सिर की (बालों के बीच को) वह खा 
सूचित हो सकती है, जिसे सीमंत कहते हैं? । अतः प्रत्येक अवसर पर शब्दों, पर्दो 
या वाकयों का अर्थ प्रसंग के अनुसार ही लगाया जाता है। यदि प्रसंग 
का ध्यान न रक्‍्खा जाय तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जैसे, यदि हमः 
कहँ-- उन्होंने उस हाथी के पालने में हजारों रुपये 
अथ ओर संगति खच् किये थे ।। तो साधारणतः यहाँ “पालना? शब्द काः 
वही साधारण क्रियावाला अथ (पालन करना ) दिया 
जाना चाहिए, न कि उसका संज्ञावाला अर्थ, जो उस खदोते का सूचक है, 
जिसपर बच्चे लेटाकर कऋुचाये जाते हैं और जिसे हिंडोला या गदवारा भी कहते 
हैं । क्‍योंकि यह स्पष्ट हो दे कि हाथी को ल्लेटाकर कऋुजाने लायक पालना ना 
तो बनता ही है, न जक्दी बन हो सकता है। यदि कहा जाय-- दुख अरब 
स्त्रियों का प्रदर्शन” तो यहाँ अरब” का अथ अरब नामक देश में बसनेवाली' 
जाति! हो लिया जायगा, सौ करोड़ की सूचक संख्या का नहीं; क्योंकि न तो: 
सारे संसार में इतनी ख्रियाँ हैं ओर न कभी वे एक जगह इकट्ठी होकर प्रदशेन' 
कर सकती हैं। “आप वादों के फेर में न पड़े” का दोक-दीक अर्थ तब तक नहीं: 
लग सकता, जब तक यह न मालूम हो कि इस वाक्य का प्रयोग किस प्रसंग सें हुआ: 
है; क्योंकि इसमें का 'धादों? शब्द अरबी के उस 'वादा? का बहु० रूप भी हो सकतः 










१, एक शेर दै-+ 
हे लिय, दिल तो तुम्दारी माँग ने माँग । 
या चोथे किस लिए पीछे पड़ी है? 


इसमें चोटी' के प्रसंग से दो पली माँग का 'सीमन्त बाला अर्थ निकलता 


है, जिसका अर्थ है--किसी काम के लिए किसी को दिया जानेवाला वचन; 
और उस वाद” का भी बहु०रूप हो सकता है, जिसका अथ है-किसी विवादास्पद 
विषय के सम्बन्ध में प्रचलित एक-पत्तीय सिद्धान्त या मत । 'लाद साइब इस 
 द्वीरे में आसाम भी जायेंगे।? में 'दोरे! का वही यात्रा या अमणवाल्ा अर्थ 
ध्औ जायगा, बाँस आदि की पतली पट्टियों से बने हुए डख अ्-गोलाकार 
” ऑकिका बहीं, मिसमें अनाज्ञ या इसी तरह को और चीजें रक्खी जाती हैं। 
कल लगे हैं? और आखों में अंजन लगाया! में पेड़ों! से “वृत्तों? 
अंजन! से काजल” आदि का ही श्रथ लिया जादगा, क्रम्मावः 
वोय से बनी प्रसिद्ध मिठाई श्रोर रेल-गाड़ियाँ खींचनेवाले प्रसिद्ध यांत्रिक 
चाब का नहीं । 

तुल्सी-कृत रामचरित मानस की एक चौपाई है-- 

देह दिनहि दिच दूबरि होई। घटत तेज-बल सुख-छबि सोई।। 

यह चौपाई उस समय कही गईं है, जब रामचर्द्र जी बन की शोर प्रस्थान 
कर चुके हैं और भरत जी नन्‍दीप्राम में जाकर व्रत और संयमपूर्वाक रहने लगे 
हैं। चोपाई का वास्तविक आशय यह है कि कठोर संग्रम से रहने के कारण 
भरत जो का शरीर तो दिन पर दिन हुबंत होता जाता था, फिर भी तेज्न-बल, घटित 
होता अरथांत्‌ बनता या पुंजोभूत होता जा रहा था; और उनझे मुल्ल को शोमा 
ज्यों को त्यों बनो थी। पर यहाँ 'घटत' शब्द का ठीक-ठीक अर्थ न समझने के 
कारण अनेक टोकाकार गढ़बड़ा जाते हैं। वे या तो कुछ-का-कुछ अर्थ कर जाते हें, 
या अपनो समझ के अनुसार मूज पाठ दी बदल देते हैं । इस चौपाई के अन्तिम 
आअब्द 'सोई! का झ्र्थ भी वहीँ? होगा, 'सो गईं” नहीं होगा । 

मेना ( पह्ी ) की एक पहेली है-- 

एक नार तरुवर से 6तरी, उसके सिर पर पाँव । 
ऐसी नार कुवार को में ना देखन जॉब॥। 

इसमें उसके सिर पर पॉव” का वास्तविक और संगत अर्थ यही है कि उसके : 
'घिर भी है, पर भी हैं भर पॉँव भी । यदि यह अथ त्वगाया जाय कि. उसझ्ले 
सिर के ऊरर पैर होते हैं तो वह असंगत ही होगा। पद्‌ का उक्त रूप तो केवल 
चूसनेवाल्ञों को धोखे में डालने के लिए है। इसी तरह को और भी कुछ 







अथे, भाव और ध्वनि 


पहेलियाँ हैं। जैसे (लाख रुपये सेर; तो एक रुपये की कितनी ?” में 'लाख” सौ 
हजार की संख्या का नहीं बल्कि उस लाल पदार्थ का सूचक है, जो कुछ 
बुक्षां से निकलता है। और 'वह कौन सा शब्द है जो सदा गलत ही लिखा 
जाता और गलत ही पढ़ा जाता है ?? में के दोनों गलत” स्वतः गलत शब्द 
के ही सूचक हैं, 'अशुद्ध वाचक विशेषण नहीं हैं। श्रतः लिखने और पढ़ने 
समय इस तत्त्व का भी ध्यान रखना चाहिए। हि हे 

इन सब बातों का आशय यही हे कि हमें प्रसंग के अनुसार दी... 
शब्दों का प्रयोग करना चाहिए ओर उनका ठीक अर्थ लगाना चाहिए। प्र 

में उपयुक्त शब्दों का प्रयोग न करने के कारण बहुत 
उपयुक्त शब्दों बड़ी हो जाती है। यहाँ हम कुछ ऐसे वाक्य देते हैं जिनमें 
का प्रयोग. शब्दों का ठीक-ढीक प्रयोग नहीं हुआ हे और इसी लिए! 

ह जो ( वाक्य )आमक, भ्द या दूषित हो गये हैं। 

१. 'शिक्षापूण गानों के बीच-बीच में कहनेवाले दोहों का संग्रह |” इसमें' 
कहनेवाले' की जगह 'कहने लायक! या कहे जानेवाले' होना चाहिए | 

२, वह दण्ड देने के योग्य है।? होना चादिए-- वह दंड पान या दंडिक/ 
होने के योग्य है दंड देने के योग्य! का तो यह भी अथ हो सकता है कि. 
उप्समें इतनी चमता है कि चह ओरों को दंढ दे सके । यहो बात दुललन करने: 
योग्य” और “नष्ट करने योग्य” सरीखे प्रयोगों के सम्बन्ध में भी है । 

३. थे एक बढ़े वृत्त से एक देवता का चित्र बनवाने में छगे थे। मार्नोंः 
वे देवता का चित्र बनाने का काम एक बड़े दृक्त से ही करवा रहे थे। होना: 
चाहिए--वे एक बढ़ा वृत्त कटवाकर उसझ्ो लकड़ी से ( श्रथवा उसी वृष में 9. 
एक देवता की मूर्ति ( चित्र नहीं ! ) बनवा रहे थे । 

४. 'विवदयाल नामक फाँसी की सजा पाये हुए एक व्यक्ति के भागने 
का समाचार मिला है।' मानों फाँसो के अनेक प्रकार हों और उन प्रकारों के: 
अक्कैग-अलग नाम होते हों; और उनमें से 'शिवदुयाल नामक फॉसं,” की सजा- 
पानेवाला कोई आदमी भाग गया हो । होना चाहिए--- फॉसी की सजा पाये 
हुए शिवद्याल नामक ।! 

५, आपने लोगों का ध्यान एक ऐसे अभाव को ओर आकर्षित किया है 







' आध्छो हिन्दो .. ६१ 
ज्जो वास्तव में हमारे साहित्य का एक अंग है।” पर क्या अभाव भो कभो 
कसी वरठ का अंग होता है ! और क्या वह अभाव ही हमारे साहित्य का अंग 
है? दोना चाहिए... जो हमारे साहित्य में स्पष्ट दिखाई देता है ।! 

६. 'मेरे माता-पिता की ( बहुत ) अभिलाषा थी कि उनके सूने धर को 
३ सन्तान का जन्म सनाथ करे ।? एक तो सूना घर चहल-पहल को अपेक्ता रखता 
#िकेकनायवव को नहीं। दूसरे, सन्‍्तान या उसका जन्म घर को कभी सनाथ 






| 

जिस समय उससे बातें कर रहा था, ज्वार-भादा, जो मेरे जहाज 

से बादर करता, लौट गया ।” पर जहाज को बन्दर से बाहर केवल 
आटा फरता है, ज्वार नहीं। ओर फिर ज्वार-साटा दो अलग-श्रलग चांजें हैं, 
ओर वे दोनों ऋती हैं, जाती या लोटती नहीं । 

८. 'दिन भर में दो जगह गोली ( या गोलियाँ ! ) चल्ली (या चल्लीं ! ) |! 
का अथ तो यही समझा जायगा कि 'दिव भर! बहुत बड़ा समय है; और 
उसकी तुल्नना में ( केवल ) दो जगह गोलियाँ चल्नना कोई बड़ी बात नहीं 
डै। इस वाक्य में केवल भर? से बहुत भ्रम हो सकता है। 

९, यदि आजाद फोज के बन्दियों को दंड दिया गया तो जन-मत को 
खुब्ध करने के सिवा दूसरा लाभ न होगा ।! इसमें दूसरा लाभ! का 
अयोग दोने के कारण यह अर्थ निकत्तता है कि 'जन मत को छ्षुब्ध करना? 
सानों पहला लाभ! हो। झतः होना चाहिए--जिन-मत को क्षुब्ध करने 
के सिदा और कोई ऋल न होगा ।” 

एक ओर प्रकार है जिससे वाक्य के अर्थ और साव में अन्तर पढ़ सकता 
है | वह है--वाक्य में प्रसंग के अनुकूल शब्दों का चुनाव न होना । जहाँ 

शब्दों का चुनाव प्रसंग के अनुकूल नहीं द्ोता, वहाँ भी 

अंग के अनुकूल भ्राशय समझने में गड़बड़ी हो सकती है। सान दीजिए 
शब्इ-योजना कि हम जिक तो करते हैं पिस्सुओं का और डनझे सम्बन्ध 
में दिखते हैं--इनमें पुरुषों को अपेक्षा स्त्रियाँ बड़ी होती हैं। 

मान दीजिए कि एक ऐसा आदमी है जो यह तो नहीं जानता कि “पिस्थू! क्‍या 
चत्र है, पर वह नर-माद्ा और ख्ी-पुरुष का साधारण अर्थ और भेद 
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समकता है ।. वह समझ सकता है कि पिस्सू भी मलुष्यों को कोई जाति है, 
जिसमें पुरुषों की अपेक्ता ख्रियाँ बड़ी होती हैं। इस असंग में पुरुष ओर स्त्री 
को जगह नर ओर मादा” या इस भाव के सूचक दूसरे शब्द द्वीने चाहिएँ।; 
पिस्सुओं के असंग में यदि नर ओर मादा? शब्दों का प्रयोग न करके 
“धपुरुष और स्त्री? सरीखे शब्द का प्रयोग किया जायगा तो अपरिचितों था 
- विदेशियों को ठीक आशय समझने में अम होगा । इसी मरकार युरोंपियदों आदि 
के भोजन के प्रसंग में किसी से यह कदलाना ठीक नहीं--“चलो, खाना ठंढा 
हो रहा है? क्योंकि वे लोग प्रायः गरम और ताजा भोजन करते ही नहीं; 
टंढा और बासी भोजन हो करते हैं । 

इसी प्रकार यह कहना भी आ्रामक हैं-- मकक्‍्खी के समान इन अंडों में 

ओ परिवतन होते हैं |! वस्तुतः आशय तो यद्द है कि जिस प्रकार के परिवत्तेन 
मक्खियों के अंडों में ( स्वयं मक्खियों में नहीं ) होते हैं, डसी प्रकार के परि- 
जतंच इन अंडों में भी दोते हैं। परन्तु वास्य की रचना से ऐसा ज्ञान पढ़ता 
है छि जिस प्रकार के परिवत्तन स्वर्य मक्खियों में ( उनके अंडों में नहीं ) होते 
हैं, उसी प्रकार के परिवत्तन इन अंडों में भी होते हैं। और यद्द आशय वास्त- 

ईचिक तथ्य से बहुत दूर जा पड़ता हैं । 

यह ठोक है कि भाषा में कुछ अवसरों पर ज्ञाघव का तत्व भी काम करता 
डै--इम कभी-कभी कहीं कुछ शब्द छोड़ भी देते हैं। जैसे--ये भी देसे ही 
थरिडत हैं, जेसे आप |! इसके अन्त में 'पंडित हैं? न भी रक्‍्खें तो वाक्य बोल- 
चाल में ठोक ही होगा। पर यदि हम हर जगह लाघव? करने लगेंगे, तो 


१, कुछ लोग कह सकते हैं कि पुरुष और स््रीका भी अर्थ वही है जो नर और 
सादा का है। परन्तु हिन्दी में बस्तुतः पशु-पक्तियों और कीड़े मकोड़ों के सम्बन्ध में 
आायः नर-मादा शब्दों का ही अयोग होता है। श्स विषय का विस्तृत विवेचन ज्ञागे 
चलकुर “हमारी आवश्यकतारँ” शीपष॑क प्रकरण में किया गया दहै। इसके अतिरिक्त जो 
लोग विदेशी भाषाओं के शब्दों से घबराते हैं, उनके समाधान के लिए वहीं यह्द मी: 
बतलाया अया है कि इमें विदेशी भाषाओं के शब्दों से क्यों नहीं घवराना चाहिए और 
क्यों तथा किन अवसरों पर उनका अयोग करना चाहिए । 
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चावय या तो निरर्थक हो जायगा या अ्नर्थक। अतः केवल ल्ाघव के विचार 
से वाक्य कभी आमक न होने देना चाहिए । 
कुछ उदाहरण कीजिए--- 
(१ ) कोट का दाम पाजामे से श्रधिक होता है। ( पाजामे के दाम से 9 
(२ ) आपके सब काम हमसे अच्छे होते हैं। ( हमारे कामों से ) 
(३ ) बौद्ध स्तेत्न और माहात्य हिन्दुओं के-से हैं। ( हिन्दुओं के स्तोन्नों . 
कर ग्गह्मात्यों के-से हैं। ) 
यो बोल-चाल में इस प्रकार के वाक्य भत्रे ही चल्नते हों, पर जहाँ ढोकः: 
झर्य झौर भाव प्रकट करने की आवश्यकता हो, वहाँ ऐसे वाक्य आमक 
हो सकते हैं। श्रेंगरेजी में ऐसे वाक्यों में शब्द के साथ एक विशेष प्रकार का 
रुकेत (१) गाने और (8 0 लिखने की प्रथा है, पर हमारे यहाँ यह: 
दाठ नहीं है। इसलिए ऐसे श्रवसरों पर हमें विशेष सावधान रहना चाहिए + 
ऐसे वाक्यों की देखा-देखो प्रायः नये और अ्रसावधान लेखक ओर 
भो अनेक प्रकार के भद्दे तथा अममक वाक्य लिखने 
अआमक वाक्य बगते हैं। ऐसे वाक्यों से प्रायः और का और अर्थ 
क्‍ निकलने लगता है, जो भाषा का बहुत बड़ा दोष है + 
नीचे के वाक्यों से हमारा अभिप्राय स्पष्ट हो जायगा । + 
(१ ) कुत्ता दरबान की तरह दुम हिल्लाता हुआ दरवाजे पर खड़ा रहता: 
या | ( मानों दबान भी कत्ते को तरह दुम हिलानेवाला कोई जीव हो ।. 
होना चाहिए--कुत्ता दुम दिलाता हुआ दरबान की तरह '”। ) 
.. ६२) युद्ध-छ्षेत्र पर दताहत सेनिकों के लिए रक्त भेजने का पतन्ध | 
| ( आइत सैनिकों के लिए तो रक्त का उपयोग होता ही है, पर हत सेनिकों के. 
लिए उसका ठपयेरा कैसा ! ) 
(३ ) सिनेसा को अभिनेत्रियों के समान कपड़ों का भंडार बढ़ता गया ४: 
( कया कपड़ों का संढार उसी प्रकार बढ़ता गया, जिस प्रकार आज-ऊत्क 
बिनेमा को अ्भिनेक्रियाँ बढ़ रही हैं ! वास्तविक आशय यंह है कि जिस प्रकार 
सिनेमा की अभिनेत्रियों के कपड़ों का भंडार बढ़ता है, उसी प्रकार. ...:. । > - 
( ४ ) इसके सेवन से मूत्र की तादाद कम हो सकती है। ( साधारणत+ 
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तादाद! की जगह 'मिकदार! या भात्रा होना चाहिए । तादाद! का प्रयोग 
उसी अवंत्था में ठोक हो सकता है, जब बार-बार मूत्र होने में कमी हो। ) 
(४५ ) गुदगुदाने के लिए पथ बढ़ा ही था कि उसने सोचा--( क्या 
इसका यह अथ नहीं है कि 'पण! स्वर्य॑ गुदगुदाने के लिए आगे बढ़ा था; और 
उसी ने धोचा ! होना चाहिए--वह गुदगुदाने के लिए आगे बढ़ाही था क्लि 
डसने सोचा । यदि ऊपर “बढ़ा? को जगह 'बढ़ाय! होता तो भो ठोक दोता | ) 
अब तक ऐसे ही वाक्यों के उदाहरण दिये गये हैं, जिनमें शब्दों के ठोक 
स्थान पर न होने के कारण या ठीक शब्दों का अयोग न होने के कारण भाव 
7 बदल जाता है अथवा अलग-भल्नग स्थानों, पर रहने से 

मात्राए ओर अखस-अलग भाव प्रकट होते हैं। अप हम ऐसे उदाहरण 
अथ-भेद देना चाहते हैं जिनमें केवल मात्रा का अन्तर होने के 
ऊरख भाव बदल जाता है। “आपको छेसा भला आदमी 

जल्दी न मिल्लेगाः और “आपने ऐसा भला श्रादम्ी जल्दी न मिल्नेया' में 
जो अन्तर है, वह स्पष्ट है। यरि हम कहें. शत्रु का पहाड़ी पर अधिकार* 
सो उसका अथ यद्द होगा.कि शत्रु ने आगे बढ़कर एक ऐप्री पहाड़ी पर अधि- 
कार कर लिया, जो उसकी नहीं थी, अथवा पहले जिसपर उसका अधिकार 
चहों था । “पर यदि हम कहें--“शत्रु की पहाड़ी पर अधिकार! तो इसका यह 
अर्थ होगा कि जिस पहाड़ी पर पहले शत्रु का अधिकार था, अथवा जो 
उसकी थी, उसपर से उसे हटाकर हमारे पक्ष ने अधिकार कर लिया | यह तो 
व साधारण सो बात है। पर अब इस विषय पर कुछ और गंभीर विचार 
करने के लिए एक दूसरे प्रकार का वाक्य लीजिए--रोयो को अनार, सन्तरा 
अंगुर का रस दिया जाना चाहिए 7 इसका अथ यह होगा कि रोगी को 
अनार दिया जाना चाहिए; सन्तरा दिया जाना चाहिए और अंगूर का रस 
दिया जाना चाहिए । पर यदि हम कहें--'रोगी को अनार, सन्तरे और अंगूर 
का रख, दिया जाना चाहिए ।? तो इसका अर्थ यह होगा कि इन फलों 
के रस दिये जाने चाहिएँ, ये फञ् नहीं दिये जाने चाहिएँ । किर भी 
यह संदेह रक्त हो जाता है कि तीन फरों के रस एक में मित्ञाकर दिये ज्ञ.येँ 
वा अवग-अज्जय । यह विषय और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम्त यह दाह 
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दसरे रूप मैं रखते हैं--'इस दूकान पर अनार, सन्‍्तरे और अंगूर का शरबत 
मिलता है।? इसका ठीक-ठीक शब्दार्थ यही होगा कि तो्नों फल्लों का मिला 
हुआ शरबत मिलता है। यदि हम यह बतलाना चाहें कि तीनों फर्लों के 
अलग-अलग शरब्रत मिलते हैं, तो हमें कहना होगा--अनार, सनन्‍्तरे और 
अंगूर के शरबत मिलते हैं। इस वाक्य पर यह आपत्ति हो सकती 
है कि इसका अर्थ होगा कि इस दूकान पर अनार मिलते हैं और सनन्‍्तरें तथा' 
अंगूर के शरबत मेलते हैं। पर यह आपत्ति ठीक नहीं है। ऐसा भाव प्रकट 
करने के लिए वाक्य का रूप होगा--'इस दूकान पर श्रनार और सन्‍्तरे तथा 
अंगूर के शरबत मिलते हैं। अनार? के बाद और” थआा ज्ञाने से वह 'सन्तरे 
तथा अंगूर के शरबत' से अलग हो गया है। और यदि हम 'सन्दरे' को भी 
धशरवत' से अलग करना चाहें, तो हमें कहना पड़ेगा--इस दूकान पर 
झनार और सन्‍्तरे'तथा अंगूर का शरबत मिलता है? । और यदि वह वाक्य 
भी कुछ आमक जान पड़े, तो कहना चाहिए--इस दूकान पर अनार का 
शरबत ओर अंगूर तथा सन्दरे मिलते हैं ।? 5 
...._ एक बार एक प्रसिद्ध गजल का एक शेर एक भ्रच्छे गवैये के मुँद से इस 
प्रकार सुना था--- 


दहाने जख्म से हर वार पर आवाज आती है।. 
खुदा रक्खे मसीहा को, मजा कातिल से मिलता है ॥ 


बहुत कुछ सोचने पर भी अ्रन्तिम मिसरे का कुछ अथ समझ में न 
आया। इसके बाद जब और सी कई आदमियों के मुँह से यह मिसरा इसी 
रूप में सुना, तो उल्लसन ओर सी बढ़ी। बहुत कुछ सोचने पर समझ में 
आया कि यह मिसरा इसी लिए निर्थंक जान पड़ता है कि इसमें 'का' की 
. अगह बोगों ने भूल से 'को! कर दिया है। होना चाहिएं--- 

खुदा रक्‍खे, मसीहा का मजा कातिल से मिलता है। 

अर्थात पूरे शेर का आशय यह है कि कातिल जदइ-जब सुझ पर वार करवा 
है, तब-तब मेरे घाव-रूपी मुख से ' यह आवाज आतो है कि ईश्वर ऐसे कातिल 
. को जीता रक्खे ( कातिल के वारों की जीवय-दायिनो शक्ति और माघुय के 
कारण उसके श्रति शुभ कामना है !) जिससे मसीहा का मंजा मिलता है। 
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इससे मतद्दब बिलकुल साफ हो जाता है; परन्तु 'का? की जगह 'को' रहने पर 
कुछ भी सतत्नब नहीं निकलता था। यहाँ इस मिसरे के सम्बन्ध में ध्यान रखने 
को एक बात यह री डे कि यदि इसे लिखने में अत्प-विराम का ठीक तरह 
से प्रयोग न किया जाय तो भी सतलब खब्त हो जायगा । इसी प्रकार की एक 
और बात एक बार रेडियो सुनते समय हमारे ध्यान में आईं थी, एक बार एक 
. सजन ने एक गजल्ल के अंतर्गात याया था--- 


में बुल्नाता तो हूँ उनको, 
बल मगर पे जजबए दिल । 

ऐसी बन आये कुछ उनपर, 
कि बनाये न बने ॥ 


इसमें के भन्तिम बनाये न बने! से कुछ भी श्रथ नहीं निव्लता । वास्तव 
में होना चाहिए था--- 
ह ऐसी बन झाये कुछ उनपर, 
कि बिन आये न बने । 


अर्थात्‌ू-प्र मी कहता है कि उनपर कुछ ऐसी बन आवे ( वे ऐसे विवश 
हो जाय ) कि उनसे बिना आये न रहा जाय--वे अवश्य आयें । पर गायक 
सहोदय ने बिन आये न बने! को बनाये न बने' करके मिखरा ही निरर्थक कर 
ददिया था । 


यह एक निश्चित सिद्धान्त है कि जब किसी भाषा के कुछ शब्द उस साथपा 

के कुछ निश्चित नियमों के अनुसार किसी वाक्य में एक क्रम से आते हैं, तब 
उनका कुछु-न-कुछ अर्थ होता ही है। पर उस अर्थ का 

अथ ओर सम्बन्ध वास्तविकता से होता है । यदि अथ का सम्बन्ध वास्त- 
वास्तविकता विकता से न हो तो व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य 
ह शुद्ध होने पर भी निरथंक रह जाता है । उदाहरण के किए 

कुल दिसालय पर्वत दन्दुन की सेर करने गया था 7 या 

अमेरिका का एक हवाई जहाज आज-कतल चीन में अपने रहने के लिए एक 
मकान बना रहा है ।* ठो ये दोनों वाक्य व्याकरण की दृष्टि से . बिलकुल ठीक 
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होने पर भी अर्थ को दृष्टि से किसी मतलब के नहीं हैं। आलंकारिक कथर्नों 
में भले ही हिमालय रौता भो हो और गाता भी हो, पर साधारण कथव के 
प्रसंग में, अर्थात्‌ वस्तुतः न तो द्विमालय पर्वत अपना स्थान छोड़कर कहीं 
मैर करने जा सकता हैं. और न हवाई जहाज अपने लिए सकान बना सकता 
है। 'कौपा हमारी चक्को डठा लेगया ? या “बिल्ली ने हाथी को खा 
द्विया ४ सरीखे वाक्य बच्चों को कहानियों में भले ही खप जायेँ, पर वस्तुतः 
इनका कुछ सो अर्थ नहीं होता। पर कुछ लोग कभी-कभी जल्दी सें बिना 
समझे दृक्के इसे तरह के कुछ वाक्य कह या लिख जाते हैं जिनका कुछ भो 
अर्थ नहीं होता । जैसे--'&गला एतवार किस दिन पड़ेमा ?? या 'साढ़े-आठ 
वजेवादी गाढ़ो के बजे जाती है ? एक किस्सा है कि एक सजन ने अपने 
छू मित्र को एक पत्र लिखा था । उस पन्न के अन्द में उन्होंने यह भी लिख 
दिया था--याद यह पत्र आपका न मिले तो मुझे सूचित कीजिएगा | मैं 
इसकी नकत्व आपके पास भेज दूँगा / पर लिखनेवाले ने यह नहीं सोचा 
कि यदि वह पहला पत्र पानेवाले को मिलेगा ही नहीं, तो वह केसे जानेगा कि. 
इसकी नकल मेरे ( भेजनेवाले के ) पास है और माँगते पर मिल सकती है । 

इसी तरह के और भी कई किस्से हैं। किसो सरकारी दफ्तर में बहुत-छे 
पुराने कांगअ-पत्रों की नत्यियाँ बहुत-सा स्थान घेरे हुए थीं । उस 
जिभाग के एक कमचारी ने उन्हें बिलदुल्ल व्यय समझकर अपने प्रधान अधि- 
कारी से उन सबको जला डालने को आज्ला साँगी। जो श्राज्ञा मिल्ली थी, 
उसमें लिखा था-- पर इन सबको जलाने से पहले इनकी नकल जरूर कर 
की जाय ।? अधिकारों ने यह नहीं सोचा कि जो कागज बिलकुल व्यर्थ होने के: 
फारण हो जल्लाये जा रहे हैं, उनकी नकल रखने से द्याभ ! 

कहते हैं कि एकं बार किसी बड़ी देशों रियाप्तत के किसी गाँव में आर 
छगो। गाँववालों ने तहसीलदार से ५म-कल मेजने की प्राथना की । तहसीलदार 
ने वह प्राथंना-पत्र जिले के अधिकारी के पास सेज दिया और जिले के अधि- 
कारो ने उसे ऊपर के बड़े अफसरों के पास सेजा | अन्त में महीनों बाद महा- 
राज ने उस पर आज्ञा लिखाई-- तुरन्त दरू-ऊहू भेवने का प्रबन्ध किया जाय ॥ 

किसी आदमी ने अपनी खस्रो को नाक दाँत से वाट लो थी । जब अदालत 
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में मुकदमा पेश हुआ, तब उचध् स्त्री ने श्रपने पति को किसी तरह बचाना . 
चाहा | इप्रक्विए उसने कद्ठा--मेरे पति ने मेरी नाक नहीं काटी । उससे पूछा 
गया--तब फिर नाक कटी कैसे ? उसने उत्तर दिया-मैंने क्रोध में आकर स्वर्य 
अपने दाँतों से अपनी नाक काट ली थी ! 

एक सजन ने किसी समचार-पत्र में पढ़कर अपनी स्त्री को बतल्ाया कि 
रेल की दुर्घटनाओं में प्रायः अधिक क्षति सबसे आगेवाले और सबसे पीछेवाले 
डब्बों की ही होती है । स्त्री चद बोल उठो--तो फिर ये डब्बे पहले दी क्यों 
नहीं निकाल दिये जाते ? 

. जब एक सजन ने किसी डाकिये से अयने नाम का पत्र माँगा और डाकिये 
ने उनसे उन्तका नाम पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया था--देख छीजिए, उसी 
पत्र पर लिखा होगा । सर क्‍ 

एक मालिक ने अपने नोकर को हुक्म दिय्रा था--जब सो जाना, तद्र 
द्वीया बुझा देना। मठल्ब यह था कि जब सोने लगना, तब दीया बुर्का 
देना । पर नोकर यदि अपने मालिझ की आज्ञा का अचछ्रशः पालन करे 
तो फिर दीया राव भर बुर ही नहीं सकता । क्योंकि वह जब तडक जागता 
रहेगा, तब तक बुझावेगा नहीं; और लो जाने के बाद उसके दिए इुझाना 
असम्भव हो जायगा । 

अल्ते ही ये सब मन-गढ़न्त किस्से हों, पर कभी-कभी पन्नों ओर पुस्तकों 
में भी इस तरह की कुछ बातें देखने में श्रा हो जाती हैं । एक वक्ता के भाषण 
में पढ़ा था--यदि सरकार कहती है कि यह मार्ग बन्द नहीं है, ठो उसे ऐसा 
प्रयत्ष करना चाहिए कि वह पुनः खुल्ल जाय ।? पर जच मार्ग बन्द ही नहों है, 
तब उसके खुलने का प्रश्व ही नहीं डठता। किसी विश्वविद्यालय के एक प्रश्न- 
पत्र में एक प्रशदन था --जायसी ने प्मावत की रचना में पेतिहासिक तथा 
कात्पनिक तत्तों का अच्छा मिश्रण किया है । बतलाइए कि इसमें उन्हें कहाँ 
तक सफलता हुईं है ।” यहाँ विचारणीय यद्द है कि जब आप पहले ही बतला 
देते हैं-- अच्छा मिश्रण किया है?, तब सानों आप दो थद भी बला देते हैं 
कि 'मिश्रण? में जायसी को श्रच्छी सफलता हुईं है । तब प्रश्न में दस ही क्या 
रह गया १ - प्रश्न दो तभी ठीक होता जब 'पिश्र्णा के पदले “अच्छी? 
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विशेषण न होता । 

एक बार एक समाचार-पत्र में निकला था--क्षषि की पैदाचार बढ़ाने के 
लिए जो कमेटी बननेवाडी है, उसका यह मत है कि देश को पैदावार बहुत 
बढ़ सकती है ।? इसमें विल्च्षणता यह है कि कमेटो अभी बनी नहीं है, सिर 
बननेवाल्वी है; पर उसका सत पहले से बताया जा रहा है, जो किसी प्रकार 
सम्भव नहीं । एक और पत्र में देखा था--विधान-परिषद्‌ के भावी अधि- 
वेशन में नेहरू-अस्ताव पर बहस समाप्त हो गईं।” घस्तुतः इसमें "हो. गई? 
. की जगह होगा? होना चाहिए था। एक समाचार-पत्र में “डुपा था-- चीन 
भावी विनाश के गत्त में पड़ा है ।? 'विनाश' तो श्रप्नी भावी” है; पर उसके गर्च 
में वह पड़ा है अभी से ! एक बार एक देशी रियासत के मुख-पन्न में देखा 
था--'महाजन साहब ने अगले साल-के लिए जो नये नियम बनाये हैं? उनसे 
इम लोगों को बहुत ल्लाभ पहुँच रहा है।' नियम तो बने हैं अगले साल 
के दि; पर उनसे ल्वाभ होने लगा है अभी से | एक जगह देखा था---“कल- 
कत्ते और बम्बई जैसे बड़े शहरों में नित्य हजारों इमारतें और सड़क बनती रहती 
हैं।! बड़े शहरों में नित्य हजारों इमारतें तो बनती रहती हैं, पर नित्य हजारों 
सड़कें कैसे बन सकती हैं ? एक और जगह पढ़ा था-- “विश्व-विद्यालयों और 
उनके स्नातकों की संख्या तो अवश्य प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है।” वास्तव में 
स्‍्नातकों की संख्या तो अवश्य प्रति वर्ष बढ़ती है, पर प्रति वर्ष दो-चार नये 
विद्व-विद्यात्षय नहीं बनते। एक और जगह पढ़ा था---ल्न्दुन से जो हवाई 
जहाज आता है, उसकी रफ़्तार फी घण्टे तीन सौ मील होती है / मानो यह 
कोई निश्चित्त नियम हो कि लन्‍्दन से आनेवाले किसी हवाई जहाज की रफ्तार 
को घर्टे तीन सो मोल से कम या ज्यादा हो हो नहीं सकतो ! 


एक कहानी में पढ़ा था--'दोनों हाथ कमर पर रख, सीना आगे की 
ओर भुकाते हुए मुँह बनाकर सुकुरू जो ने फंकी खगाई ।! जिक्र था सुरती 
को फंकी का । लेखक ने पहले तो लिखा--“कमर पर दोनों द्वाथ रखा और 
अन्त में लिख दिया--'फंकी लगाई ।” यह न सोचा कि दोनों हाथ पहले 
से कमर पर रक्खे थे, तब फंकी कैसे लगाई होगी । एक समाचार-पत्र में पढ़ा 
या-- उसकी प्रोठ पर एक भारी पत्थर गिरा, जिससे उसकी कमर में बहुत 
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चोट आईं।” पथ्थर गिरा पीठ पर, चोट आई कमर में | यह तो वही कहावद 
हुईं--मारू घुटने, फूटे आँख । 

किसी नाटक के एक पान्न को अभिनय के समय आवेश-पूर्वंक कहते हुए 
सुना था --मारे थप्पड़ों के खाल खींच लूंगा।? थप्पड़ों की मार से मुँह 
छाल हो सकता है,. पर खाल नहीं खिंच सकती । खाल खींचने की क्रिया तो 
'कुछ और ही साधनों से द्ोती है। एक बार एक सज्जन अपने एक साथी पर 
कुछ बिगड़े थे। उन्हें कहना चाहिए था--कार्य करते समय बोला मत करो |? 
पर वे जक्दी में-कह गये --बात करते समय बोला मत करो |? एक पुस्तक में 
पढ़ा था-- हात्र दी में स्व० श्री उडरफ के तत्त्वावधान में जो तंत्र सोसाइटी 
स्थापित हुईं है, उसमें. . .. . .. »»* सुयोग्य लेखक का यह झाशय था कि स्व 
अी उडरफ द्वारा स्थापित तंत्र सोखाइटी में अमो हाल्न में. . ....! परन्तु असाव- 
थानी के कारण यह वाक्य कितना भटद्दा हो गया है ! एक बार एक शिक्षित 
ब्यापारो ने लेखक से कहा था--“यदि दो ठो हमारी दुकान में दो घरटे में सी 
रुपये की बिक्री हो सकती है। और न हो तो एक मिनट में भी नहीं हो 
सकती ।” मानों दो घण्टों की प्रपेष्ा एक मिनट का सान बहुत अधिक हो 

कभी-कभी लोग अपनी भाषा आलंकारिक बनाने के फेर में पड़कर अपने 
वाक्य अथ की दृष्टि से दूषित कर देते हैं। एक बार एक सजन ने यावच्चन्द्र- 
द्वाकरो को परम्परा में पढ़कर एक अवसर पर लिखा था--“जब तक आकाश 
में सूबे, चन्द्र ओर तारे रहेंगे, तब तह में आपका कृत्रज्ञ रहूँगा।! सारनों 


लेखक सहोदय यह ससमभते हों बा क जब तक आकाश में चन्द्र-सूय आदि रहेंगे 
लब तक में सी इस पृथ्वी पर रहूँगा ही । इस प्रकार के अग्योगों को आश्ीर्वार्दो 


छोर संगल-कासनाओं तक ही परिमित रखना चाहिए ॥ 
कभी-कमी लोग जढडो में या प्रमाद-वश कुछ ऐसो रचना कर जाते हैं, 


जिसमें एक साथ दो विरोधी बाते या तत्च आ जाते हैं। जैसे, यदि हम कर्हें--- 
ध्यई अपने विषय की एक ही और सव-श्रेष्ठ पुस्तक है ।”” तो इसमें दो विरोधी 
दातें होंगी । 'सब-श्रेष्ट का मतलब है 'सब से बढ़कर! । पर यदि वह पुरुतक 
अपने ढंग की 'एक' ही हो तो सब-श्रेष्ट'ः केसे होगी ! सब-श्रेष्ठ तो तभी 
होगी, जब उस ढंग की और भी दो-चार या दुस-बीस एुस्तके हों। 'वे अपनी 
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परस्परा के अड्ैैले कवि हैं? में परम्परा! के साथ “अग्लेल्े! का प्रयोग इसलिए 
टीक नहीं है कि परम्परा! अनेक कवियों के चलते हुए क्रम की सूचक है 
फिर उसमें “अकेले? कैपे संगत होगा ? हाँ, यदि यह आशय 
वाक्‍यों में. दो कि उन्होंने अपनी कोई नई परम्परा चलाई थी तो 
विरोधी बातें यह बात इसी रूप में कही ज्ञानी चाहिए। इसी प्रकार 
यह कहना भो दो विरोधी बाठों से युक्त है--'वे लोग 
ऋँखे झूँंदकर सारा अत्यादार देख रहे थे ।! हम आँखें मूँदकर और कार्य भद्े 
ही करते था कर सकते हों, पर कम-से-कृम देख तो नहीं सकते | राज्य के 
स्वम्स को फंसाने के लिए जाल बिछाया गया था; पर वह स्तम्भ ही अपने 
विरोधियों का चारा झोर केंटिया निगल्ल गया ? में एक साथ कई असंगत बातें 
आ गई हैं। कहाँ स्तम्भ और कहाँ उसे फँसाने के लिए जाछ | और कहाँ उस 
स्वस्भ का चारा और केटिया निगल्नना | एक समाचार-पत्र में पढ़ा था-- 
'पाकिस्तान के जिस किल्ले को सीमा-प्रान्त ने ढद्ठा (या ढा ! ) दिया था, पंजाब 
को राजनीतिक समझदारी ने उसके कफन में कोल जड़ दी हैं ।” किले का दहना 
तक ब्वो ठीक है; पर ढहे हुए किले के लिए कफन कैसा ! और फिर कफन 
में. कीलें कैसी ! कीलें तो ताबूत या श्र्थी में होती या हो सकती हैं। | 
एक सान्‍्य विद्वान्‌ के लेख में पढ़ा था--“इस बार असन्‍्तोष की जो. 
लहर उठो थी, वह चिर कात्न से दवी हुई असम्तोषाक्‍्मि की चिनगारी मात्र 
थी !? पर कहाँ लहर और कहाँ चिनगारी | “उनका यह विश्वास परोक्ता 
को भी में तप चुका था; फिर भी उस पर कोई आँच नहीं आने पाईं थी ९ 
सी विचारणोय है। 'आँच आना! मुहवरा तो अवश्य है, परन्तु 'तपने पर 
भी आँच न आना” कविच्वपूर्ण भले ही हो, अपने विरोधाभाष के कारण 
साधारण गच् में विज्नक्षण हो जान पड़ता है। “वे अपने आपको समझदार और 
इूसरे को बेईमान समझते हैं।? या “उससे हमारा जितना सामीप्य है, उतना 
री इनसे विरोध है।! कहना भी इसलिए ठीक नहीं है कि 'समझदारः का 
'बेईमान”! से और 'सामोष्यः का विरोधी” से वास्तविक विरोध नहीं है । 
उक्त वाक्‍्यों में क्रमात 'मू्ख' और 'दूरत्व' होना चाहिए । 
दो विरोधी या अपंगव दत्त्वों के पक साथ आने की सम्भावना उस समय 
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और भी बढ़ जाती है, जब गणित या ल्लेखे से सम्बन्ध रखनेवाला कोई विषय 
आता है। एक बहुत एराने साधाहिक पत्र के एक प्रतिष्ठित सम्पादक महोदय, 
जो स्वभावतः बहुत ही सरल थे, केवल बंगला जानते थे; और फच्तः बँगला 
'यत्रीं से ही अनुवाद करके अपने पत्र के स्तम्भ मग्ते थे। एक बार उन्हंने दिखा 
था--क्षमुक का में... ...पाड'ड अर्थात्‌, .....रुपये व्यय हुए ।? उन दिलों 
'याउंड को दर $५) निश्चित थी। जब पत्र के अध्यक्ष महोदय ने वह अंश 
'देखा, तब उन्हें पता चल्मा कि या तो पाउंड के आँकड़ों में भूल है या रुपये 
के आँकड़ों में! उन्होंने पम्पादक जी का ध्यान इस भमद्दी भूल की ओर 
आकृष्ट करके पूछा कि यह क्या बात है ! सम्पादक जो चट अपने कमरे सें 
जले गये, और दो मिनट बाद लौटकर बोले --“वसुमति ( बंगला साप्ताद्दिक ) 
'सें तो ऐसा ही लिखा है ।” अध्यक्ष ने कद्ा--“पर आप तो हिसाब छगाकर 
देखिए की यह ठीक है था नहीं ।” उन्होंने फिर उत्तर दिया--“बसुमति 
में तो ऐसा ही किखा है।? अध्यक्ष महोदय ने खिनत्रत्ताकर अखबार हाथ से 
फेक दिया । इस घटना के उल्लेख का आशय यहो दे कि जहाँ किसी प्रकार 
के हिसाब का सम्बन्ध हों, वहाँ देख लेना चाहिए कवि वह ठीक दे या नहीं । 
इसी से मिलता-जुल्तता एक और प्रकार का प्रसंग होता है, जिसमें लेखकों 
से, असावधानता के कारण, प्रायः बड़ी-बड़ी भूलें हो जाती हैं। एक सूमाचार- 
'यूत्र में काशी के जेल की एक घटना के सम्बन्ध में शीत काल के प्रसंग में 
आआपा था-- यहाँ को बरफीली रातें. ..।” पर यह न सोचा गया कि काशी 
“में बरफ पढ़ती ही नहीं । एक समाचार-पत्र में सन्‌ १८०७ के गदर के प्रसंग 
में कहा गया था--“वह उचृश्य था सम्राट की सरकार को उल्टना [” पर 
सन्‌ १८७०७ में भारत पर सम्राट का साम्राज्य था ही नहों । 'ईसवी आरम्मिक 
शताब्दियों मैं मुसलमानों ने रसायन की बहुत उन्नति की थी।? में ध्यान 
देने की बात यह है कि ईसवी आरम्मिक शताडिदुयों में मुसलमानों का 
अस्तित्व ही नहीं था। इन पंक्तियों के लेखक को एक बार एक देशी रियासत 
'की इतिहास-सम्बन्धी एक ऐसी पाव्य-पुस्तक के अनुवाद का संशोधन करना 
'यड़ा था, जिसके कई संस्करण हो चुके थे । उघमें एक राजा के सम्बन्ध में 
खिखा था कि शुरु गोविन्दर्सिह के साथ उनकी घनिष्ठ मित्रता थी। पर उसी 
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पुस्तक में उस राजा की झत्यु का जो संवत्‌ दिया था, उसके तीन ब्ष बाद 
फटने में गुरु गोविन्द्सिह का जन्म - हुआ था ! इस प्रान्त के हाई स्कूलों में 
पढ़ाने के त्विए इंगलेण्ड का एक इतिहास त्विखा गया था। छुपने के समय 
उसको पांडुलिपि में इसी से मिलती-जुलती दो-तीन भूलें इन पंक्तियों के 
खेखक के देखने में आईं । जब पुस्तक के लेखक का, जो इतिहास के प्राध्यापक 
थे, ध्याव उन भूत्रों की ओर लाया गया, तब वे दंग रह गये । उनकी समझ 
में ही न आता था कि ऐसी भूले किस प्रकार हूं ढ़कर निकालो गईं । जब उन्हें 
बताया गया कि जरा सी असावधानी से भी कभी-कभी बहुत-बड़ी भूलें हो! 
जाती हैं और थोड़ी-सी सतकता से ही ऐसी भूलें हढ़कर निकाली जा सकती 
हैं, तब उन्होंने बहुत कृतशता प्रक८ की और भविष्य में दिखते समय पू्ण 
सतक रहने को प्रतिज्ञा की । 
शब्दों के अर्थ के सम्बन्ध में ध्यान रखने को एक बात और है। मनुष्य 
का स्वभाव है कि वह अशुस या अरुचिकर बातों से बचना चाहता है; और 
शुस्॒ तथा रुचिकर बातों की ओर अधिक अनुरक्त होता 
मंगल-भाषित है। जो विचार या भाव उसे अशुभ, अ्रमांगलिक या दूषित 
जान पढ़ते हैं, उन्हें व्यक्त करने के समय वह कभी-ऋभी ऐसे 
शब्दों का आश्रय लेता है, जो होते तो उन अशुभ भावरों के प्रतिकूल या 
विरुद्ध ही हैं, फिर भी जिनसे निकलनेवाला अर्थ या भाव ज्यों का त्यों बना 
रहता है, उसमें कोई अन्तर नहीं श्राने पाता । भ्र्थात्‌ भ्ररुचिकर बातें भो कभी- 
कसी रुचिकर रूप में प्रकट को जाती हैं। भाव-ब्यंजन को इस प्रणाली कोः 
अंयल-माषित' कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा हम अमंगल-सूचक बातें भीः 
अंयक्ष-सूचक शब्दों में कहते हैं । हे ; 
उदाहरण के दिए 'मरना? शब्द स्ीजिए। सत्यु सभो जगह बहुत बुरी 
झोर अशुभ समझी जाती है। यहाँ तक कि कुछ लोग डसऊका नाम लेता भी 
अच्छा नहीं समझते; इसी दिए हमारे यहाँ स्वरगंवास, परलोकवास, गंमा- 
ब्राम आदि अनेक शब्द प्रचलित हैं। “जलाना? क्रिया का सम्बन्ध झत्यु,, 
सतक भोर नाश से है, इसलिए बहुत से क्लञोग 'दीया जलाना! की जगह 
दीया त्गाना' था 'दोया-बत्ती करता! आदि कहते हैं। कुछ स्थानों: 
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में होली या चूल्हे आदि के प्रसंग में जलाना! क्रिया का प्रयोग न करके 
मंगलना! का प्रयोग किया जाता है। इस प्रान्त में जिस प्रकार 'दूकान बन्द: 
करना! की जगह लोग 'दूकान बढ़ाना कहते हैं, उसो प्रकार कुछ स्थानों में 
दूकान संगल्वना? का भी प्रयोग करते हैं। इसी असंगल-वारण के - विचार से 
कहीं साँप को 'मामा! और कहीं गोदढ़ को पॉँडे! कहते हैं। जब अपना# 
कीई प्रिय या आदरणीय व्यक्ति किसी रोग से पीढ़ित होता है; तब इसी 
सिद्धान्त के अनुसार उद्वाले कहते हैं--उनके दुहमनों की तबीयत नासाज 
है |” अर्थात-उल प्रिय या आदरणीय के रोग का आरोप उसके दुश्मनों? पर 
कर दिया जाता है। इन सब बातों का अ्भिप्राय यही है कि कुछ अवसरों पर 
अ्रमंगल के परिद्दार के विचार से मंगल-सूचक शब्दों का प्रयोग होता है 8 
इससे कभी तो शब्दों के अ्रर्थों में कुछ नये अर्थों का आरोप हो 
जाता है, ओर कभी कुछ विशिष्ट क्रियाओं के योग से कुछ नये सुहावरे बन्ह 
जाते हैं। ऐसे अवसरों पर शड्दों के ज्यों के तयों जा मूल अर्थ लगाना 
डीक नहीं होता । 
वाक्यों के अथ और भाव का विचार हो चुका । अब एक और तच्त्व का 
विचार कर लेना भी आवश्यक जान पढ़ता है, मिसके बिना यह विवेचक 
शायद अधूरा रह जायगा । वह तत्त्व है ध्वनि । हमारे यहाँ 
ध्वनि ओर के प्राचीन साहित्यकारों ने इस तत्व का अपनी रचनाओं में 
चमत्कार विशद्‌ विवेचन किया है। उनका मत है कि जिस काव्य में 
यह तत्व होता है, वह सर्वोत्तम समझा जाता है। काव्यगत- 
ध्वबि का विवेचच काना हमारा काम नहीं है। हमारा सम्बन्ध तो उस 
सामान्य ध्वनि से है जो प्रायः वाक्यों से निकलती है। साधारणतः ध्वनि उस 
चमत्कार को कहते हैं जो वाक्यों के शब्दों से निकल्ननेवाले साथारण अर्थ के: 
अतिरिक्त किखो प्रकार के ब्यंग के रूप में प्रकक होता है। यदि रचना में यह 
चमरकार जान-बूश्षकर लाया जाय और उससे अभीष्ट की ठीक तरह से सिद्धि 
दो तो रचना अवश्य उत्तम मानी जायगी | परन्तु कभी-कभो लोग भूल से या 
अनजान में ऐसी बात कह ज्ञाते हैं जिससे कोई श्रनिष्ट या अपग्रिय ध्वनि 
निकलती 'है। बहुत दिन हुए, उद के किसी अखबार में किसी हलुए के 
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विज्ञापन में उसको तारीफ में छुपा था--'यह हलुआ खाने के बाद फिर 
कुछ भी खाने की जरूरत नहीं रह जाती ।! बात बहुत दिलों की है, 
'इसल्िए वाक्य का रूप, सम्भव है, इससे कुछ भिन्न रहा हो; पर उससे ध्वनि 
अद्दी निकलती थी कि यह हलुआ खाकर आदमी मर जाता है, और उसके 
छिर कुछ खाने की नोबत नहीं आती ! 

कहते हैं कि एक आदमी किसी दवाखाने में कोई दवा खरीदने गया | 
दवा बेचनेवाले नोकर ने एक दवा की तारीफ करते हुए कहा-- इसकी एक 
ही शीशी से आपका रोग सदा के लिए बिल्कुल छूट जामगा।! उस 
आदमी ने पूछा--'भ्राखिर झाप यह किस आधार पर. कहते हैं कि एक ही 
आीशो से रोग सदा के लिए अ्रच्छा हो जायगा ?? उसने उत्तर दिया--'जो 
यह शीशी एक बार ले गया, वह फिर कभो लौट कर न आया ।? यह बात 
उस नौकर ने झपनी ओर से बिलकुल सीधो तरह से कही थी । पर उसझे 
कथन से यही ध्वनि ईनकलतो थी कि था तो यह दवा खाते ही आदमी मर 
ज्ञाता है, या इससे इतना निराश हो जाता है कि फिर यहाँ नहीं श्राता ! 

स्त्र० सप्तम एडवर्ड के राज्याभिषेक के समय धार्मिक कृत्य करानेचाले एक 
ऋदरी से किसो कृत्य में भूल हो गई । बादशाह ने चन्नतापूवंक पादरों से 
कहा कि यह कृत्य इस प्रकार नहीं, बल्कि इस प्रकार होना चाहिए था , 
भादरी ने बिना सोचे-समस्के उत्तर दिया-बहुत ठोक! अगली बार में 
इसका ध्याव रक्‍्खू गा। अर्थात्‌ जब आप मरेंगे और मैं आपके उत्तराधिकारी 
'का झमिषेक कराऊंगा, तब ऐसी भूल न होगी ! यह है ध्वनि का चम्तत्कार ! 

बहुत दिनों को बात है। स्व० सद्दामना ५० मदनमोहन सालवीय दिल्ली 
करे काउन्सित्र में साषण कर रहे थे। प्रश्न था काशी हिन्दू! विश्वविद्यालय 
को मिलनेवाल्वो आंथक सहायता का। उसी में अछूतों का भी कुछ प्रसंग 
आ गया। श्री कबीरठहीन अहमद पूछ बैठे--'क्या आप अछुतों से 
 सिल्नते-जुते हैं ! मालवोय जी ने तुरन्त उत्तर दिया--हाँ, में उससेडसी 
अकार स्वच्चुन्द्रता-पूवंक मिल्नता-बुल्नता हूँ, जिस प्रकार अपने मित्र श्री 
'ककीरडद्दीव अहमद से ।? इस्र कथन से जो मार्मि> ध्वनि निकलती थी, 
डसके कारण काउन्सिल में खूब जोरों का ठहाका लगा था । 


€्‌ ६ 
अर्थ, भाव ओर ध्वक्ति 


एक बार बनडे शॉ एक ऐसी स्री से बातें कर रहे थे जो उनसे विवाह 
करना चाहती थी। स्त्री ने उन्हें अपनों ओर विशेष रूथ से अनुरक्त करनेः 
के लिए कहा-- हम लोगों की जो सनन्‍्तान होगी, उसे रूप तो मेरा प्रा 
होगा और छुद्धि आपको ।? शॉ भत्ता कब चूकनेवाले थे ! उन्होंने पूछा--- 
पर यदि उस सम्ताव ने रूप मेरा पाया श्रौर बुद्धि तुम्हारी पाई, तो ९ रो, 
का चेहरा फीका पढ़ गया और वह सुपचाप उठकर चल दी । 

जूलाई १९४४ में हिटलर को हत्या का जो प्रथत्ल हुआ था, उसके 
सम्बन्ध में हिटलर के एक बहुत बड़े पक्षपाती ने जो कुछ कहा था, उसका' 
सारांश एक देनिक से इस रूप में निकला था--'फुहरर को बचाकर ईश्वर ने 
जैसा रूप प्रकट किया है, वेघा फिर कभी न होगा ।? झुख्य आशश् तो यह: 
था कि इंश्वर फिर कभी हिटलर पर ऐसा संकट न आने देया; पर वाक्य की/ 
रचना से .यह ध्वनि निकलती थी कि यदि दिए कभो हिटलर को हत्या का 
प्रयल हुआ तो ईश्वर कभी व्सकों रक्षा न करेगा [ 

एक स्त्री अपने पति को तलाक देना चाहती थी। इस सम्बन्ध में वकोलों के. 
यहाँ दोइती-दोढ़ दी जब वह बहुत परेशान हो गई, तब उसने अ्रपनी एक विधवा ' 
घनिक सखो से अपनी परेशानी का जिक्र किया | विधवा सखी ने कहा--'कुछ: 
न पूछो। मुझे अपनी विशाल सम्पत्ति का प्रचन्ध करने के लिए वकीलों के. 
यहाँ इतना दौड़ना पड़ता है कि कभी-कभी में सोचती हूँ कि मेरे पति न सरकतेः 
तो अच्छा होता ।? ( श्रर्थात्‌ साधारणतः मेरे पति का मर जाना ही मेरे किए 
अच्छा हुआ्रा ! ) 

इन सब बातों का आशय यही है कि जरा सी अलावधानी से कभी-करते 
मुँह या कलम से कोई ऐसी बात निकल जाती है, जो साधारणतः नहीं: 
निकलनी चाहिए । अतः दिखते समय पएुक-एक शब्द ओर एक-एक मात्रा का 
ध्यान रहना चाहिए और प्रत्येक दाब्द अपने ठीक अर्थ में और उपयुक्त - 
स्थाव पर आना चाहिए। यदि इन सब बातों का ध्यान न रखा जायगा तो 
डदीक अर्थ तो निकत्केया ही नहीं; कभी-कभी उल्टा या बुरा अथ भी मिकत्ध 
सकेगा | 

इसी धचनि के अन्तर्गत वह तत्व भी आ जाता है, जिपे व्यंग्य या ताना 


अच्छी हिन्दी 


कहते हैं। जैसा रि स्वयं व्यंग्य! शब्द से प्रकट है, यह तत्व भी शब्द की 
ब्यंजना शक्ति से ही प्रकट होता है। पर ध्वनि! ओर व्यंग्य” में कुछ अन्तर 
होता है। ध्वनि! बहुधा अनजान में या असावधानता से कह्दी हुईं बात में से 
' कबिकल्लती है। जान-बू झ्कर कहो हुईं बातों में सी ध्वनि! होती या हो सकती 
है; भर अनेक अच्छे कवि तथा लेखक प्रायः बहुत-कुछ इसी उद्देश्य भर 
रँय से लिखते हैं कि कविता या लेख से कुछ विशिष्ट ध्वनि निकले; फिर भी 
अषिष्ट ध्वनि प्रायः झनजान में कद्दी हुईं बात से ही निकलती है। इसके 
विषरीत व्यर्थ सदा जान-बृककर, किसो को चिढ़ाने, नीचा दिखाने अथवा 
सचेत या सावधान करने के लिए होता है। अर्थात्‌ व्यंग्य सदा किसी उद्देश्य 
से होता है, कभी निरुह श्य नहीं होता । सदुभाव और सहुद्देश्य से कही हुईं 
ध्यग्यपू्य बातें प्रायः शुभ फल उस्पन्न करती हैं। इस प्रकार के सुन्दर ध्यंग्य 
से स् प्लीसंगम' का लिखा हुआ “सोमनाथ पर चढ़ाई” शीर्षक .एक लेख 
शक बार समाज ( साप्ताहिक, काशी ) में निकछ्ता था ( दिसम्बर ?३७ )। 
उसके अनेक अंश बहुत ही सुन्दर थे । जब जूनागढ़ राज्य के श्रन्तर्गंत सोमनाथ 
के ध्वस्त मन्द्रि को फिर से बनवाने का बिचार और आयोजन हो रहा था, 
समले यह लेख निकला था। इसका उद्दश्य था--भारतीय हिन्दुओं को 
ऋकिस्तानो मुसलमानों की दुरभिसन्धियों से सजग करना । उक्त लेख के कुछ 
सुन्दर व्यंग्यपूण स्थल इस प्रकार थे--भारत भूमि हलाक्‌ और चंगेज को 
ऋत गई तो अनर्थ हो जायगा ४ मुसलमानों के आने से पूर्व यहाँ कोई चीज 
व्यवस्थित नहीं थी...मुसल्लमान थ्ाये तो उन्होंने सब घुराइयों का जड़-मत्न से 
लाझ कर दिया ।! 'मुसत्वमानों का सितारा चमका है...दिल्ली भी ( उनके ) 
डाय आवेगो, आज नहीं तो कल ।” स्वतंत्र भारत में यदि दोन्‍चार पानीपत 
को छड़ाइयों न बढ़ी गईं, हक्दी घादो और थानेश्वर के शानदार युद्ध नहीं 
हुए, ...तो हम भारतवासियों के लिए... 'चुज्ञ, भर पानो में हब मरने की बात 
है।? स्वतंत्र भारत में बच्चों को यह बतल्ाया जायगा कि यहाँ ईंट से ड्ट 
जती है। यह आजादी की देन है।? “बनाइए नये सिरे से सोमनाथ का 
इन्द्र ! मह६द गजनवी की आँखों का काट बनिए।? और आप 5 आप 
बेश्वास रखिए ये सब धसकियाँ ही हैं। किसी प्रकार की तैयारी करने की क्या 


अथ, भाव और ध्वनि 


आवश्यकता है ? “गजनवी और गोरों को तैयारी करने दीजिए। आप 
थ्रुथ्वोराज की भाँति क्ष॒मा-शील बने रहिए ।? “अपनी नीयत के पैमाने पर ( से ) 
शत्रु की नोयत नापने की पुरानी परिपाटी व छोडिए ।? “जो आज करना हो, 
उसे कल पर टालते जाइए [' आदि | अधिकतर हिन्दुओं को अकमंण्यता 
और उदासीनतापूर्ण निश्चिन्तता पर केसे सुन्दर छींटे हैं।.. 

एक अगरेजी कहावत का आशय है कि बरावर अध्ययन करते रहने से मनुष्यः 
में पूर्णता आती हे और दिखने से यथार्थ दृष्टि रखने की योग्यता । पर यहद्द 
सभी हो सकता दे, जब लिखने के समय मनुष्य पूर्ण सतके रहे । और यह 
खतकंता सर्वांगीण संगति के सम्बन्ध में होनी चाहिए। शब्द, श्रर्थ, भाव 
ध्वनि और संगति सब का विचार करके जो कुछ लिखा जायगा, . उसी की 
ईगनती सत्साहित्य से होगी। 


[५] 
ब्राक्य-विन्या प 
वाक्यों कौ स्पष्टन--निरथक वाक््य-शिथिज्न वाक्य--जटिल 
वाक्य--अनिरवेहित वाक्य--निरर्थंक शब्द और पद--दो प्रकार 
को द्विरुक्तियाँ-बे-मेल शब्द-योजना--वाक्यों में अँगरेजी शब्द 
फपामफ कारण-निरदेश--अधूरे वाक्य--व्याख्यायक पद और वा- 
क्यांश -प्रत्यत्ष और अप्रत्यक्ष कथन | 





ब्िखते या बोलते समय इस बात का ध्यान रखने की बहुत अधिक. 
_. आवश्य कता होती है कि जो कुछ छिखा या कहा जाय, वह बिलकुल स्पछ 

हो ओर उसे समझने में क्रिसी को कठिनता न हो । यदि 
वाक्यों की सपष्टता छिखी या कही हुईं बात किसी की समझ में ही न आदे 

या उसे समझने के लिए कुछ अतिरिक्त प्रयत्न करना पड़े 
अथवा आव श्यकता से अधिक समय छगाना पड़े, तो वह लिखना या कहना! 
व्यर्थ भल्ले ही न हो, पर दूषित अवश्य समझता जायगा । कुछ अवसरों पर 
को वद लिखना या कहना इसलिए च्यर्थ भो हो जाता है कि बहुत-से लोग या: 
लो उस लेख या कथन का टीक-टीक॑ आशय हो नहीं समझ पाते या कुछ-का- 
कुछ अथ जगा बैठते हैं। जिन कारणों से यह बात होती है, उनमें दूषित 
कक्य-रचना मुख्य है । अनियमित वाक्य-विन्याप्त के कारण भाषा में 
अद्धपव तो आता ही है, बुछ और तरह के दोष भी आ जाते हैं ॥$ 
अस्पध्ता, शिथिल्वता, जटिलता, आमकता, झथ-हीनता आदि ऐसे दोष हैं जो 
किसो प्रकार, उम्य नहीं हो सकते | ये सब दोष इसी लिए होते हैं कि वाक्य 
का आदि से अन्त तक ठीक तरह से निवांद नहीं होता । यदि इस अनिर्वाहे: 
के, कारण वक्त दोष नभीआतवें तो भी भाषा सें भद्दापन तो श्रा ही जाता, 
है। भाव या भय सम्बन्धी अथवा शाब्दिक हिरुक्ति या पुनरुक्ति भी दाक्य-- 
रचना का बहुत बढ़ा दोष है। यदि वाक्य का झादि से अन्त तक दोक तरह 
से निवांह तो हो भ्रथांदु व्याकरण कर दृह से दाक्य शुद्ध तो हो, पर उसके 


अस्‍्छो हिन्दी मरे 


आशय भी हो सकता है कि वाइस प्रेसिडेण्ट ही काउान्सल के सदस्यों का चुनाव 
करेंगे । उक्त वाक्य अपनी दूषित रचना के कारण आामक था। डीक इसी 
प्रकार को ये पंक्तियाँ भी हैं--' ह 
“हिन्द के ध्योस में रक्त की लालिमा 
जुढ्म की कालिमा आज धोने चल्मी।” 

इससे सहज में यह समझ में नहीं आता कि 'ल्ाब्िमा! को कालिमाः. 
धोने चक्बी या छात्रिमा? को ज्लादिमा') । 

एक स्थान पर लिखा था--श्रो हवितहरिवंश जू के प्रशंसाव्मक छुप्पय की 
टीका (0! इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि जिस. छुप्पय की टीका का उल्लेख 
है, यह द्ितहरिवंश जू का बनाया है अ्रथवा हितहरिवंश जू की प्रशंसा में 
किसो और का बनाया है। प्रसंग से यह बात अवब्य समझ में आ गईं 
थी कि हितहरिवंश जू की प्रशंसा में जो छुप्पय बने हैं, उन्हीं की टोका से 
मतलब है । फिर भी वाक्य की रचना ऐसी थी कि लोगों को धोखा हो सकता 
था। एक पाद्य-३स्तक में एक बार देखा था--इस संस्था में एक घोड़े की 
तसवीर है, जिसके द्वारा दस इजार का खाँप के काटे का सोरम तैयार कराके 
बाहर भेजा गया है।? इसमें यह पता ही नहीं चत्रता कि 'घोढ़े को तसवीर” 
के द्वारा सीरम...भेजा गया है? का क्या झर्थ है। और इसमें “दस 
इजार का! भी कितना अस्पष्ट और आमक है | फिर सारे वाक्य की संगति 
कैसे बैठती है ! कानून के अनुसार जो रिश्वत देता है, यह भी दुंड॒ का भागी 
है ।? का ठीक भर्य तभो समझ में आवेगा, जब कहा जायगा--'जो रिश्वत देता | 
है, वढ भी, कानून के अनुसार दंड का भागी होता है।! 'इस जगह पं० सुन्दर- 
बाद्ध के धनी आज ही पढ़े छेख का जिक्र करना असंगत न होगा |” से यद्द स्पष्ट 
नहीं होता कि लेखक ने आज ही पं० सुन्दरल्ात का कोई लेख पढ़ा है; अ्रथवा 
पं० सुन्दर्यात्न ने भाज कहीं कोई लेख पढ़ा है; और लेखक उसका निक् कर्‌ 
रहा है। एक कोश में 'मालिश! के 'प्संग सें सिखा था--'साद्िश से पक्षा- 
पात के आरस््न होने में सहायता मिलती है? । म्तल्नब यह था कि पक्षाघात के 


५ "जैसा कि जागे चशकर ढक स्थान पर बवलाया गा है, . रारलिमा? शब्द 
'. जे और शुरू है 


वाक्य-विन्यास 


आरम्भ में मालिश से भी कुछ लाभ होता है। पर वाक्य का अर्थ होता है कि 
मालिश करके पक्ताघात आरम्भ किया जा सकता है! युद्ध का निर्णयात्मक 
अध्याय में प्रवेश” ऐसा पद है, जिसका अथ कम लोग सहज में समझेंगे । 
वाक्यों के आमक दोने का एक झौर प्रकार है। कभो-कभी घाक्यों की 
रचना तो बिलकुल दीक द्ोती है, पर उसमें कोई शब्द इस ढंग से आ जाता है 
"कि उससे कुछ-का-कुछ अथथ सूचित हो सकता है। कुछ दिन हुए, एक समाचार- 
यत्र में एक शीषक देखा था--'“ल्वाड वेवेल नए हल की तलाश में ।! यह हल्व! 
था तो समस्या के निराकरण के अर्थ में; पर वह खेत जोतने के प्रसिद्ध उपकरण 
का भी सूचक हो सकता था | जबलपुर के द्विग्दी-साह्वित्य-सम्मेलन के समय एक 
स्वागत-गान गाया गया था, जिसका एक चरण था--'स्वागत करो पसार 
कर! | इसमें का कर! था तो ह्ाथ' का वाचऋ, पर वह पसार” के राय 
झने के कारण पूव-छात्तिक क्रिया के समान जान पढ़ता था| अतः वाक्य- 
विन्यास में ऐसे भ्रामक प्रयोगों से बचना चाहिए । 
ये तो ऐसे अस्पष्ट और आामक वाक्यों के उदाहरण हैं, जो पाठक या 
श्रोता को भ्रम में भत्ते ही ढाल दें, फिर भी कुछ-न-कुछ अर्थ अवश्य रखते हैं--- 
...._ चाहे वह अथ त्षेखक या वक्ता के आशय के विपरीत ही हो । 
निरथक घाक्य पर इनसे भी बढ़कर दूषित वे वाक्य द्वोते हैं, जिन्हें लाख 
प्रयल करने पर भी आदली किसी तरह खमझ दी नहीं 
खकता । उन्होंने अपने वक्तभ्य में पुद्धिस के अत्याचारों की युष्टि को ।? में 
अत्याचारों की पुष्टि! का कुछ भी ्र्थ न्दों है। ऐसे वाक्य आप पढ़या 
सुन भले ही लीजिए, परन्तु आपके पतले कुछ भी न पड़ेगा । उनसें बिल्रकुद्ध 
वही “झन-मिल आखर, अरथ न जापू ।? बाली बात होगी । उदाहरणाथै--- 
4. समाचार-पत्र प्रति शत के भाव से इसारे यहाँ अरम्री व्यापार नहीं बन पाये। 
२. गाँदों सक समझे जानेवाले साहित्य से हम उच्चता वसूल करने की 
जिद छोड़कर सम्पक स्थापित करें । 
३, हम क्यों आँख मंदते हैं कि अँंगरेजी इस देश की साधारय भाषा 
नहीं बताई जा रही है ! | 
७, दूखरी तरफ वे साहित्यिक (! ) हैं जिनको पढ़ने को भूख को हरि 


रची हिन्द हे 


उनकी रोटियाँ बेचकर भी पूरी नहीं होती । 

७. इंसान परिस्थितियों के कारीगरों के यहाँ टूट-फूट कर मरम्मत किया 
लाता रहता है । 

&६. जिनका शासन ने तिरस्कार किया है, केवल उसी तिरस्कार पर हम 
अपने कलाकारों को न भुत्रा दें । 

७. त्त-विक्षत सोम-सत्य को वंन-सीमा पर रखकर रश्मि-धावन के * क्‍ 
पार खो गया है । 

८. अंगरेज हमसे कह रहे हैं कि साम्राज्य ही हमारा भ्रन्तिम सहारा है, 
यदि हम उन्हें यह विश्वास नहीं दिला देते कि अजातंतन्र के लिए: 
अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में हम किनाराकशी के सिद्धान्त से परि- 
चात्षित न होंगे । 

९. लेकिन जनता को तो उस जालिम के विरुद्ध अधिकार का दृढ़ 
विश्वास चाहि ए, जो स्यात्‌ उतना भी सहृदय न हो । 

१०, जिसको साख आरासमानी सुलतानी हरकतों से पैदा हुईं बेबसी को 

छोड़कर बाकी भुव की तरह अचल हो । 

3१. भारत के विषय में मेरी दृष्टि सच्चे अथों में फासिस्ट-विरोधिनी है । 

१२. सबको उत्सुकता का सिश्र अनुभूत हुआ । 

.3 २. वह पति के अति पीढ़ा-अस्त हो उठी । 

के थोड़ी सी वर्षा से ऋतु-परिवर्तत का सुख्य कारण महायुद्ध से इत्पक्ष 

अब । हि 

कई, विरुद्ध चेटलीओं के प्रति भ्रशंकित ललकार । 

३६. बहुमत के हेतु अब प्रसार का माग खुल गया है। 

7७ इसका फल यह हुआ कि दंगों की घबराहट में समस्ौते की चेतन# 

उत्पन्न हुईं डे 

८. अन्त में योग्यता द्वारा मेडिकल कालेज में जो प्रवेश पाने में 
असमथ होकर अलीगढ़ में मे डिकल कालेज खोला गया। 

थ्‌ आपने बतल्ाया कि विक्रम-कर धारा- सभा से स्वीकृत होने तथा 
यवनर की अनुमति आप्त हो चुकने का सय नहीं होना चाहिए । 


तराक्य-विस्याख -- 


२०. वे ऐसे विश्वास और परिचय के साथ पाठकों को वहाँ तक ले ज़ाते हैं 

कि उनको घका बिलकुल नहीं लगता 

आप उक्त वाक्य दो चार बार पढ़ें ओर उन्तके आशय खमसझनते का 
अयल करें। और यदि आपको समझ में कुछ भी आशय न आवे तो ऐसी 
चाक््य-रचना से बचने को प्रतिज्ञा करें । 

अब शिथधितल वाक्य ल्ोजिए | साधारण शिथिल वाक्य थोड़ा प्रयत्ष 
करने पर समझ में आ जाते हैं। परन्तु जब उनको शिथिल्वता बहुत बढ़ी 

- हुई होती है, तब वे भी बहुत कुछ अस्पष्ट ओर आमक 

शिथिल्॒ दोते हैं। अस्पष्ट वाक्यों की अपेक्षा शिथिल्ल वाक्य कुछ कम 

वाक्य दूषित होते हैं; अ्रतः कहा जा सकता है कि अस्पष्टता से 

शिथिलता कुछ हल्का दोष है; फिर भी वह दोष तो हे हो । 

कुछ शिधिल वाक्य बिना किसी प्रकार की कठिनता के समरू में आ जाते हैं; 

फिर भी वे लेखक की अ्रयोग्यता अथवा असावधानता प्रकट करने के ल्लिए यथेष्ट 

होते हैं । अतः वाक्यों को शेथिल्य-दोष से बचाने की भी बहुत बड़ी आवश्यकता 
होती है । शिथिल्न वाक्‍्यों के कछ डदाहरण लीजिए --- 

यदि हम इस युद्ध के उद्ृश्यों की घोषणा से इन्हार ही करते रहेंगे तो 
उस समय जब हमें पिछड़ा हुआ युद्ध एशिया में चलाने का अवसर होगा, 
सब उन्हीं छोगों से काम पड़नेचाला है, जिनका हमारे प्रति विश्वास गछित दो 
चुका द्वोगा ।? 

यही वाक्य यदि इस रूप में लिखा जाता, तो कितवा सरुपष्ट होता [-- 

यदि हम इस युद्ध के उद्देइ्यों की घोषणा करने से इन्कार करते रहेंगे तो हमें 

जान रखना चाहिए कि एशिया में पिछड़ा हुआ युद्ध जोरों से चलाने के 
समय हमें उन्हीं लोगों से काम पढ़ेगा, जिनका हमारे प्रति विश्वास गद्धित हो 
चुका होगा ॥! 

'देहातों में हफ्ते में. एक बार डाक बँटना देशी भाषाओं के पन्नों के फेलने 
में महान संकट है।? इस वाक्य का अच्छा रूप यह होगा--..-««-एक बार 
डाक बँटना देशों भाषाओं के पत्नों के प्रचार में बहुत बाघक दे ।” कल्नें उखाड- 
कर वे ही.पीछा पकड़ने का पागलपन करते हैं ” की जगद्द--कब्रें खोदकर 


अच्छी दिन्‍दी .. हि 


६ बढिक गड़े मुर्दे उलाइ़कर ) वही पीछे सुड़ने ( या पिछड़ने १ ) का पागलपन 
करते हैं।” कहना ठीक द्वोगा । 'ऐसे दोनों अवसरों प्र. जो दोनों एक ही मारू 
के भीतर को घटनाएँ हैं ।! को जगह ऐसे दोनों अवसरों पर, जो दोनों एक 
माल में आये हैं......!! अधिक उत्तम होगा। 'यह संस्था ठीक नाजीवाद के 
समान है ।” इसलिए शिथित्र और अस्पष्ट है कि संस्था तो सदा किसी दूसरी 
संस्था? के दी सम्रान होगी, बाद! के समान नहीं। हाँ, वह नाजीवाद के 
सिद्धान्तों की अनुयामिनी हो सकतो है, भ्रथवा नाजो संस्था के समान । 'ेत्रों के: 
सभी रोगों में सूर्य को किरणें बहुत सूल्यवान्‌ हैं।? का अर्थ तो - यही होगा 
कि सूथ को किरणें भी एक श्रकार का नेत्र-रोग हैं। वास्तविक आशय 
यह है कि नेत्र के सभी रोग दूर करने में सूत्र की किरणें बहुत डपयोगी होती 
हैं; भर इस दृष्टि से वाक्य का रूप होना च| हिए-- नेत्रों के सभी रोगों में सूर्य 
को किरण बहुत गुणकारो होती हैं ।? 
ऐसे शियित्न वाक्यों के संशोधन के फेर में न पड़कर यहाँ हथ उनके कुछु 
और उदाइरण दे देता हो यथेष्ट समभते हैं। पाठकों और विशेषतः विद्य रथियों 
को स्वयं उन्हें ठीक करने का प्रयत्त करना चाहिए। 
3. तब के बाद हिन्दों बहुत आगे बढ़ो कही मानी जाती है। | 
?. स्वात्षियर अनेक विद्वानों को अपने में रखने का गौरव पाले हैं । 
३. इसारा साहित्य गतिशील होने के बजाय, उसे म्ुहाफिजवानों में 
रखना पढ़े । 
-१. खाद्य-समस्या के बारे में हमें अपने पेरों पर खड़ा होना चादिए । 
५. वह बैठने के विरोध में मानों कुछ और चल्नी जाने को उच्यत-सी दीखी। 
६. जिरिश खाद्य-अफसर इस अग्रेरिकन रिपोर्ट को साफ-साफ इन्कार करते 
हैं कि भारत-सरकार अमेरिका के खाच-बोर्ड को भारत को शोचनोय 
स्थिति से कायत्न नहीं कर पा सके हैं। 
०. इस प्रकार तुमने जोबों के आश्रयदाता संयस्ती पिता को चन्दन बृत्त को 
हण्ण सप के शिशु के समान दूषित किया । 
स्प, विरुद्ध दृष्टि के प्रति गरम हो जाना उन्हें पसन्द न था। . 
: * उसकी दाढ़ी में उसे हँसी नहीं रहो । 


वाक्य-विन्यास 


4०, वह सुनने को स्वीकृति में कहती ही गईं । 

ये सब उदाहरण ध्यान-पूवंक देखने से स्पष्ट हो जाता है कि वाक्य किच 
कारणों से शिथिल होते हैं। पहली बात तो यह है कि शब्दों के ठीऋ-ठीक 
अर्थ और प्रयोग के ज्ञान का अभाव द्वो प्रायः वाक्यों को शिथित्न करता है। 
दूसरे, व्याकरण-सम्बन्धी भूलें भो प्रायः कक्य को शिथिल कर देठी हैं; झौर 
. जो तीसरी सबसे बढ़ी बात किसी वाक्य में शिथिल्रदा उत्उज्ञ करती है, वह है 
शब्दों का अपने नियत था उचित स्थाच से हटकर इधर-डघर होना । सतक 
लेखक इन तीनों दोषों से बचने का प्रयत्न करते हैं । 

अब जटिल वाक्य लीजिए । जटिल वाक्‍्यों के दूषित होने में तो कुछ भी 

सन्देद नहीं, परन्तु उनका दोष कुछ अवस्थाओं में और कुछ दृष्टियों से छम्य 
होता है। धायः ऐसे श्रदसर झाते हैं, जिनमें किसी गृढ़ 
जटिल वाक्य विषय का विवेचन करते समय अ्रथवा अन्य भाषा से अनुवाद 
करते समय लेखक को विवश्य द्ोकर कुछ जटिल वाक्य-रचना 
करनी पढ़ती है। अथवा कभी-कभो ठीक ध्याव न देने से या अ्रभ्यास-वश्च भी 
याक्य जटिल दो जाते हैं | प्रायः वाक्यों का अनावश्यक विस्तार भी उन्हें जटिल 
बना देता है । ऐसे वाक्य केवल आंशिक रूप में अश्पष्ट होते हैं; थोढ़ा प्रयास 
करने पर उनका ढीक-ठोऊ अर्थ समझ में आ जाता है। विशुद्ध जटिल वाक्य 
व्याकरण सम्बन्धी भू्ों से रद्तित होते हैं। यदि लिखते समय पूरी तरह से 
सतक न रद्दा जाय, तो जटिल वाक्य भी व्याकरण की दृष्टि से दूषित हो खकते 
डैं--उनमें व्याकरण सम्बन्धों भूलें आ सकती हैं । यहाँ हम कुछ ऐसे जटिल 
याक्यों के उदाहरण देते हैं जो व्याकरण की दृष्टि से हैं तो बिल्कुल शुद्ध, फिर 
भरो जिनका आशय समझने में कुछ कठिनता होतो है । 

१. अलबता इस जगह यह बात न देखी जाती थी कि कोर्सों तक 
सुस्वादु मीठे फलों से लदे हुए वृच्च पथिकों के आतिथ्य के ल्विए 
अपनी लम्बी ओर विस्तृत शाखा-रूपी शुजाओं से हवा में झकोरे 
खा-खाकर उन्हें बुल्ला रहे हों । 

२. आधुनिक युद्ध-प्रणाल्री में किसी स्थान से सेवा के हारकर पीछे दइठने 
के समय वहाँ की सब चीजों को पूरी तरदे से जलाकर अथवा और 
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उपायों से इस प्रकार नष्ट कर देना कि वहाँ पहुँचने पर शत्रु को कुछ 


भी न मिले, 'सब-चार! कहलाता है । 

३. हमें भाषा के द्वारा भ्रपनी इच्छा या आवश्यक्रता ही नहीं प्रकदः करनी 
पढ़ती श्रोर उसकी सिद्धि का प्रयत्न अथवा डपाय हो नहीं करना 
पढ़ता, बढ्कि और मो ऐसे अनेक काय करने पड़ते हैं, जिनका इस 
अवसर पर विवेचन इष्ट न होने ओर एक बड़ी सीमा तक अग्रा- 
संग्िक होने के अ्रतिरिक्त अनुचित और श्राक्षेप योग्य भी समझा 
या सानाजा सकता है। (यह वाक्य यदि दो वाक्यों में विभक्त 
हो जञाय तो इसकी जटिलता जाती रहे । ) 

४. उनका स्थागपतन्न प्रकाशित हो जाने पर इस संयोग से ऐतिहासिक 
समानान्दरता की सिद्धि होने पर भी यह श्राश्ञा की जाना ( जढू 
प्रभाव) और भी स्वाभाविक था कि श्रव प्रत्येक उपयुक्त अवधर 
आने पर वे निश्चित रूप से प्रन्नाका ही पक्त लेने की तत्परता 
दिखलावेंगे । ( जटित् और शिथिल ) 

५. दुकानदारों के इस कथन पर विश्वास न करने का कोई कारण न 

. होने से जिन मकानों में बिजली नहीं है, उनमें रहनेवाले.चिन्तित 
हो रहे हैं । ( जटिल और शिथिल ) 

६. जो लोग माया और मोह से अपना मन हटाकर गुरु के उपदेश से 
उसका सारा सत्न थो ढालते हैं श्र उसे श्ात्म-स्वरूप में स्थापित 
कर लेते हैं और जिस प्रकार नमक जब तक समुद्र में नहीं पड़ता, 
तब तक तो वह समुद्र से भिन्न और आकार के विचार से उसके 
सासने बिल्कुल तुच्छ ज्ञान पश्ता है, पर जब वही नमक समुद्र में 

- मिल्कर' उसके साथ एक-जीव हो जाता है, तब उससे अलग नहीं 
किया जा सकता, उसी प्रकार जिसका मन संकल्प-विकल्य के बाहर 
निकलकर चेतन्य में मिल जाता है, वह पुरुष यद्यपि देखने में देश- 
काल की अर्यादा के विचार से अन्यान्य लोगों की तरह, देह में 
स्थित जान पड़ता है, तो भी वह अपने शव्म-स्वरूप से तीनों भुधनों 

को व्यास कर द्वेता है। ( केवल्न विस्तार के कारण जदिल्ल और दुरूढ ) 


वाक्य-घिन्यास 


७, चुल्हा लोहे या मिद्दी आदि का बना हुआ वह प्रसिद्ध आधार हैं, 
जिसका आकार पात्र के सदश होता है ओर जिसके नीचे आग जला- 
कर जिसपर रसोई पकाते हैं। ( जटिल होने पर भी विलक्षण ) 

इन सब उदाहरणों से यद्द सिद्ध होता है कि जटिलता बहुत-कुछ 

चाय के विस्तार से सम्बन्ध रखती है। साधारणतः जब कोई बहुत 
' छम्बा वाक्य लिखने का प्रयत्न किया जाता है अथवा आवश्यकता-वश ऐसा 
वाक्य लिखना पड़ता है, तब्र प्रायः डसमें जटिलता या दुरूढ़ता आ जाती है। 
इस दोष से बचने का सबसे अच्छा उपाय यद्दी है कि जहाँ तक हो सके, 
छोटे-छोटे वाक्य लिखें जायें, अथवा पुक हो वाक्य के कई छोटे-छोटे टुकड़े 
कर लिये जायें; और ठब उन्हें भाव तथा संगति के विचार से उपयुक्त स्थानों 
पर रक्‍खा जाय । फिर भी यदि कहीं बड़ा वाक्य लिखने की आवश्यकता आ 
ही पड़े तो सतक रहना चाहिए; और उसे दुरूदता से बचाना चाहिए । 
कभी-कभी वाक्य में श्रादि से अन्त तक ठीक तरह से न होनेवाले निर्वाह 
के कारण द्वी भाव प्रायः अस्पष्ट रह जाता ओर वाक्य भद्दा हो ज्ञाता है। वाक्य- 
रचना या घणन में इस प्रकार का अनिर्वाद्द अक्रम भंग!” कहलाता है। यह 
अनिर्वाह दो प्रकार का होता है - शब्द गत और पअर्थ-गव । 
अनिवेहित अथवा हम कह सकते हैं कि पहले श्रकार में तो ध्याकरण- 
बाक्य सम्बन्धी भूल होती हैं; ओर दूसरे प्रकार में अर्थ या भाव- 
सम्बन्धी । पहले प्रकार में वे रचनाएँ आतो हैं, जिनमें 
चाक्य उठता तो प्रायः ठीक है, पर मध्य या श्रन्त में जाकर बिगढ़ जाता है। 
ऐसे वाक्‍्यों में या तो शब्दों का चुनाव दूषित होता है या वाक्य को 
रचना । जैसे-- ; 

वह वस्तुतः कव्य की सीमा, उसका स्वरूप, उसकी धारणाएँ आदि 

का पता देनेवाली दे ।” केवल व्याकरण की दृष्टि से श्रशुरे और अनिद- 
द्वित वाक्य है। इसका शुद्ध रूप होगा--वह वस्तुतः काव्य कीं 
सीमा, उसके स्वरूप ओर उसकी घारणाश्रों आदि का पता देनेवालो दै”” इसी 
प्रकार के कुछ और वाक्य लीजिए --- हक 

१. उन्होंने कबीर आदि मभाड़-फटकार के द्वारा चिंडानैंवाले सिर 
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है 


१०, 


3. 


ह। 


नशा 


१३. 
* लोग को एक ऐसे निर्णय में बाँब दिया गया है कि मुसलमानों का 


गे 
बडा ब्् 


३५. 


हुए संतों के साथ इनकी तुलना की है । 

चावल्न की फसल कटने लग जाने पर भी सरकार भपनी योजनः 
लागू करने सम्बन्धी कठिनाई समझ रही थी । 

शाज-कल दो बाख आदमभियों को नित्य गन्ना खरीदने की 
हालत है । | 
झाज दस लाख हिन्दू सिन्ध से भागने की दशा में पड़े हे | 

केवल ऐसा करने से ही भावुकता को स्थान नहीं हो जाता । 
खाल से भढ़े अस्थि-पंजरों का दम तोड़ता समूह देहातों हे 
मोत का तहलका मचा रहा था।... 

लेकिन भ्राज तो दो लेखों पर ही गुरु-चेलों की जूदी-पैनार होछे 
देखी जाती है। | | 
आप कैसे यह कह्द सकते हैं कि स्थिति के संबंध में स्वाँग नहीं 
बनाया गया है ! 

भारत चाइता है कि वह भी माल तैयार करने की दशा में हो १ 
एक भावुक जो काम-घंधे में जकड़ दिया गया था, किन्तु उसकी 
छेखनी यहाँ भी भावुकता का परिचय देने लगी । 

ऐसा दारुण अन्न-कष्ट कभी नहीं देखा गया, जेसी भर्यकर दश/॥ 
आज उत्पन्न है । 


« इस विभाग के इतने आदमी ऐश कर रहे हैं कि सर ज्वाला जैसी 


रईस तबीयत के लोग किस तरह इन लोगों का दामन छोड़ें । 
वे जब टोकियो आये, तब अपने साथ कई मित्रों को ले गये। 


द्वित नहीं हो सकता । ( 'कि! को जगह "जिससे? होना चाहिए । ) 
वहाँ एक ऐसे पड्यन्त्र का पता लगा है, जो रजाकारों की भर्ती का, 
प्रयत्न कर रहे थे । 


स्पष्ट है कि ऊपर के वाक्‍्यों को रचना ढौक तरद्द से नहीं हुईं है; उनमें 
शब्दों का चुनाव और विन्यास ठीक तरह से नहीं हुआ है; उनमें प्रवाह भी 
वीक नहीं है; और भाषा बोल-चाल को दृष्टि से बेढंगी है । 


वाक्य-विन्याए 


अनिरवद्तित वाक्यों का दूसरा प्रकार वह होता है, जिसमें एक वाक्य य+ 
वाक्यांश की दूसरे वाक्य या वाक्यांश पे, अथ की इश्टि से, संगति नहीं बैठती # 
जैसे--'पुस्तक में जहाँ-तहाँ भाषा-सम्बन्धो भूलें बहुत हैं। प्रूफ देखने में अधिक 
सावधानी होनी चाहिए थी |? पर 'भाषा-सम्बन्धी भूलें! कुछ और होती हैं; 
भरफ देखने को सावधानी” न होने के कारण होनेवाली भूलें” कुछ ओर # 
' बस्ारत के सभी भागों में झुसलमाव सुरक्षित हैं; और उनका विश्वास है कि 
आगे भी उन्हें यह प्राप्त रहेगी !? में पहले वह संज्ञा ही नहीं आईं है, जिसका 
सूचक यह! सवनाम आया है। अतः यहाँ या तो यह? की जगह, या उसके बाद; 
“घुरक्षार शब्द होना चाहिए। इसी वर्ग में यह वास्‍्य भी आता है--डन्हें दर 
रोग पकड़ लेते हैं--थाइसिस या प्रेम !! होना चाहिए--. . .,..दो में सके 
कोई एक रोग पकड़ खेता है. ....... .. . - ।* 

इसी से मिलता-जुल्लता उदू का शेर दै-- 

“ऐ तीरे निगह आकर, दो काम किये तूने । 
लगते ही कल्लेजे में ज्षी दिल को खबर तूने ॥” 

पर अन्तिम चरण एक ही कास का सूचछ है, दो कारों का नहीं । दे» 
काम तो तब होंगे, जब कहा जायगा--( १ ) तू आकर कलेजे में लगा; और 
( ३२ ) तूने दिस की खबर ली । 'कल्नेजे में छूगते ही तूने दिल की खबर लो? 
कहने से दो अद्वग काय सिद्ध नहीं होंगे । “उन्हें विश्वास दिल्लाया गया कि जक 
कभी जरूरत हो, इस्लाम सरकार की सेवा करने को हम दर समय उपस्थित हैं।* 
में “जब कभी! ओर 'हर समय” की संगति नहीं बंठती । अतः यह ही, अर्थ की 
इृष्टि से, अनिवंहित वाक्य है । 

आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ अनिवहित वाक्यों के सम्बन्ध में एक-दो बाते 
और बतला देना चाहते हैं। पहलो और स्पष्ट बात यह है कि भाषा पर 
ज्ञिन लोगों का यथेश अधिकार होता है, उनको कलम से अनिववंद्धित 
. और किसी प्रकार के दूषित वाक्य जल्दी निकलते ही नहीं । अ्रथवा यदि किसी 
झवसर पर दृष्टि-दोष से निकल मी जायें तो वे तुरन्त और सहज में उन्हें सुधारु 
लेते हैं। पर कभी-कभी ऐसा दोता है कि वाक्य आरम्भ करने पर जब लेखक 
डसके मध्य .या अन्त तक पहुँचने को होता है, तब उसे पता चलता दै कि अपने 
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डुस रूप में वाक्य का ठीक तरह से निर्वाह न होगा--यह अ्रनिवद्ित हो जाणगा | 
डस समय उसे वह वाक्य काटकर फिर नये सिर से लिखना पढ़ता है। पर 
अधिक सच्म लेखक लिखे हुए को काटकर फिर से लिखना अच्छा नहीं समझते; 
ओर इसी लिए वे बोच में ही वाक्य का प्रवाह या विन्यास ऐसे सुन्दर ढंग से 
अदल देते हैं कि उसका ठोक तरह से निर्वाह हो जाता है--वह श्रनिवहित नहीं 
होने पाता । यहाँ इस बात का उल्लेख इसी लिए किया गया है कि नये लेखक 
चाक्य-विन्यास के इस तत्त्व से भी परिचित रहेँ और भाषा पर इस प्रकार का 
अधिकार आप्त करने का प्रयत्व करें कि वे अनिवेहित हो चलनेवाले वाक्य की 
गति बीच में ही बदलकर उसका ठौक तरह से निर्वाह कर सके ओर व्यर्थ को 
काट-कूट से बच सके। 
कभी-कभी लोग वाक्यों में ऐसे शब्द ले आते हैं, जिनकी श्रन्य शब्दों या 
क्ियाश्रों के साथ संगति नहीं बैठती। जैसे--'इस श्लोक में ख्रो के विभिन्न 
अंगों भर क्रिग्राओं के संस्पश से बृक्तों के घुष्पित होने का डब्लेख है।! यहाँ 
सोचने की बात यह है कि अंगों का संस्पर्स तो ठोक है, परंतु क्रियाओं का 
संस्पश कैसा होता है ! इसी प्रकार का एक और वाक्य है--“यह सुदूर की 
संस्याश्रों और व्यक्तियों के कार्यों के अनुवाद करके अपने पन्न में देता है।? इसमें 
संस्थाओं और व्यक्तियों के कार्यों के अनुवाद का क्‍या अ्रथ है! “गन्धव वृत्तों के 
ब्और अप्सराएँ उवेरता. की अरधिष्ठान्नी देवियाँ मानी जाती थीं ।? तभी ठीक 
होगा जब 'और' के पहले “अधिष्ठाता देवता” हो । । 
कभी-कभी बिलकुल फालतू या निरर्थक शब्दों को भरती से ही वाक्य 
अह हो जाते हैं। “यथा में थे महषि धन्य हैं कि जिन्होंने ये प्रंथ बनाये ।* 
ओर "मैं इसका वह ध्र्थ नहीं क्षगाता जो कि आप लगाते 
निरथक शब्द हैं 7 में पक बिलकुल व्यर्थ है । “बात तो यह है........ * 
ओर पद में "तो! निरथक है। “यहाँ जो निराशावाद छाया हुआ 
है ......।' में वाद” फालतू है। होना चाहिए---'यहाँ ज्ञो 
निराशा छाई हुईं है......!? 'उत्सव के रंग में भंग में उत्सव के! फालतू ही नहीं, 
चक्कि आमक भी है | आज तुम सघुरात् जा रही हो, झतः जाओ? में “अतः 
ालतू है। 'मयूरी को प्रल्लग्ध करने के लिए पुरुष सयूर नृत्य करता है।”? में 
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जब मयूर और मयूरो दोनों मौजूद हैं, तब मयूर के साथ पुरुष! विशेषण लगाना 
व्यथ है। 'जनता ने विराट जलूस का प्रदर्शन ड्लिया? सरीखे वाक्य भहे होने के. 
सिवा अर्थ के विचार से भी निक्ृष्ट होते हैं । 

किसी नेता की झत्यु पर एक पत्र में उनकी संत्षिप्त जोवनी निकली थी # 
उसमें लिखा था कि अपनी पत्नी की रूत्यु के उपरान्त आप तत्काऊ अपने 
' छोटे बच्चों के माँ-बाप दोनों बन गये।! यह न सोचा गया कि वे उन 
बच्चों के बाप तो पहले से थे ही; फिर नये सिर से बाप कैसे बने ! यहाँ 
साहित्य-द्पणकार को एक बात याद आ गईं । उन्होंने एक स्थान पर कह 
है कि 'भवानीश” कहना इसलिए ठीक नहीं है कि “भवानी! शब्द का अर्थ 
हो है-- भव की पत्नी अर्थात्‌ पावंती। भवानोश का अथे होगा--'भव को 
पत्नी के पति! और-यह भाव दूषित होने के कारण त्याज्य है। पर गोस्वामी: 
तुलसीदास जी तक लिख गये हैं--- 

त्रयःशूल निम लन॑ झूलपाणिम्‌ | भजेहं भवानोपति भावगस्य ॥ 

साहित्य दुपंणकार के बाद के साहित्यकारों ने 'भवानी? को एक शब्द और 
नाम मानकर 'भवानी-पति! और इससे मिलते-जुलते अयोगों को ठोक सिद्ध 
किया है। फिर भी इस प्रकार के अ्योगों की >िचारणीयता बनी ही रहती है । 

यहाँ उदाहरण के रूप में कुछ और ऐसे वाक्य दिये जाते हैं, जिनमें या: 
तो फालतू शब्दों का प्रयोग हुआ है या भद्दे और बे-मेल शब्दों का । 

$. उसके काय-कलाप से छोगों पर बड़ी-बड़ी आफलतें आईं । 

२. तोस साल पहले बंगाल में प्रति व्यक्ति के मत्थे ३८४ पाउ'ड 

चावल पेदा होता था । 


३. चोर बाजार की आघ्मानोी कीमत से चावल खरीद सकने कंछे 
साथकता लोगों में नहीं रह गईं । 

४. कुन्तों ने वहीं से इन पुत्रों की आमदनी की थी । 

७, उनकी एक आँख कानी थी । 

६. बिना दवा के संग्रहणी समाप्त हो गईं। 

७. वे इन सब चीजों की तैयारी करने में विशेषज्ञ थे। 

रू. इसका इलाज लगातार रूप से करना चाहिए । 
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९, उनकी प्रखर बुद्धि-शक्ति हर काम में प्रकट होती है । 
, बच्यूथें के और फालतू शब्दों के प्रसंग में एक भर बात है। एक 
साहित्यज्ञ का कहना है कि आप अपने सन में सोचें” में “झपने! शब्द 
ऋलतू है, क्योंकि सोचा सदा अपने ही सन में जाता है, पराये मन में नहीं । 
परन्तु इस तक में विशेष सार नहीं है । इम आायः कहते हैं--यह चोज आप 
झपते द्वाथ से उन्हें दीजिए ।” अथवा जरा आँख से देखो ।” इन वाकयों में 
अपने! और आँख से? के कारण कुछ विशेषता आ गईं है, अतः हम इन्हें 
अिरथक नहीं कह सकते । हाँ 'वह श्रपने कपड़े बदलने चल्नी” में अपने? 
अवश्य फालतू है। और “आप अपनी वशरीफ ले जायें? में अपनौ! व्यथे 
डै। उसकी श्रावाज कान में सुनाई पढ़ी /? में या तो 'कान में! फालतू है, या 
“सुनाई! निरथक हैं। यह खाने-पोने के व्यंजन बनाने में मदद दे रही थो? 
में खाने-पीने के! फालतू है; क्योंकि व्यंजन सदा खामे-पी ने के ही होते हैं। 
वाक्य-विन्यास में एक और प्रकार की धूल द्विरुक्तियों के कारण होती 
है। ये द्विरुक्तियाँ दो श्रकार को होती हैं। पहले प्रकार में हम वे हिरुक्तियाँ 
ले सकते हैं जो शब्द-गत होती हैं। अर्थात्‌ एक ही वाक्य 
दो प्रकार की में एक द्वी शब्द दो बार आता है, जिससे वाक्य भद्द! हो 
द्विरुक्तियाँ जाता है | इस मकार को सबसे भद्ठी भूल एक दैनिक-पत्र 
में इस रूप में मिल्ली थी -यह आवश्यक है कि 
युद्ध की सम्राप्ति पर शान्ति शोर सुरक्षा के स्विए बनी योजना में संशोधन 
करना आवश्यक है।! और इससे मिलत्म हुआ वाक्य एक दूसरे पत्र 
में देखा था--आपमें जिन आवश्यक गुर्णों की आवश्यकता है.....।? 
या तो होना ः चाहिए था - जिन आवश्यक युणों की कमी है? यथा 'जिन गुणों 
की आवश्यकता है! । इस प्रकार की भूल्ों के कुछ और डदाहरण ल्लीजिए--- 
4--सुसबमाम लोगों में जो लोग श्त्यंत घर्म-परायण थे । 
२--विश्व-्यवस्था के आधार स्वरूप रूप में पक्का समझौता हो जाय । 
'.. ई--उसने निश्चित रूप से यह रूप घारण कर लिया था । 
४--दो वर्षों के बं)च भारत श्रौर ब्रिटेन के बीच ज्ञो कटुता हुई है? 
४--इस प्रकार बह अनेक प्रकार के बहाने बनाने लगा । | 
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६--इसी रूप में धह जुदा-जुदा प्रास्तों में जुदा-जुदा रूप क्लेती है । 

७--भारत-सरकार ने एक आदेश निकालझर उन्हें यइ आदेश दिया 
दे कि....। 
. ८--बही वे कारण हैं, जिनके कारण हैदराबाद में अश्ञान्ति बढ़ रही है। 

<--आपने अपने २५ ताँ० के लिखे हुए पन्नों में क्षिखा है । 

ह्विरुक्ति दोष का दूसरा प्रकार वद्द है, जो भ्रथं से संबंध रखता है + अर्थात्‌ 
जब वाक्य में एक ही अर्थ यासाव सूचित करनेवाले दो शब्द सथि-ही-साथ 
खाये जाते हैं, तब यह दोष होता है। कभी-कभी ऐसी ह्िरुक्ति आमक भी हो 
सकती दे। जैसे---कुछ मस्त नहों अ्रंखियाँ हमरी, कुछ नेन नहीं हमरे मत- 
चारे ।” से यह अम हो सकता है कि आँखियाँः कुछ और चीज हैं, 'नेन' 
और । यदि इस प्रकार का अस न भी उत्पन्न हो, तो भी वाक्य भह अवश्य 
दो आते हैं। एक बार एक सज्जन ने विद्वानों की एक समा में कद्दा था--- 
कं इस प्रस्ताव का समर्थन और अनुमोदन करता हूँ।” यद्द ठीक है कि 
जास्तव में 'धमथन”ः ओर “अ्नुमोदन' में वही अन्तर है जो 580070 और 
879007 में है; पर वक्ता ने दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही अथे में किया 
था। और फिर समर्थक तथा अनुमोदक अलग-अलग व्यक्ति होते हैं। कुछ 
आर उद्दाइरण लीजिए । 

१--कदाचित्‌ यदि वह मान-पत्र ठीक भी खिद्ध हो. ... .« | 

२--वहाँ बहुल से ब्लोग बेद्राल दशा में पड़े थे । 

६--देश की वतमान मौजूदा सामाजिक परिस्थिति 

४--वेदव्यास ने यहीं बैठकर अपनी रचनाओं को सृष्टि को थी ! 

७--माँ भी सोती नींद से नाग पड़ी । 

<---वे गुनगुने गरस पानी से सनातन करते ड्डं। 

७---वे सब काल-चक्र के पहिये के नीचे पिस गये । 

्--वहाँ प्लेग के खतरे का डर है। 

६--डसको मर्यादा की सीसा दूद गईं । 

१०-अपनोी चाहुरो भौर शक्ति-बल प्ले उम्होंने वद काम कर डाला। 
| 4३--जो ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं, पे मेपाख में पाये गये हैं। द 
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१२--शौनकादि ग्रभ्नति शाद्य-मंथों के अनुसार. . ....। 
१३--सरकार की उस पर आलोचना चाहने की इच्छा नहीं थी । 
१३-न जाने कितने बेशुमार जीव पैदा हो गये। 
१५--अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बॉथकर रख लिया। 
३१६-वे अपने आत्म-सम्मान की रक्षा करता चाहते हैं । 
१७--बहुत से लोग आपके विवाहोत्सब समारोह में सम्मिलित हुए थे 
35--इस आन्त में गोवंश की नसल सुधारने का प्रथल्न होगा । 
१६--आपका भ्वदीय । / पत्र के अंत में ) 
वाक्य वही सुंदर होते हैं, जिनमें आदि से अंत तक एक ही मेल के 
झब्दों का प्रयोग हो। एक हो वाक्य में कई तरह के या कई भाषाओं 
के बे-मेल शब्दों का प्रयोग वाक्य-विन्याश्न का बढ़ा दोष है। 
वैमसेल. अ्रतिः के साथ दिन! ही भला लुगेगा, 'रोज' नहीं। 
शब्द-योजना सजन पुरुष” की जगह 'शरीफ पुरुष' सरीखे पद रखने से 
वाक्य भद्दे होते हो हैं, उनसे लेब्बक को असावधानता 
ओर टसझे झब्द-भंढार को अल्पता भी सूचित होती है । कुछ और उदाहरण 
१-भाज-कल्न वहाँ काफो सरगरपभी देष्टिगोचर हो रही है।* 
बह खब उपके शिकम में विल्ीन' हो. ज्ञाता है। 
र--नेचर के जरें-जरें पर नये जोबन का प्लावन था। 
४--इसकी हर ल्लाइन जिन्दादिली से परिपूण है। 
५--अलोकिक की लौकिक पर हावी होने को स्कीम नहीं है । 
३-े वैज्ञानिक अन्वेषणों में अजहद दिलचस्पी रखते थे । 
+>चढ़ोलों ने कागजात का निरीक्षण किया | 
. शीघ्र हो सनसनीखेज भीषण युद्ध छिड़ने क सम्भावना है। 
*६--उनका संढार निखित्र न्यामतों से भरा था। 
१०--खाहित्य को अत्युत्न पैमाने पर पहुँचाना चाहिए । 


१३--अत्यधिक-हास के बावजूद भी. . | इनमें के बावजूद” की जगह 
3?-अबल विरोध के बावजूद भी... होनेपर'से काम चल सकता है) 


वाक्य-विन्याप्त 


१३--महाशय, आप कहाँ तशरीफ ले जायेंगे ! 
६४--वे अपने कत्तठय को पाबन्दी का बहुत ध्यान रखते थे । 
१५--परम पेचीदा वेघानिक मसलों पर विचार ...... । 
१ ६--समथ भारत सरकार की हैरत-अंगेज मुफलिसी । 
१७ -बहदू पेमाने पर जन-परिवर्तन की व्यवस्था । 
आज-कल लेखों आदि में अगरेजी शब्दों के प्रयोग करने की प्रथा भो 
खूब चल रही हे । विशेषता यद्द है कि ऐसे प्रयोग करनेवाले शब्दों के आगे 
उनकी व्याख्या करने या अथ देने की भी आवश्यकता नहीं समझते । मानों 
वे यह मान लेते हैं कि हमारी ही तरह हमारे पाठक भी इन शब्दों के अर्थ 
जानते हैं ओर ये दशब्द हिन्दी भाषा के अन्तर्गत आ गये हैं। एक समाचार-पत्र 
में एक बार निकल्ला था--“दिल्ली में इसके लिए एड हाक कमेटी बुल्लाई गई 
है ?? पर हिन्दी क्या, अँगरेजी के भी बहुत से साधारण 
वाक्यों सें. पाठक एड हाक ( 80 ॥00 ) का ठोक श्रर्थ न जानते 
' अगरेजी शब्द होंगे। हिन्दी में इसकी जगह “तदर्थ समिति” होना चाहिए । 
कुड ऐसे घाहसी लोग भी हैं जो अ्रंगरेज़ी भाषा से बिलकुल 
अपरिचित होने पर भो पस्लि्फे देखा-देखों और श्राज-कल का फैशन समझकर ऐसे 
शब्दों के प्रयोग करते हैं। ऐसे ही एक सज्जन ने कहा था--हस इस टेकनीक 
को थ्योरी पर विश्वास नहीं करते । 
साहित्य में आये हुए अगरेजी शब्दों से युक्त कुछ वाक्य देखिए--- 
» मोटर का टायर बस्ट हो गया । 
ये सब ग्रन्थ क्लासिक माने जाते हैं । 
« उनपर इन बातों का हिस्टिरिक अभाव पड़ा । 
« हमें चाहिए कि हम अपने साहित्य की स्पिरिट समझें । 
« यह वेस्टन पेनिन्सुला में नासिक से उत्तर सरकार तक होता है 
« उन्होंने सीलोन से लोअर ब्रह्मा तक यात्रा की थी । 
, स्थान के प्रोपोशन का सौन्दर्य बिगड़ गया । 
लाईंट और शेड का आइडिया फोटोग्राफर को खाक भी न था | 
» आपका तो इंग्रेशन परफेक्ट है। 


ह 


कं 86 ,# ूं है थक २४ +० 


आर 


अच्छा हिन्दी 


हमने अच्छे अच्छे लेखकों को अपने वाक्यों में एब्सकांड, फारमैल्िटा, 
स्यूजिक, स्कीमिंग, प्रोग्रेस, एटिकेट, एक्सिडेन्ट आदि शब्दों का प्रयोग करते 
देखा है; और वह भी कभी-कभी रोमत लिपि में। एक अच्छी पुस्तक में पढ़ा 
था--“यह अंध उससे कम अच्छा और [7/07707 मान लिया गया था।”? 
कुछ लोग इससे भी और आगे बढ़कर अँगरेजो सज्ञाओं से बने हुए 
विशेषणां तक का वाक्यों में प्रयोग करने लगे हैं। एक समाचार पंत्र 
में देखा था-- रेशणड गल्ले की दुकानों पर. . .. . . ! यह प्रव्नेत्ति परम दूषित 
ओर सवा व्याञ्य है। 

वाक्य-विन्यास में और भो अनेक प्रकार के दोब -होते हैं। उनमें से एक 
प्रकार का दोष है--आमक कारण-निर्देश। हम एक बात कहते हैं, परनर 
ऐसे ढंग से कहते हैं कि उसका कारण या फल कुछ-से-कुछ प्रतोत होने लगता 

है । यह बात प्रायः अँगरेजी दंग की वाक्य-रचना के कारण 

भ्रामक होती है। उदाहरण के लिए एक £विष्ठित लेखक का एक, 

कारण या फल्न वाक्य है--राहुल सांकृत्यायन की ठिव्बत-यात्रा ने 
इन संस्कृत अंथों की संख्या को और भी बढ़ा दिया है । 

लेखक महोदय का आशय तो यह है कि राहुल सांकृत्यायन को तिब्बत में 
बहुत से नये ग्रंथ मिले हैं; और इस कारण इस प्रकार के अंथों कौ संख्या 
और भी बढ़ गई है। परन्तु वाक्य-रचना से ऐसा ज्ञान पड़ता है कि मानों 
स्वयं राहुल जी की यात्रा ने ही उन ग्रंथों को संष्या बढ़ा दी हो ! इसी श्रकार 
का एक और वाक्य है--डसने मौ्ों को राजधानी का विशद वर्णन किया 
है, क्योंकि यह कई वर्षों तक वहाँ रहा था |! मानों मोयों की राजधानी में 
बहुत दिनों तक रहने से ही किसी में उसका विश वर्णन करने की योग्यता 
भा जातो हो; श्रथवा कई वर्षों तक कहीं रहने के कारण हो . कोई वहाँ का 
विश्ञद्‌ वर्णन करने के लिए विवश होता हो । इसमें का क्योंकि! बहुत ही 
आमक है। होना चाहिए--'यह बहुत दिनों तक मौयों को राजधानी में रहा 
था; इसने उसका विशद वर्णन किया है ।? 
। सिख से मिलते-जुछते वे वाक्य होते हैं, >नसे श्रप्तक निष्पत्ति होती 
है। जपे--« जा 


धाक्य-विन्यास 


२, आप अपनी पत्नी और दो पुत्रों के अ्रतिरिक्त शोकाकुल परिवार छोड़ 
गये हैं। ( क्‍या पत्नी ओर पुत्र शोकाकुल नहीं हैं ! ) 

२. साहित्य एक नदी की तरह है जो मैदानों की भाँति देश के प्राणियों 
के मस्तिष्कों का सिंचन ( ! ) करता है। ( क्या मेदान प्राणियों के मस्तिष्क 
का सेचन करते हैं! ) 

३. आन्ञाद फोज के गिरफ्तार किसी बन्दी को दर्ड दिया गया तो 

न-मत को छ्ुब्घ करने के सिवा दूसरा लाम न होगा। ( मानों जन-मत को 
क्ुठ्ध करना भी लाभ हे और पहला लाभ है। 3 

कभी-कभी लोग असावधानी से ऐसे वाक्य दिख जाते हैं जो यों पूरे 
मालूम होने पर भी वस्तुतः अधूरे होते हैं ओर जिनमें भाव स्पष्ट करने के लिए 
कुछ ओर शब्दों की अपेत्ता रहती दै। ऐसे वाक्यों को हम अपेक्षक वाक्य कह 

सकते हैं । जेसे--जो दरजा हिन्दी में तुलसी का, उदू में 

अपेक्षक वाक्य गाछिब का और ग्रीक में होमर का है, वही आपका हे ४ 

में अन्तिम वाक्ष्यांश अपेक्षक है। उससे यद्द स्पष्ट नहीं होता 

कि आप' का वह दरजा कहाँ या क्रिसमें है । वह तो सेल-जोल बढ़ाना चाहते 

हैं, पर आपका मुँह देखने को जो नहीं चाहता ।? में यह स्पष्ट नहीं होता कि 

“आपका! किसके लिए आया है। इसलिए अन्तिम वाक्यांश का रूप होना 

चाहिए---'पर आप उनका ऊुँह नहीं देखना चाहते |! “अगरेजी राज्य की 

स्थापना के अनन्तर अंगरेजी शब्दों की संख्या दिन-पर-दिन बढ़ती गई है ।! 

भी अधूरा वाक्य है। वास्तव में लेखक का आशय यह है कि जब से हमारे 

देश में अगरेञ्ी राज्य स्थापित हुआ है, तब से हमारी भाषा में अँगरेज्ञी शब्दों 

की संख्या बढ़ रही है। पर वाक्य के अधूरेपन के कारण उससे यह आशय 

नहीं निकल्नता । मदरास के सिवा देश की खाद्य स्थिति सनन्‍्तोषञ्ञननक है' का 
श्रथं तब तक स्पष्ट नहीं हो सकता, जब तक दिश” के पहले बाकी सारे न हो । 

कुछ लोग वाक्यों में क्रम का ध्यान नहीं रखते । पहले दो-तीन कर्ता दे 

५ दिये और तब क्रम का ध्यान रक्‍्खे बिना उनके कर्स 

वाक्‍्यों में क्रम या क्रियाएँ दे दीं। जैसे-'ऐसे चित्रों में किसी व्यक्ति 

या घटना के दृश्य या रूप का ही अंकन अधान 


अच्छी हिन्दी 


होता है !? “व्यक्ति! का 'रूप' होता है, दृश्य' नहीं, और इस शरसंग में 
घटना! का दृश्यः ही होगा, रूप” नहीं । अतः होना चाहिए--“्यक्ति 
या घटना के रूप या दृश्य... . ।! ऐसा हो एक और वाक्य है--वहाँ बहुत 
से पशु और पछी उड़ते ओर चरते हुए दिखाई दिये ।! इस वाक्य में यदि 
धशु? पहले है तो डसका कर्म “चरना? सी पहले होना चाहिए; ओर यदि 
'प्ची' बाद में है तो उसका कम 'उड़ना? भी बाद में होना चाहिए । हास्य॑-, 
रस के एक लेख में पढ़ा था--'डनके ग्रेम और मेरी यात्रा का सास ओर दामाद 
का सम्बन्ध हो गया था, पर 'प्रेम और यात्रा” के बाद दामाद” ओर 'सास” होना 
चादिए था । या यदि सास और दासाद' ही रखना था, तो फिर उससे पहले 
यात्रा ओर प्रेम' रखना चाहिए था । 
व्याकरण के भनुसार वाक्य तोन प्रकार के होते हैं--साधारण, मिश्र और 
संयुक्त । ऐसे छोटे वाक्य, जिनमें एक ही संज्ञा और एक द्वी क्रिया हो, और 
जिनसे एक ही घटना सूचित या एक द्वी विचार प्रकट होता हो, साधारण 
वाक्य कइलाते हैं। वाक्य-विशलेषण के असंग में ऐसी संज्ञा को उद्देश्य और 
ऐसी क्रिया को विधेय कहते हैं। 'में वहाँ ज्ञाऊंगा । या आप पुस्तक भेज 
दोजिएगा ।? आदि साधारण वाक्य हैं। इनसे एक दी विचार प्रकट होता 
है; और वह भी ऐसा द्वी विचार प्रकट होता है, जो दो वाक्यों में प्रकट नहीं 
किया जा सकता । यदि हम ये विचार दो वाक्यों में प्रकट करना चार्ह तो हमें 
इनमें कुछ नये विचार भी सम्मिल्चित करने पड़ेंगे । परन्तु सभी वाक्य इतने छोटे 
ओर सरत्न नहों हो सकते । प्रायः ऐसे बड़े वाक्य भी होते हैं, जिनमें मुख्य 
विचार तो एक हो होता है, पर उसी से सम्बन्ध रखनेवाला कोई गौण विचार 
भी बरगा रहता है। श्र्थाव ऐसे वाक्यों में मुख्य उपवाक्य के साथ कुछ 
आश्रित उपवाक्य भी रहते हैं। वे (मिश्र-वाक्य' कहलाते हैं । जैसे--'मैं तुम्हें भी 
वहीं भेज दूँगा, जहाँ वह गया है ।! ऐसे वाक्यों के प्रायः दो वाक्य सहज में 
बन सकते हैं। हम यह भी कह सकते हैं--“उन्होंने अपने नौकर को इसलिए 
सारा कि वह उनके कपड़े चुरा ले गया था।! और यह भी कट्ट सकते हैं-- 
“उन्होंने अपने, नौकर को मारा। वह उनके कपड़े चुरा ले गया था? संयुक्त 
वाक्य उन्हें कहते हैं, जिनमें कई प्रधान उप-वाक््य और उनके साथ कई 


वाक्य-विन्यास ' 


आंभ्रत उप-वाक्य भर होते हैं। ऐसे वाक्‍्यों में दो या अधिक मुख्य विचार 
तथा डनऊे साथ कुछ गोख विचार भी होते हैं। अथांत जब हम दो-चार 
वाक्यों में कही जाने योग्य बातें एक-साथ रखकर पक ही वाक्य में कहते 
हैं, तब वह वाक्य "संयुक्त वाक्य” कहलाता है। जैसे--मैं उन ल्लोगों को ठीऋ 
रास्ते पर जाना चाहता था, इसलिए में भी वहीं रुककर उनसे बातें करने और 
उन्हें समझाने-बुझाने लगा । कभी कभी लोग संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य 
एक ही में मिद्धाकर लिख जाते हैं। जैसे -- वह मिल जाने पर मुफ्त की चीज 
ले तो लेता था, पर उसके लिए किसी के आगे हाथ नहीं पसारता था, यदि 
इस वाक्य में से मिल ज्ञाने परर और “किसी के आगे” उपवाक्य निकाल भो 
दिये जाये, तो भो बाकी बचा हुआ अंश 'संयुक्त वाक्य” रह जायगा । 

व्याकरण की जटिलताओं से अपने विवेचन को बचाना आरम्भ से हमारा 
सिद्धान्त रहा है। इसलिए यहाँ भो हम व्याकरण सम्बन्धी जटिलताओं के फेर 
ेल्‍ में न पढ़कर यही बतलाना चाहते हैं कि मिश्र वाक्यों में 

मिश्र वाक्यों छिस प्रकार के ओर किन कारणों से दोष आते हैं। यदि 
के दोष. संक्षेप में कहा जाय तो मिश्र तथा संयुक्त वाक्य प्रायः दो 
कारणों से दूषित होते हैं। एक तो डनके उपवाक्यों का 

अपने ठोक स्थान पर न होकर कुछ आगे-पीछे होना । जैसे --- 

१. इस पुस्तक में साधारण लेखकों से जो गल तेयाँ होती हैं, उनका 
अच्छा विवेचन है। ( होना चाहिए--साधारण लेखकों से जो गद्बतियाँ होती 
हैं, उनका इस पुस्तक में अच्छा विवेचन है। ) 

२. “यह चित्र श्रो शारदा जी जब नागोद पधारे थे, उस समय का है । (होना 
चाहिए--यह चित्र उस समय का है, जब श्री शारदा जी नागोद पधारे थे। ) 

३. किसी अवसर पर किसी ऐसे काम के लिए स्वतन्त्रता जो और अवसरों 
पर निषिद्ध हो, पाप्त होती है। ( होना चाहिए--किसी अवसर पर किसी ऐसे 
काम के लिए सी स्वतन्त्रता प्राप्त होती है, जिसके लिए और अवघरों पर 
चह निषिद्ध ( या वर्जित ) होती है। ) 

४. इस परिश्रम का बदला अपने कार्य से मनुष्य को जो संतोष होता हे, 
वही है | ( होना चाहिए --अपने काये से मनुष्य को जो संतोष होता है, वही क्‍ 
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उसके दिए होनेवाले परिश्रम का बदला है । ) 

५. इधर मेरे देखने में बहुत-से ऐसे ग्रन्थ, जो तीसरी से छुठी शताब्दी 
तक ख़िखे गये थे, भर जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुए, आये हैं। ( होना 
चाहिए--इधर बहुत से ऐसे ग्रन्थ मेरे देखने में आये हें, जो .... । ) 

६, महाश्मा जो काय समिति के सदृध्यों से पहले यह वादा करा लेने पर 
ही कि बात-चीत का विषय केवल अगस्त प्रस्ताव वापस लेने का होगा, मिलने 
दिय्रे जायेंगे । ( वाक्य शिथिल और दूरानवयो तो है हो, इसमें 'ही कि! का 
प्रयोग तो बहुत ही भद्दा है। ) 

दूसरे, जब इस प्रकार के वाक्‍्यों में उद्देश्य से विधेष था कोई पद अथवा 
उप-वाक्य अपने उपयुक्त स्थान से इतनी दूर जा पड़ता है कि उसका सम्बन्ध 
निश्चि करना या अन्वय करना कठिन हो जाता है, तब वे भहे होने के 
अतिरिक्त प्रायः आमक भी हो जाते हैं। जैसे -- 

१, अधिकांश धातु की वम्ठुएँ साफ करके यथा-स्थान रख दी गई थीं । 
( क्‍या इसका यह अ्रथ नहीं होता कि वहीं वस्तुएं स्लाफ करके यथा-स्थान 
रखी गई थीं जो अधिकांश ( या अधिकतर ! ) धातु की बनो हुई थीं ? होना 
चाहिए -धातु की अधिकतर बस्तुएँ साफ करके . . ....। ) 

२. एक ऐसे मिस्तरी की आवश्यकता है जो कपड़ा धोनेवाला और 
टायल्लेट साबुन तेयार करनेवाल्ा हो । ( साधारणतः इसका »थ यहां होगा 
कि ऐसे मिस्तरी को आवश्यकता है जो कपड़ा घोनेवाला हो; और टायलेट 
साबुन तेयार कर सकृता हो। होना चाहिए,.....जो कपड़े धोने के 
ओर. . ....। ) 

३, निद्वा से उठे हुए ब्रह्मा को मत्स्येन्द्र रूप-चारी दानवों के शत्रु विष्णु 
ने प्रणाम किया। (इसका तो यही अथ होता है कि विध्णु सब दानवों के 
शत्रु नहीं थे, -बल्कि केवल ऐसे दानवों के शत्रु थे, जिन्‍्हेंने मत्स्येन्द्र का रूप 
धारण कर रक्खा था। लेखक का वास्तविक दआआाशय यह है कि मल्स्येन्द्र रूप- 
धारो विध्यु ने, जो दानवों के शत्रु थे, बह्मा को प्रणाम किया । ) 

४. खेद है कि भारत सरकार तक अपनी पुरानी परम्परा पर चल रही 
है ओर तुत्र उसे तोइना चाहते हो ! ( लेखक का वास्तविक आशय यह है 
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कि पुरानों परम्परा पर चलना हो ठीक है। भारत -सरकार तक डसी परम्परा 
पर चल रही है; परन्तु खेद है कि तुम वह परम्परा तोड़ना चाहते हो। पर 
वाक्य की रचना से यह अकृट होता है कि मानों भारत-पसरकार के परम्परा 
पर चलने पर ही खेद प्रकट किया जा रहा हो; और तुम उसे तोड़ना चाहते 
हो!” कहकर कुछ समाधान-सा प्रकट किया गया हो। इसके सिवा इस 
वाक्य में 'परम्परा' के साथ “पुरानी! विशेषण भी फालतू ही है । ) 

७५, वह शिलालेख उसने अपनी भोजन शाला में खुद्वाकर जड़वाया था । 
( इसका अथ तो यही होगा कि शिलालेख डसको भोजन-शाल्ा में ही खोदा 
गया था। पर वास्तविक्त आशय यह है कि वह शिलालेख खोदा चाहे जहाँ 
गया हो, पर लगवाया गया था भोजन-शाल्ा में । ) 

६. हुर्भाग्यवश इस विषय की ओर पणिइतों का जितना ध्याव जाना 
चाहिए, उतना नहीं गया। ( क्‍या यह विषय हो ऐसा है, जिसकी ओर 
परिदरतों का ध्यान दुर्भाग्यवश ही जाना चाहिए ! इस वाक्य में “दुर्भाग्यवश! 
बहुत ही बे-मौके आया दे । ) 

सिश्र तथा संयुक्त वाक्यों में विभक्तियों और अब्ययों के ठोक स्थान पर न 
रहने से उनकी जो दुदंशा होती दे, उसझे कुछ उदाहरण लीजिए-- 

ओप हिन्दू महासभा के अधिवेशन के, जो दिसम्बर में होनेवाला हे, 
डसके सभापति चुने गये हैं । ( 'डखके! व्यर्थ आया है। ) 

२, उसी निवास-स्थान--जहाँ पिछुछजे कई वर्षो से आप रहते थे--के 
बाइर आपका शव रखा गया। ( 'निवास-स्थान' के बाद “के! होगा । ) 

३, नारायण मुलजिम, जिसे छः महीने की सजा हुई थी, की अपीक 
मंजूर को गई । ( 'झुलजिम! के ढीक बाद को! होना चाहिए। ) 

४. यह विधान जल्यान, वाययान आदि जहाँ कहीं हों, के सम्बन्ध में 
प्रयुक्त होगा । ( होना चाहिए--यह विधान सभी जल-यानों, वायुयानों आदि 
के लिए, चाहे वे कहीं हों, प्रधुक्त होगा । ) 

७, फिर विदेशी शब्दों के उच्चारण, जो अब हिन्दी के ही अंग हैं, पर 
पकाश दढात्ता । ( उच्चारण! के ठीक बाद पर! होना चाहिए । ) 

६. ऐसी अ्रयुपस्थिति चाद्दे डल सम्पूर्ण अबबत्रि के अब कि, डसे कार्य 
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करना आवश्यक हो, लिए या उसके किसी भाग के लिए हो। ( इसमें का 
पहला 'लिए? वस्तुतः अवधि के! ठीक बाद होना चाहिए । ) 
७, उसको कुछ समझ में न आया। ( होना चाहिए-- उसझभी समझ 
में कुछ भी न आया। ) 
वाक्ष्य में किसी शब्द था भाव की व्याख्या के लिए जो व्याख्यायक पद या 
व्यांश्ञ आते हैं, वे यदि वाक्य में अपने ठीक स्थान पर न हों, और वाक्य: 
के अन्त में हों तो कुछ अवस्थाओं में वे वाक्य सुन्दर भी 
व्याख्यायक पद होते हैं और जोरदार भी । जैसे--'ऐसे लोगों को समझाने 
ओर वाक्यांश का प्रयज्ञ करना बिलकुल व्यर्थ है--वह सदा निष्फत्त 
होगा ।” पर सभी श्रवस्थाओं में यदि वाक्य के बीच का 
कोई पद या वाक्यांश अ्रपने स्थान से हटाकर श्रन्त में रख दिया जाय 
तो वाक्य बहुत ही भद्दे हो जायँगे । जैसे--'हम और आप दोनों वहाँ चलेंगे, 
साथ में ।! या मैं आज-कल एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, अच्छी ।! इस प्रकार के 
भद्द वार्क्यों के कुछ उदाहरण ज्ली जिए-- 
३” पहन्‍्तु अन्यत्र समस्त शब्दों में सन्धि करना या न करना ऐच्छिक है, 
लिखने में 
२. इतना परिइतों को सेवा में उपस्थित किया गया, थोड़े में ! 
३. उसने निवेदिता” शीषेक एक कविता छुपाई थी, खड़ी बोली की । 
अब हम एक और आवश्यक बात बतल्वाकर यह प्रकरण समाप्त करेंगे। 
श्रंगरेजी व्याकरण में कथन के दो भेद किये गये हैं--प्रत्यक्ष और श्रप्रत्यक्ष । हम 
लोगों ने भी यह तत्त्व अहण कर लिया है। यह हमारे लिए 
प्रत्यक्ष ओर बिलकुल निरथंक तो नहीं है; कुछ अंशों में थह उपयोगी 
अग्रत्यक्ष कथन भी है और आवश्यक भी। पर बिना समझे बूसे इसका 
प्रयोग नहीं होना चाहिए। एक उदाहरण ल्लोजिए--- 
उन्होंने हुकुम दे दिया था कि उनके मकान के सामने रोज छिड़काव हुआ 
करे ।? इस वाक्य में 'उनके' बहुत आमक हैं। वह हुकुम देनेवाले के सिवा 
किसी और का भी सूचक हो सकता है । प्रत्यक्ष कथन के प्रकार में इसका रूप 
होगा--न्‍्होंने हुकुम दे दिया था--हमारे मकान के सामने रोज छिड़काव] 
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. हुआ करे ।! परन्तु यदि इसे अप्रत्यक् कथनवाक्ला रूप दिया जाय तो भरी 
हिन्दी की प्रकृति के अनुसार इसमें था! और हमारे बीच में केवल “कि? 
आना चाहिए। छोटी रियासतों के नरेशों का कहना दे कि बड़ी रिग्रासतों 
के नरेशों और उनके मंत्रियों के पडयंत्र-पूण आचरण से उनकी आवाज़ का 
'नरेन्द्र-मंडल में कोई मूल्य नहीं है ।” में 'डनकी! वास्तव में आया तो है छोटी 
, रियासर्तों के नरेशों के लिए; पर उससे थह भी अम हो सकता है कि वह बड़ी 
रियासतों के नरेशों ओर उनके मंत्रियों के लिए आया है; इसलिए “उनकी? की 
जगह 'हमारी' होदा चाहिए। “इन्स्पेक्टर साहब कहते हैं कि शिक्षकों ने जो 
उन्नति की है, उससे वे बहुत सन्‍्तुष्ट हैं ।! में 'वे” किनके लिए है ! इन्स्पेक्टर 
साहब के लिए ? या स्वयं शिक्षकों के लिए १ है चह वस्तुतः “इन्स्पेक्ट साहब 
के लिए, अतः वे” की जगह 'हम' होना चाहिएु। नहीं तो इस अवस्था में “वे! 
शिक्षकों का ही सूचक होगा । एक समाचार-पत्र में देखा था--पास हो कुछ 
सिपाही खड़े थे । श्री चर्चित ने थोड़ी देर बाद देखा कि उनऊेे सिर के ऊपर 
से गोलियाँ जा रही हैं |? इस वाक्य में 'उनके! बहुत ही आमक है । आया तो 
चह वस्तुतः चर्चिल्न के लिए है, पर वाक्य की रचना से यह भ्रम होता है कि 
गोलियाँ सिपाहियों के सिर के ऊपर से जा रही थीं। इसी प्रकार -- हिन्दुओं 
को चाहिए कि वे अपने बच्चों को बतावें कि भारत उनका है !? ठीक नहीं है। 
इसमें उनका' की जगह तुम्हारा! या अधिक-से-अश्रधिक 'हमारा' होना चाहिए | 
चाहे वे यह न जानते हों कि उन्होंने भूगोल सीखा है ।? में “उन्होंने! की 
जगह 'हमने' होना चाहिए। उक्त उदाहरणों में “डनका! उनके! और 
उन्होंने! का प्रयोग केवल अ्गरेजी के अग्रत्यच कथनवाले प्रकार का पअ्न्ध 
अनुकरण करने के कारण हुआ है । 
एक बात और है । अगरेजी व्याकरण का नियम है कि प्रत्यक्ष कथन में 
चक्ता और दूसरे के उद्छन कथन के बीच में बेड़ी पाई दे देते हैं ओर 
उद्छत वाक्य डद्धरण-सूचक चिह्लों में रखते हैं। परन्तु अप्रत्यक्ष कथन में 
चाक्य का वही रूप रखते हैं, जो ऊपर के उद्छत वाक्यों के हैं। हमारे 
यहाँ प्राय:ल्वोग दोनों प्रकार एक में मिल्ला देते हैं। अर्थात्‌ वे कहीं तो अप्रत्यक्त 
ऋथन-प्रकार में भी प्रत्यक्ष-कथन प्रकार का रूप ले आते हैं और कहीं अप्रत्यक्ष 
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कथन-अकार भी प्रत्यक्ष कथन के रूप में रखते हैं। एपा नहां होना चाहिए । 
हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारो भाषा की प्रकृति अँगरेजी की 
प्रकृति से बहुत भिन्न है, और हमारे कथन-अकार के निभ्रम आऑँगरेजी के कथन- 
प्रकार के नियमों से अज्ञग हैं। हमें पहले दोनों के निश्रम अच्छी तरह समझ 
लेने चाहिएँ; ओर तब, श्रपनी भाषा को प्रकृति का ध्यान रखते हुए, ठोक 
तरह से वाक्पों की रचना करनी चाहिए 4 
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संज्ञाओं के ठीक अथ--प्र+ंग के अनुसार संज्ञाएँं--समान जान 
' पड़नेवाले शब्दों में सूक्ष्म अन्तर--अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग-- 
के ञओं ३२ गं (९ गे 
संज्ञाओं के अशुद्ध रूप--सवनामों के ठीक प्रयोग--सबनामों का 
स्थान--सवनाम और बचन | 





भाषा शब्दों से बनती है, इसलिए उसमें शब्दों का मइत्व सबसे अधिक. 
होता है। शब्दों में संज्ञाओं का प्रमुख स्थान है, अतः पहले हम उन्हीं 
का विचार करना चाहते हैं | यों तो कोशों में एक-एक संज्ञा 
संज्ञाओं के के कई-कई पर्याय मिलते हैं, परन्तु यदि आप ध्यान से 
ठीक अ्रथ देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि ज्ञो शब्द पर्यायवाची या 
समानार्थों माने जाते हैं, डनमें भी प्रायः भाव को दृष्टि से 
कुछ-न-कुछ श्रन्तर होता ही है। कुछ अवस्थाओं में आवश्यकता के अनुसार 
उनमें कुछ निश्चित अन्तर सान भी किया जाता है। छब्दों के अर्थों और 
भावों में इसी प्रकार के अन्तरों के कारण भाषा में भाव व्यक्त करने की शक्ति 
बढ़ती है, ओर वह अधिक व्यंजक तथा व्यापक होती है। उदाहरण के लिए 
सीधा-सादा मन! शब्द लीजिए । हिन्दी शब्दसागर में इसके दो पर्याय 
दिये हैं--अन्तःकरण और चित्त। परन्तु यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो 
मन, चित्त ओर अन्त.करण तीनों का सब जगह और समान रूप से अ्योग 
नहीं हो सकता । हम यह तो कहेंगे-- उन्होंने हमसे मन मोटा कर लिया” 
पर यह न कहेंगे--उन्होंने हमसे चित्त या अन्तःकरण सोटा कर लिया ।” 
हम यह तो कहेंगे--“दम सब बातों से अपने अन्तःकरण की श्राज्ञा मानते हैं ।* 
पर यह न कहेंगे--हम सब बातों में अपने चित्त की आज्ञा मानते हैं।! हम 
यह तौ कहेंगे--हमारा चित्त ठिक्लाने नहीं है।! पर यह न कहैं--- 
हमारा अन्तःकरण ठिकाने नहीं है।” इसी प्रकार हम यह तो कह सकते 
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हैं. <नकों स्री ( या पत्नी ) भी उनके साथ आई हैं ।! पर यह नहीं कह 
सकते--“उनकी महिला (या अबल्ा ) भी उनके साथ आई हैं।' “आपने 
उन्हें यहाँ बुद्ाकर अशुद्धि की !! नहीं कहा जा सकता; भूल की' ही कहा 
बायया । साधारणतः क्रिया कृत्य और काम एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं। 
पर इन सब में जो सूक्ष्म श्रन्तर हैं, वे इस वाक्य में बहुत कुछ स्पष्ट हो जाते 
हैं." बह क्रिया या कृत्य जो किसी कार्यो या व्यवहार में आदि से अन्त तक 
होता है। 
एक समसाचार-पत्र में पढ़ा था--'स्त्रियों ने अपना नारीत्व त्याग दिया ।! 
पर वह प्रसंग ऐसा था, जिसमें स्त्रियों के एक वीरतापूण कृत्य का उद्लेख था; 
अतः नारी! की जगह अबल्लात्व' होना चाहिए था। इन सब शब्दों के 
अद्वग-अलग अर्थ ओर अलग-अलग भाव हैं। ये तो हिन्दी और संस्कृत के 
हो शर्दद हैं। अब यदि हम इनके साथ इनके अरबी-फारसी आदि के इनके वे 
पर्याय भी लें जो हमारी भाषा में आकर मिलन गये हैं, तो उनके -भावों और 
प्रयोगों में ओर भी अधिक अन्तर दिखाई देगा । 

आगे बढ़ने से पहले हम यह बतल्ला देना आवश्यक समझते हैं कि आज- 
कत् हमारे यहाँ कुछ संज्ञाएँ, दूसरी भाषाओं के प्रभाव से, विद्वक्षण अर्थों और 
रूपों में प्रच्धित हो गई हैं। अभिसावक! और '“अभ्यर्थना! आज-कल हिन्दी में 
जिन अर्थों में प्रचत्षित हैं, वे उन शब्दों के मूल संस्कृत अ्र्थों से बिलकुल भिन्न 
ओर स्वतन्त्र हैं। ये तथा प्राण-पण, चूड़ान्त, गल्प, नितान्त आदि शब्द बँगला 
भाषा को कृपा से हमारों साषा में आकर चलने लगे हैं। “प्र तिशब्दः वस्तुतः 
अतिष्वनि! का पर्याय है; पर बहुत से हिन्दी लेखकों ने उसे स्वर्य “पर्याय” 
का पर्याय मान रक्खा है। वे प्रायः लिखते और बोलते हैं--.. हमारे 
यहाँ अमुक शब्द के लिए कोई अतिशब्द नहीं है।! “महत््वाकांत्ाः एक ऐसा 
परम प्रचल्धित शब्द हे, जिसका न रूप ठोक है, न अर्थ । 'भमहत््वाकांता! 
ञ यदि कोई श्र हो सकता है तो वह है -महत््व प्राप्त करने की आकांक्षा । 

वह प्रचल्नित है “बहुत बड़ी या ऊँची आकांचा? के अर्थ में । यदि हम 
महतो या उच्च आकांक्षा? के श्र्थ में उसका उपयोग करना चाहते हों तो 
इसका रूप होना चाहिए--डच्चाकांक्ा' । अधिक सतक लेखक 'उज्चाकांचाः 
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ही सिखते हैं, 'महत्त्याकांच्ााः नहीं लिखते। इसी पअकार का एक परम 
प्रचलित शब्द साहित्यिक' है, जो दे तो विशेषण हो, पर जिसका 
व्यवहार अधिकतर लेखक संज्ञा के रूप में ओर साहित्य-सेवो! के अथ॑ में' 
करते हैं । वस्तुतः होना चाहिए--साहित्यकार अथवा साहित्यज्ञ । प्रायः लोग 
“विज्ञानवेत्ता' के अथ में वैज्ञानिक' ओर कभो-कभी 'इतिहासज्ञ' के अथ में' 
'. ऐतिहासिक! का मी प्रयोग कर जाते हैं। जेसे --“बड़े-बड़े वैज्ञानिकों का यह 
मत है ।” या 'कुछ ऐतिहासिक यह भी कहते हैं।! ऐसे अचसरों पर क्रमात्‌ 
घाहित्यज्ञ, विज्ञानज्ञ और इतिहासज्ञ सरीखे शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए # 

एक बात ओर है। कुछ वस्तुओं और कार्यों के लिए कुछ विशिष्ट प्रकार 
के शब्द नियत हैं;और उसका प्रायः नित्य-सम्बन्ध होता है। जेसे ग्रह 
का निर्माण, ग्रन्थ की रचना, चित्र का अंकन या लेखन, केशों का विन्यास, 
न्याय की व्यवस्था, काय का संपादन, विषय का प्रतिपादन या विवेचन, 
समस्‍या का निराकरण या मीमांसा, शंका का समाधान शआ्रादि । इसी प्रकार 
पशु-पत्षियों आदि की बोलियों के सम्बन्ध में भी कुछ शब्द नियत हैं ।+ 
जेसे--चिड़ियों को चहक, हाथी की चिग्घाड़, शेर को दृहाढ़, साँप की फुफुकार, 
कुत्ते का भेंकना आदि । इस प्रकार के प्रयोगों के समय भी बहुत सचेत रहने: 
को आवश्यकता होतो है। अच्छे लेखक लिखते रूमय शब्दों का चुनाव इसी' 
दृष्टि और विचार से करते हैं। 

सभी लोग जानते हैं कि हमारी लिपि का नाम नागरी”? और भाषा का 
नाम “हिन्दी” है; पर लोग असावधानता के कारण लिख ही ज्ञाते हैं --महा- 
कब कालिदास के नाटकों का नागरों भाषा में अनुवाद ।? एक बार हिन्दी 
के एक व्याकरण में देखा था--संज्ञा की प्रशंसा करनेवाले शब्द विशेषणः 
कहलाते हैं ।? केसी प्रशंसनीय व्याख्या है ! “जन संख्या का परिवत्तेन होनः 
चाहिए! में 'जन संख्या? का क्या श्रथ है! यह आबादी” या 000४०60॥ के 
एक ही मेंजे हुए अथ के सिवा और क्या दै ! यहाँ इसकी जगह “जनता” “नि- 
यासियों' या आबादो” होना चाहिए। 'इस प्रान्त की पुलिस में श्री आबादी का 
अनुपात ने होग।” में आबादी” को जगह 'जन-खंख्या! होगा । “अनुपात की 
जगद होना चाहिए---अन्ुुपात के अचुसार परिवत्तन या हेर-फेर । 
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अदान! शब्द का कया श्रथ है ! साधारणतः देने की क्रिया या दान ही 
इसका अर्थ है। परन्तु 'दान' में “प्र! उपसर्ग लगा होने के कारण इस अर्थ 
के साथ इसमें एक भाव भी है। हम यह तो कहेंगे कि अम्ुक राजा ने पंडित 
जी को एक गाँव प्रदान किया; पर यह नहीं कहेंगे कि एक भिखारी ने राजा 
को आशीवांद प्रदान किया । क्‍यों! इसलिए कि प्रदान शब्द का प्रयोग 
हमारी भाषा में प्रायः उसी दान के लिए होता है, जो बड़ों की ओर से छोटों 
को हो । छोटों को ओर से तो बड़ों को अप॑ंण या भेंट होती है। देश में प्रायः 
नित्य कहीं-न कहीं बड़े-बड़े श्रादरणोय मान्य व्यक्तियों को अभिननन्‍दनपत्र 
ओर मानपत्र अर्पित किये जाते हैं। परन्तु अधिकतर समाचार-पत्रों में उनके 
उल्लेख प्रायः इसी रूप में होते हैं--“आज वहाँ अप्तुकू सज्जन को अभिननन्‍्दन- 
पत्र प्रदान किया गया |? 'कल्न वहाँ असुक परिडत जी को मानपतद्र प्रदान किया 
जाथगा !! आदि। हमने अनेक अवसरों पर भरी सभाओं सें ल्लोगों को उस 
समय भी प्रदान' शब्द का प्रयोग करते देखा है, जिस समय सानपत्र बहुत 
आदरपूर्वक झुककर श्रपिंत किया जाता है ! ऐसे लोग यह नहीं सोचते कि 
अषण और अदान के भावों में क्या अन्तर है; ओर इसी लिए ये अमभिननन्‍द न- 
पन्नों और मानपत्रों को भी पुरस्कारों और बरुशीशों के वर्ग में ला रखते हैं 
यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो अभिनन्दनपत्र ओर मानपत्र के साथ 
प्रदान? शब्द का प्रयोग करके हम उन सान्‍्य व्यक्तियों का अनादर करते हैं। 
यह कहना भो ठीक नहीं है--'उन्होंने हिन्दों साहित्य को ऐसी सुन्दर भेंट 
प्रदान की है !! क्‍योंकि भेंट” और 'अदान' दोनों परस्पर-विरोधी भावों है , 
सूचक हैं। बराबरवालों के लिए भो 'अदान” का प्रयोग नहीं होना चाहिए । 
यह कहना ठोक नहीं है--सेना का एक अंग दूसरे को सहायता प्रदान कर 
रहा था ।! पर उत्रसे बढ़कर वे ल्लोग हैं जो स्त्रयं अपने सम्बध में भो प्रदान! 
अब्द उसी प्रकार अयोग करते हैं, ज्ञिस प्रकार कभी-कभी अश्वित्षित और 
असंस्क्ृत छोग कह जाते हैं --'हमें जो कुछ फरमाना था, वह हमने फरमा 
दिया ।” एक अवसर पर ऐसे ही एक सजन ने लिखा था--'मेरे लिए यह 
सम्भव नहीं है कि में संघ हे कार्यों में सहयोग प्रदान कर सकू (2 ऐसी बात 
कितनी अभिमानपूर्ण और हास्थास्पद ज्ञान पढ़ती है ! 
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कोई किसी सभा या संस्था की. नियमावली बनाता है तो लिखता है-- 
मैंने इसका निर्माण किया ।! कोई लिखता है--'मेरे हृदय में काब्य-स्कूर्ति 
का निर्माण हुआ ।! कोई खिखता है-- उन्होंने बीसियों लेखकों का निर्माण 
किया ।” और कोई पंचांग बनात। है तो उसमें अपने नाम के आगे 
निर्माता! लिखता है। परन्तु उक्त उदाहरणों में निर्माण और निर्माता का 
प्रयोग ठोक नहीं है। इस विषग्र की पृत्ति का प्रयत्न होना चाहिए |! 
में 'पूर्ति! विचारणीय है। पूर्ति तो किसी. त्रुदि या अभाव की होती है, 
, या फिर काह्य-क्षेत्र में समस्याओं की; पर “विषय” की नहों। कांग्रेस 
की ठुलना में सुसल्तिम लीग नहीं ठहर सकती !? में या तो तुलना! 
को, जगह 'मुकाबिले' होना चाहिए, या नहीं ठहर सकती” की जगह 
कोई चीज नहीं है! सरीखा कोई पद होना चाहिए। “उन्हें ल्ज्जा 
का अनुभव करना पड़ा ।? में अनुभव! की जगह बोच”ः और “करना पड़ा! 
की जगह हुआ?” होना चाहिए । “अनुभव? तो उसी ज्ञान को कहते हैं, जो 
साज्षात्‌ या परोक्ष प्रयोग आदि के द्वारा होता है। मन में उत्पन्न होनेवाले 
भावों आदि का तो बोध! या “उद्गेक! ही होता हे। साधारणतः द्ोता यही है 
कि हम कोई शब्द सुनते या पढ़ते हैं किलो ओर असंग में; और उसका प्रयोग 
कर जाते हैं किसी और प्रसंग में । इसी अस्लावधानी का. यह परिणाम दै कि 
पंजाब के विद्यार्थियों में (निबंध! के छिए प्रस्ताव” शब्द खूब प्रचलित हो गया 
है। ओर अ्रब॒तो वहाँ के कुछ विद्यार्थी परीक्षा के :श्न-पत्रों के अल्लग-अलग 
भों को भी प्रस्ताव” कहने छगे हैं। जेसे--पहले प्रस्ताव का उत्तर, चौथे 
प्रस्ताव का उत्तर आदि । ऐसा नहीं होना चाहिए । 

कोई लिखता है--सरकार आपको यह उदक्ति मानने को देयार नहीं 
है ? और कोई लिखता है--सरकार आपको मुक्ति देने का विचार 
कर रही है।! कोई लिखता है--“हाँ शेक्सपियर के नाव्य-इृश्यों का 
प्रयोग होता है? ( अभिनय? होना चाहिए )। कोई लिखता है--इस 
यन्त्र की उत्पत्ति दो सो वर्ष पूवे हुईं थी।! और कोई लिखता है-- 
भगवान हुद्व के ध्ंदेशों से प्रभावित द्ोकर बहुत-से ल्लोग डदासी'बन 
गये थे । . 
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न हम दक्ति!का ठोक अथ्थ समझते हैं, न 'मुक्ति' का। न 'प्रयोगः 
का ठोक भ्रयोग जानते हैं, न “उत्पत्ति! का । आज-कल्ल चारों ओर सन्देशों” 
की ही भर-मार है, इसो लिए हम अगवान्‌ बुद्ध के 'डपदेश” तो भूल जाते 
हैं; श्रौर हमारे विभाग में चक्कर खानेवाले सन्देश” बरबस हमारी कल्नम 
से निकद पढ़ते हैं। हम यह भी नहीं सोचते कि बुद्ध के अनुयायी त्यागियों 
को कया कहते थे; और 'उदासो” श्राज-कल क्िस सम्प्रदाय के साधु कहलाते: 
हैं। हम प्रायः अर्थ का विचार किये बिना ही शब्दों का प्रयोग करने के 
अम्यस्त-से हो गये हैं। 

कोई विषय अच्छी तरह समझे या जाने बिना जो कुछ लिखा जायगा, 
वह अवश्य बेढंगा भर भद्दा होगा । “अत्यन्त सतत राग में डसने सितार 

को बजाया ।! और. 'तार को खींचकर वह उसपमें मीड़ देती 
प्रसंग के थी ।? सरीखे वाक्य यही सिद्ध करते हैं कि लेखक को संगोकत 
अनुसार संज्ञाए का कुछ भी ज्ञान नहीं है। राग! और मोड़? उसके लिए 
सिफ सुने-सुनाये शब्द हैं ओर बिलकुल बेढंगेपन से वाक्यों 

में रल्ल दिये गये हैं । 

बहुत दिन हुए, स्व० द्विजेन्द्रल्लाल राय के एक नाटक के एक हिन्दी! 
अनुवाद में एक वाक्य पढ़ा था। यह वाक्य एक वेश्या के मुँह से डस्ताद के, 
प्रति कहल्वाया गया था और इस प्रकार था--' उस्ताद, में इस गाने की कसरत 
कर रही थी !! गाने की? और 'कसरत' ! लेखक महोदय यह तो जानते नहींः 
थे कि गाने के साथ पारिभाषिक शब्द रियाज! श्राता है। उनके सामने स्कूल, 
लड़कों को कसरत आ गईं भौर उसी से उन्होंने काम चल्नता किया । एक. 
चुस्तक में पढ़ा था--ह गीत की दो चार लढ़ियाँ गाती'“'।” पर गीत का 
लड़ियोँ नहीं, कढ़ियाँ होती हैं। एक और पुस्तक में पढ़ा था--'स्ितार एक 
ओर सद्दारा त्षिए लिहाफ में बन्द लेटा है ! पर सितार का “लिहाफः नहीं 
गिल्ञाफः होता है। और फिर ल्रिहाफ” भोढ़ा जाता है, उसमें बन्द नहीं 
डुआ जाता। एक समाचार-पत्र में पढ़ा था--'सराफ़ों को दूकानों पर अशर- 
फियों की संदियाँ ल्वगी रहती थीं |? ढेर! के अथ में 'मंदियाँ? का यह प्रयोग 
कितना विल्क्तण है ! 
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अर्थ का ध्यान रक्‍्खे बिना लिखे हुए कुछ और वाक्य छीजिए-+- 

3. डसने जालसाजी से चोरी की । 

२. आगर मैं गल्नती करूँ तो आप्र सुझे दुरुस्त कर दें । ( पर किसी को 
दुरुस्त करना? बोल-चाल में कुछ और ही श्रर्थ रखता है। ) 

३. ऐसी ऊ्िंवदन्ती है कि आ्राचीन काल में राजा लोग इसी दशहरे के 
दिन शत्रुओं पर चढ़ाई करते थे । 

४, यह पत्नी जूजाई में हिमालय को लॉघना शुरू कर देता है। 

७५, श्री किदवई हृदय के पुराने रोगी हैं । 

६, अब तो रुक-रुककर बरसात होने लगी है। 

७, विद्वानों से मिज्लने की उन्हें कोई चेचेती नहीं थी । 

८. वे ऊपर दी गई संज्ञाओं का चीर-पाड़ करके यह बतलावें'* 

९, लगातार तीन बैठकों में उपस्थित न होनेवाले सज्नों का नाभ 
रिक्त समझा जायगा। ( रिक्त! तो स्थान होता है, नाम नहीं । ) 

१०, आपको रूत्यु अत्यन्त क्षोभजनक है। 

११. गनने की रसहीन कतवार ( अर्थात्‌ खोई ! ) से कागज बनाया 


जायगा । 
१२, सरकार की ओर से. सीमेन्ट बनाने के सम्बन्ध में एक कारखाना 
खुलनेवाला है । के 


प्रायः लोग लिखते समय शब्दों के अ्रथों का कुछ भी ध्यान नहीं रखते ।. 

खेद, दुःख ओर शोक के भेद समझनेवाले और वे भेद समझकर अवसर के 
अनुसार उपयुक्त शब्द का प्रयोग करनेवाले कितने लेखक 

समान जान हैं ! शायद बहुत थोड़े । कोई अपने पन्न का उत्तर न पाकर 
पड़नेवाले ही शोहझू प्रकट करने छूगता है; ओर कहीं अधिकारियों 
शब्दों में सूदम हढ्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध पर शोक अकट किया जाता 
अन्तर है! कोई किसी के भाई के मरने पर भी केवल खेद प्रकट 

.. करके रह जाता है; और कोई किसी से सेंट न कर सकते के 

कारण हो दुःखी होने लगता है ! और सबसे बढ़कर एक पुस्तक में किल्ली को 
निमंत्रण न भेज सकने के कारण हृमा-सी माँगने के असंग में पढ़ा था-- 
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मरे दुःख है कि उस समय मैं आपको कष्ट न दे सका ।! कक! न दे सकने 
पर भो दुःख-प्रकाश ! 

श्ंगरेजी की देखा-देखी आज-कलक्ष हिन्दी में 'अशक्ष! का भी खूब प्रयोग 
होने लगा है। जेंसे--“गजो के उन थानों में कबीर की रोटी का प्रश्न था !? 
यह प्रश्ष उस समय और भो बेढब हो जाता है, जब इसके साथ 'ो लेकर” 
खग जाता है। जेसे ये भारत के प्रश्न को लेकर चुनाव के लिए खड़े 
हुए हैं।!” ददच्धिण अफ्रिका में भारतीयों के ध्रक्ष को लेकर हत्नचत्त मची 
है। आदि। स्वयं 'अश्ष का प्रयोग बहुत सममे-वृश्षकर होना चाहिए; और 
यह 'को ल्ेकर' तो बिलवुल छोड़ दिया जाना चाहिए । 

आज-कल एक नया शब्द चल्ला है मँहगाई, जिसका अर्थ ,है--मेंहरी के 
फल-स्वरूप मिलनेवाली बृत्ति या भत्ता । कुछ लोग भूल से 'मेहगाई” का 
प्रयोग अहगी' के अथ में कर जाते हैं। पर 'मँहगी' का अ्रथ है “मँहगा? 
होने का भाव या महगापन | दोनों शब्दों के अनग अत्वग अथ और भाव 
हैं। 'मंहगाई' तो महंगी? के बारण मिलनेवाला भत्ता है। पर इस प्रकार 
का अन्तर न समझने के कारण कुछ लोग इनहे अशुद्ध प्रयोग कर जाते हैं । 
एक समाचार पत्र में छुपा था कांग्रेस ने भारत की भ्च्छाई के अनेक कार्य किये 
हैं।” पर “अच्छाई' का अर्थ है केवल--अच्छापन या उत्तमता; अत; यहाँ 
इसकी जादह भलाई होना चाहिए, जिसका अर्थ है--डपकार । 

बत्तण” और 'चिह् में भी कुछ अन्तर दहै। सामुद्रिक शास्त्र में प्रयक्त 
होनेवाले लक्षण” को छोड़कर शेष अधिकतर लक्षण” अमूर्त्त या अदृश्य 
दोते हैं; और 'चिह्द' अधिकतर मूत्ते या दृश्य होते हैं। पर,लोग इस बात का 
ध्यान न रखकर एक ही अथ में दोनों का प्रयोग कर जाते हैं। कभी-कभी 
झोय 'बिठकः और अधिवेशन के प्रयोग में गड़बढ़ा जाते हैं। वस्तुतः किसी 
पड़ी सभा या समाज का अधिवेशन! कई दिनों तक होता है, और नित्य 
उसकी एक या अधिक “बैठकें? होती हैं , इसी प्रकार की गड़बड़ी प्राय, 'लक्ष? 
और “लक्ष्य! के अ्रयोग में भी देखने में आती है | साधारणतः “क्षक्षः का वही 
अथ” है जो “निशाना! शब्द का क्रियावाला भाव सूचित करनेवाला अर्थ 
है। जिस चीज़' पर 'बिंशाना! छगाया जाता है, बह भी फारसी-डई में तो 
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“निशाना” ही कहलाती है; पर हमारे यहाँ उस चीज का बोध करानेवाज्ला 
शब्द लक्ष्य! है। यों साधारणतः 'संकल्न' भी वही चीज है, जो संग्रह? 
है; फिर भी दोनों के भावों में कुछ सूक्ष्म अन्तर है। संग्रह” बहुत कुछ यों 


ही अथवा किसी विशेष विचार के बिना होता है, पर 'संकल्नन? प्रायः कुछ 
सोच-समझकर और चुन-छाँटकर किया जाता है । 


हुत-से लोग कारण” ओर 'हेतु' में कोई अन्तर नहीं समझते । यह 
ठीक है कि हेतु! का एक अर्थ कारण” भी होता है, पर डसका वह अर्थ 
गोण है। "हेतु? का मुख्य अथ्थ है--“वह उद्देश्य जिससे कोई कार्य किया 
जाय । कोई कारय करने का उद्देश्य या अ्रमिप्राय हो मुख्यतः हेतु 
कहलाता है । एक समाचार-पत्र में एक जज की सम्सति इस रूप में छपो 
थी-- हर तीखरा विचाराधीन मामला या तो गुजारे को नाखिश का होता 
है और (१) या उसका हेतु प्रायः पति-पत्नी का विद्यह होता है |! यहाँ 
हेतु' शब्द कारण' के अथ में अयुक्त हुआ है, जो ठीक नहीं है। इस 
वाक्य की रचना से यह आशय निकलता हैँ कि हर तीसरे मामले का डद श्य 
ही यह होता है कि पति और पत्नी में विग्रह हो । श्रर्थात्‌ दोनों में लड़ाई 
कराने के लिए ही कोई मामला खड़ा किया जाता है। पर वास्तव में बात 
ऐसी नहीं हैं। पति-पत्नी में विग्रह पहले होता है और तब उस विग्नह के 
कारण अदालत में मामला जाता है। अतः उस वाक्य में हेतु” के स्थान पर 
कारण! ही होना चाहिए। 'कारण' और हेतु! के अथथों का अन्वर स्पष्ट करने 
के लिए हम यहाँ एक उदाहरण देते हैं। हम कह सकते हैं---'मेंने 
आपको वह पत्र जो उस रूप में लिखा था, उसका कारण यह था कि आपके 
व्यवहार से सुझे दुःख हुआ था /॥ और “वह पत्र उस रूप में छिखने का 
हेतु यह था कि आपकी श्राँखें खुल और आप ठीक रास्ते पर आवें ।” इन 
वाक््यों में 'कारण' और 'हेतु' के ठीक प्रयोग इन झब्दों के अन्तर स्पष्ट 
करने के ल्लिए यथेष्ट हैं । 

कुछ लोग संखार'ं या जगत” और “विश्व'ः को एक समझकर 
लिखते हैं-- 

“३, वर्तमान महासमर विश्व की सर्व-प्रमुख समस्या है। 
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२, विश्व के प्रथम कोटि के विचारक यहाँ तक कहने लगे हैं कि ,. 
३, यह आवश्यक है कि वे विश्व के सम्मुख भारत के मामले में अपनी 
सफाई पेश करें। 

४, इस षद्यंत्र की निन्‍्दा करने में हम विश्व में सब से आगे रहे हैं । 

यह ठीक है कि विश्व का एक अर्थ "जगत! या “संसार! भी है; पर वह 
गोण है। उसका मुख्य अर्थ सब भुवनों का समूह” या 'ब्रह्म/ण॒ढः हो है; 
अ्रतः उक्त उदाहरणों में जगत? या संसार! का ही प्रयोग होना चाहिए था । 
हाँ, यह कहना अवश्य ठीक है--विदृव में न जाने कितने सूय-च न्द्रमा और 
कितने प्रह-नक्षत्र हैं ।? 

हिन्दी में आयु” ओर अवस्था? के भ्र्थों पर भी बहुत कम ध्यान दिया 
जाता है। प्रायः किसी का परिचय देते समय लोग कहते हें-- इस समय 
आपकी आयु ४० वर्ष की है।! बालकों के एक मासिक पत्र में एक बार 
एक बालक को कविता छुपी थी। डसी के साथ उसका चित्र और नाम भी 
छुपा था। नाम के नीचे कोष्टक में लिखा था--आयु १२ वर्ष !? चैद्यों से 
आशा की जाती है कि वे आयु! और “अवस्था? का ठीक ठोक भेद समझते 
होंगे। परन्तु प्रायः औषधों को पुरजियों तक पर नाम और जाति के साथ एक 
खाना होता है ज्ञिसपर लिखा रहता है--आयु। वास्तव में आयु! समस्त 
जोवन-कात्न को कहते हैं। जन्म से मरण तक का सारा समय 'आ्रायु? है । 
अवस्था! इससे अलग चोज है। आज जिसकी अवस्था बीस वर्ष की हे, 
पाँच वर्ष बाद उसकी अवस्था पचोस वर्ष को हो जायगी। ओर यदि 
पचीस वर्ष की अ्रवस्था में किसी की झृत्यु. हो जाय तो हम कहेंगे -- उसने 
पचीस वर्ष की आयु पाई थी ।? भ्रतः ऊपर के उदाहरणों में सब जगह आयु! 

के स्थान पर “अवस्था?, 'वय? या “उमर? होना 77 7 'डमर' होना चाहिए ।१ इस सम्बन्ध में ।) इस सम्बन्ध में ध्यान 


किन जान 


' “हमारे एक स्रान्य मित्र का कदना है कि संस्क्षत॒ में भी एक जगह ' 
आयु शब्द वय के अर्थ में व्यवहत हुआ है। प्रमाण-स्वरूप उन्होंने श्लोक भी छुनाये 
ये जिनमें से एक में आयु शब्द पूर्ण जीवन-काल के लिए और दूसरे में बय, अवस्था या 
उमर के लिए प्रयुक्त हुआ था। पर हमें संस्कृत कोषों में इसका एक ही भ्रर्थ समस्त 
जीवन काल मिला । सम्भव है, किसी संस्दृत कवि ने वय या श्रवस्था के अथी में भी 
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रखने की एक और बात यह है कि आयु” और अवस्था का यह अन्तर जोव- 
धारियों के सम्बन्ध में ही होता दे; ओर निर्जीव पदार्थोके सम्बन्ध में सदा 
आयु? का ही प्रयोग होता है। उदाहरणा्थ यदि किसी मकान को बने या 
किसी बृच्च को उसे बीस वर्ष हुए हों, तो हम यही कहेंगे कि इस मकान 
( अथवा वृक्ष ) की आयु अभी बीस वर्ष की हुई है। ऐसे अवसरों पर अवस्था? 
का प्रयोग ठीक न होगा । ह 

इस विषय का विशेष विस्तार न कश्के यहाँ हम कुछ ऐसे दाब्द-युग्म 
देते हैं जिनझे प्रयोग में लोग प्रायः भूल करते हैं। थोड़ा विचार करने से 
पता चल्र जायगा कि इन युग्सों में का एक शब्द दूसरे का पर्चाय नहीं है, 
बल्कि उससे कुछ भिन्न भाव सूचित करनेवाला है। 


प्रयोग व्यवहार - री उत्तेजना प्रोत्साहन 
शत 

आदश द्ष्टान्त | स्वीकार स्वीकृत 

| हक ् 
# पा | सन्देह आशंका न 
हक नया | विषेक आत्मा 

द् ५ 

नयम वधान । क्यो अलग 
राजस्व कर प्स कं 
हि सम्पत्ति सच 
कोश योग्यता ः रे दि 

। ध्यान चा्‌ 
परामर्श सम्मति | कस 
साधन उपकरण । निश्चय विद्ववास 
शंका आशंका |... भागी अधिकारी * 
क्रोध कोप | न्नुटि दोष 


उसका श्रयोग किया हो । और यदि इम यह भी मान लें कि आयु के दोनों अर्थ दोते हैं, वो भी 
“आयु? का व्यवहार समस्व जोवन-कालके लिए ही अधिक प्रशस्त जान पड़ता है। 
आखिर दोनों भाव प्रकट करने के लिए हमें अलग-प्रलग शब्दों की भी आवश्यकता तो है दी । 

१--लेखक बहुत दिनों से एक ऐसे शब्द-कोष की आवश्यकता का अनुभव कर 
रहा है जिसमें श्रायः सभी घुख्य-मुख्य शब्दों के ठोक अयोग और मिलते-जुलते शब् 
से उनका अन्तर तथ। पारस्परिक विरोप बतलाया जाय । यदि परिस्थिति अनुकूल हुई 
ओर शारीरिक शक्ति ने और कुछ दिनों तक साथ दिया तो उसका ओऔ-गयणेश तो कर 
ही दिया जायगा । फिर उसकी पूत्ति ईश्वर के हांथ रददेगो । 
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श्रब हम शब्दों के दुरुपयोग का एक दूसरा प्रकार केते हैं। कभी-कभी 
कुछ लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं, जिनके । अर्थ वे बिल्कुल नहीं 
जानते । या यदि सुना-सुनाया अर्थ जानते भी हैं, तो कम-से- 


अमुपयुक्त शब्दों कम डनका ठीक श्राशय और प्रयोग बिल्कुल नहीं 
का प्रयोग. ज्ञानते। 


बम्बई के भीषण विस्फोट श्रौर अप्नि-कांड के सम्बन्ध में एक समाचार- . 
पत्र में पढ़ा था--“मकानों में से अभी तक धूएँ के अम्यार निकल रहे 
हैं।। एक समाचार-पन्न में छुपा था-- उनके शरीर से बदबू के अस्बार 
उठ रहे थे।! एक कह्दानी में पढ़ा था--घढ़ों और मठकों में चीनों के 
अम्बार लगे थे ।! पुक समाचार-पत्र में छुपा था--सुनहले रुपहले काबुकों 
की जमात में,..... ।” और एक दूसरे पत्र में निकल्ला था-- भ्रशान्त के 
हमले से चीन को राहत मिली है।? एक दैनिक-पन्न में पढ़ा था-- अमे रैकनों 
को पहलूदही ।! और यह 'पहलूदही” भी ठीक 'पहलूतही” के अर्थ में 
नहीं, बल्कि कसो और अर्थ में आई थी । उसी समाचार-पत्र में फिर कुछ 
दिन बाद देखा--“वे जो बात कहते हैं, फरागदिली से ।” इन सब उदाहरणों 
में भ्रम्चार, जमात, राहत, पहलूदही और फरागदिली के प्रयोग या दो 
अशुद्ध अथ में या अशुद् रूप में हुए हैं। एक समाचार-पत्र सें एक भागे हुए 
अभियुक्त के सम्बन्ध में छुपा था--- “इसे कैद करनेवाले को सौ रुपए इनाम 
मिलेगा ।? यहाँ 'केदः को जगह “गिरफ्तार! होना चाहिए था। एक समाचार- 
पत्र में निकला था--'सम्मेलन को चाहिए कि वह सर., ... को एक सारटि- 
फिकट तकसोम कर दे ।! पर “तकसीम करता या 'बॉटना? तो बहुत से 
लोगों में होता है; एक आदमो को कोई चीज बॉटी नहीं जाती । एक और 
पत्र में देखा था--डन्होंने अ्रपनी शराफत हा पूरा तजरुबा ( सबूत! होना 
चाहिए ) दे दिया ।! और एक पत्र सें देखा था--'जिन्ना अपने रुख पर 
उड़ । इन वाक्यों में तजरुद्ता और रुख का गलत अथ में प्रयोग हुआ है । 
कुछ लोग विदेशी शब्दों के दीक रूप न जानने के कारण अपनों और से इन्हें 
कुछ घिकर रूप दे देते हैं। पक समाचार-पत्र में छुपा था--भारत॑ का प्रश्न 
प्ांख़ पर ।? होना चाहिए “ताक पर” । पक जगह तूमार! की जगह 'तोमाड़? 
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देखने में आया था। एक समाचार-पत्र के एक लेख में 'लुत्क' शब्द पाँच छुः 
जगह लुफ्त! रूप में छुपा था। सिद्धान्व सदा यह होना चाहिए कि हम 
जिस शब्द का प्रयोग करें, पहले उसका ठीक रूप और श्रथ समझ लें। 
लिखते समय हमें प्रायः समस्त प्दों का भी उपयोग करना पड़ता हे ओर 
कभो-क्ी नये समस्त पद बनाने भी पढ़ते हैं। ऐसे समस्त पद दो प्रकार के 
होते हैं--शुद्ध और संकर | शुद्ध समास वे होते हैं जो किसी एक भाषा के 
दो शब्दों के प्रयोग से बनते हैं। जैसले--आय-वब्यय, चढ़ा-ऊपरी श्रादि | इस 
प्रकार के समास॒ बनाने में लोग प्रायः ससमास सम्बन्धों संस्कृत - 
शुद्ध झोर संकर व्याकरण के नियम न जानने के कारण अनेक प्रकार को 
समस्त पद भूलें कर जाते हैं। जेसे वे निरवल्लम्ध, रोध्यनुसार 'नीत्यमुसार' 
प्रवृत्यनुसार आदि न लिखकर निरावज्वम्ब, रीव्यानुसार, 
नीत्यानुसार, प्रवृत्यानुसार आदि लिख जाते हैं। संकर खम्ाप्त उसे कहते हैं, 
जिसमें एक शब्द एक भाषा का हो और दूसरा दूसरो भाषा का। आज- 
कल ऐसे संकर समस्त पद बनाने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ती हुईं दिखाई देती दे । 
प्रायः सभी भाषाओं सें इस प्रकार के समस्त पद होते हैं, पर बहुत कम । 
इमारे यहाँ ऐसे पद मूलतः बहुत कम थे; परन्तु डद की कृपा से उनकी संख्या 
कुछ बढ़ गई है। उदूं में अरव्री-फारसी के शब्दों की ही अधिकता है। श्रतः 
डसमें इन दोनों भाषाओं के योग से बहुत-से संकर समस्त पद बन गये हैं। 
जैसे, खिदमतगार, खेरख्वाह, खबरदार, गरीब-परवर, एड्सानमन्द, कब्रिस्तान, 
ताबेदार, दखीलकार, नक्ल-नवीस, नवाइजादा, बागवान आदि । उद्वाल्े 
अरबी शब्दों के बहुवचन फारसी व्याकरण के नियमों के शअ्रभुसार और फारखी 
शब्दों के बहुवचन अरबी नियमों के अनुसार भी बना लेते हैं। हमारे प्रान्त में 
'अंजुमन हिमायते चपरासियान” तक बनी है | यह ठोऋकू दे कि फारसवाले 
आय हैं और अरबवाले सामी या सेमेटिक; परन्तु चार्मिक, सामाजिऋ, राज- 
नोौतिक ओर सांस्क्ृतिक दृश्यों से अरब और फारस के लोग आपस में मिलकर 
बहुत-कुछ एक हो गये थे; और इसी लिए फारस की भाषा में ऐसे संकर 
. समस्त दाब्द बहुत अधिक हो गये हैं। प्रायः वे सभी शब्द डदूं में ले लिये 
गये हैं; और उनके ढंग पर बहुत-प्े नये शब्द तथा पदु भी गढ़ लिये गये 
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हैं। उनमें से कुछु शब्द हिन्दी में भी भाकर मिल गये हैं । इसके बाद उद्वालों 
ने एक और प्रकार के संकर समासों का अयोग आरम्स किया | वह था हिन्दी 
और उद्‌ के शब्दों का मेल । समझदार, हथियारवन्द,“दिल्‍लगी, गरसाहट, कठ- 
हुलती, चौहदी और कमीनापन आदि इसी अकार के शब्द हैं जो उदूं के द्वारा 
हमारी सापथा में श्राकर घुल-मिल्ल गये हैं। बहुत-कुछ यहो बात 'जेलखाना” 
के सम्बन्ध में भी है ।* ज 
आगे बढ़ने से पहले हम एक और बात बतल्ला देना चाहते हैं । कुछ छोटे 
शब्द ऐसे होते हैं जो श्रपनी बवावट या रूप के कारण अपनी मूल भाषा की 
छाप से बहुत-कुछ बचे हुए हं.ते हैं; जैसे--काम, सन, कल, रेल, कम, पुल 
आदि। इसी प्रकार कुंछु प्रत्यय भी होते हैं; मैसे--पन, दार आदि । “? 
और 'कार” सरीखे कुछ प्रत्यय ऐसे भी हैं जो संसक्ृत और फारली दोनों में 
बहुत कुछ समान रूप से प्रयुक्त होते हैं | संध्कृत के कर! और फारसी के “गर! 
प्रत्यय में विशेष अन्दर नहीं दै। ऐसे शब्दों और प्रत्ययों में अपनी सरलता 
के कारण यह एक बहुत बड़ा पुण होता है कि ये सहज में आख-पाख को 
दूसरी भाषाओं में मिल्न जाते हैं । 'रेलगाड़ी! हब्द देखकर सहसा कोई यह नहीं 
कद सकता कि इसमें का 'रेह” शब्द हमारे यहाँ का नहीं है। फारसी कार! 
दार! और 'बन्दः आदि कुछ प्रत्यय भी ऐसे ही हैं; बल्कि हम कह सकते हैं 
कि इनका मूल स्वय॑ हमारी संस्कृत में है--वे हमारे यहाँ के शब्दों से ही 
निकले हैं। और यद्दी कारण है कि वे हमें परक्कीय नहीं जान पढ़ते । उधर 
पर्नां आदि कुछ हिन्दी अत्यय भी अन्य कुड कारणों के अतिरिक्त सहज 
होने के कारण भी उदृवा तों को अपने ही जान पड़ते हैं। उन्होंने आवारापन! 
' चब्ाया तो इमने एकाकीपन” पसन्द कर लिया । संस्कृत में “गुरु! शब्द में 
अंगरेजी प्रत्यय 'डम के योग से जो 'गुरुडम! शब्द बना है, चह हमारे यहाँ 


१. जिस समय उदूँवालों ने जेलखाना' बनाया था, उससे बहुत पहले गोस्वामी 
तुन्सीदाख जी ने 'बन्दीखाना? बताया था । कथा -- 
रावन नाम जगत जम जाना ५ लोकप जाके बन्दीखाना ॥ 
परन्तु जिलखाना' में कोई खटक नहीं थी, इसलिए वद चल गया ; पर 'बन्दीखाना? 
में कुछ खरक थी, श्सलिए बह नहीं चला । 


संज्ञाएँ ओर स्वनास 


ओर विशेषतः पंजाब में बहुत अधिक प्रचत्षित हो गया है | यमक और अलुप्रास 
भी ऐसे तत्त्व हैं जो संकर-समासों की खटक बहुत कम कर देते हैं। इन सब 
बातों का तात्पय यही हैं कि जिन शब्दों का रूप या बनावट कुछ विशेष पकार 
की और सरल होती है, वे प्रायः सहज में दूसरी भाषाओं सें यों हो या संझर 
समासों सें खप जाते हैं, ओर इसी लिए वे जलदी खटकते भी नहों । 
पर आज-कल दिन्दी में जो संकर समस्त पद बनते हैं, उनमें से 
बहुतेरे प्रायः विक्रट और कण-कटु होते हैं। वह विकटता और कर्ण-कदुता 
उस समय ओर भी बढ़ जाती है, जब दो विभिन्न भाषाओं, और विशेषतः 
विभिन्न प्रकतियोंवाली भाषाओं के शब्दों से यौगिक या समस्त पद बनाये 
जाते हैं। हिन्दी और संस्कृत में उतना अधिक वैषम्य नहीं है, जितना 
हिन्दी और अरबी-फारसी में है। रणखेत या पूँजीपति ऐसे शब्द हैं, जिनमें 
खटक जरूर है, पर बहुत अधिक नहों । अब हम आधुनिक हिन्दी लेखकों 
के प्रयुक्त किये हुए कुछ ऐसे योगिक शब्द बतलाते हैं जिनमें बहुत अधिक 
खटक है । शीशा-विशेषज्ञ, पेमाइश-प्रबोध, नन्‍्दन-चमच, सान्ध्य-पोशाक, 
सामानवाही-विमान, युद्ध-सामान, नेतागिरों, वर्दी-घारी, पिस्तोल्-वाहक, 
सड़क-निर्माण, गोली-कांड, पूँजोवाद, बहु-खर्चील्ापन, तबलत्ञा-वादन, वर्ष- 
यॉठोत्सव, जेल्न यात्रा, मंजूरी-पत्र, कांग्रेसांक, सुल्लह-समिति, बाढ़-पोंड़ित, 
मंडाभिवादन, जाँचकत्ता आदि ऐसे शब्द हैं जो सुनने में बहुत खटकते हैं। 
इनमें से अन्तिम तीन शब्द तो बहुत कुछ चलत्न भो गये हैं। आप कह 
सकते हैं कि सड़क-निर्माण, ग्ोली-कांड और प्ूनीवाद भो तो वैसे ही हैं, 
जैसे रणखेत और पएूँजीपति हैं। पर नहीं, इनमें कुछ श्रन्तर है। रण और 
खेत, पूँजी श्र पति ऐसे शब्द हैं जो आपस में किसो तरह मिञ्न सझते 
हैं; पर सड़क ओर निर्माण, गोल्यो श्रोर कांड, कांग्रेत और अंक ऐसे शब्द 
नहीं हैं । इनका सामाजिक योग श्रुति-मधुर या सुष्ठ नहीं है । इन सब की प्रकृति 
भी एक-सी नहीं है। जो बात सुनने में भत्नी न मालूम हो ओर जिसमें 
अकृतिगत साम्य न हो, वह खटकेगी ही । इसी प्रकार की भ्रवृत्तियों का यह 
फल है कि पश्चिमी संयुक्त प्रान्व के एक दवाखाने ने अपने यहाँ के पु 
त्र- पचार. का नाम रखा हे--'ऐनक-तोड़ साधन!। लाहौर के एक प्रसिद्ध 


अच्छी हिन्दी 


वेंद्य ने पथरी की दवा का नाम रक्खा था--संग तोड़” । काशी के एक बेच ने 
' हैग की दवा का नाम रकक्‍्खा है--“पलेगारि! | ओर हिन्दी की एक परस 
प्रसिद्ध तथा प्रामाणिक संस्था के बनाये हुए शब्द-कोश में 'कुर्की! के लिए शब्द 
गढ़ा गया था--माल्मापहरण ;/ कुछ दिन हुए, किसी पत्र में पढ़ा था कि 
लखनऊ विश्वविद्यालय के कुछ विद्यार्थी । 'कुल्न-हिन्द विद्यार्थी सा हित्य अंजमन! 
स्थापित कर रहे हैं ! इधर कुछ दिनों से कुछ पत्र सलाह-कारिणी समिति” 
भी लिखने लगे हैं। श्रभी तक तो झंडाभिवादनः ही होता था, पर अब 
कहीं कहीं झंडोत्तोलन! भी दिखाई देने लगा है। पर 'झंण्डाभिवादन' से 
ध्वज्ञामिवादन? या 'ध्वजवन्दन! अधिक अच्छा भी है और शुद्ध भी । कुछ लोग 
अधिकांश” की जगह “बहुतांश” लिखने लगे हैं। ऐसी सन्धियाँ करनेवालों को 
यह स्मरण रखना चाहिए कि हमारे हिन्दी व्याकरण में सन्धि होती ही नहीं । 
सन्धि तो संस्क्षत में हो होती है और संस्कृत शब्दों की ही होती है । यदि हिन्दी 
र संस्क्रत के शब्दों को संह्क्ृत के सन्धि-नियमों के अनुसार मित्ताने की यह 
प्रवृत्ति बढ़ती गईं तो जो लोग आज 'विमानाक्रमण” लिखते हैं, वही कल को 
जहाजाक्रमण” भी सिखने लग जायँगे। श्राज-कल के वकोल अपंणनामा' 
तो लिखने हो लगे हैं; कल को कोई कमठ कमसकांडी तर्पणनामा? भी 
तैयार कर देंगे | “आप का क्ृपा-कार्ड मिला । तो प्रायः पत्र-व्यवहार में 
देखने में आता ही है। पर शायद अब आपका कृपानामा दस््तगत हुआ ।! 
सरोखे ऐसे वाक्य भी बनने लगेंगे, मिनकों कल्पना स्व० पं० जगन्नाथप्रसाद 
चतुवंदी ने केवल परिहास में की थी । यों तो हमारी भाषा में जो शब्द आते 
हैं,वे सभी, तात्विक दृष्टि से, हमारे हो जाते हैं। फिए भी कोई सोमा या मर्यादा 
तो होनी ही चाहिए । जो शब्द हमारी भाषा में आकर अच्छी तरह रच- 
पच गये हैं और जिनपर से परकोयतावालो छाप बिल्कुल मिट चुको है, 
अथवा जिनपर परकीयता की कोई छाप है हो नहीं, उनके समास ही खटक: 
से खाली होंगे। « | | 
अब हम संज्ञाओं के अशुद्ध रूपों के सम्बन्ध में कुछ बातें बतल्ाना चाहते 
हैं। “निर्मोही” हिन्दी का बहुत पुराना शब्द है और प्रायः कविताओं और 
विश्वेषतः गीतों में आता है । पर इससे कुछ द्छोग भाव-वाचक संज्ञा 


सँज्ञाएं और स्नाम्क 


“निर्मोहता! भी बनाने लगे हैं। “छुटपटाना' से सीबी-सादी भाववाच 5 संज्ञा 
बनती है--छुटपटी; पर कुछ क्ोग अपनी ओर से उसका 

संज्ञाओं के नया रूप गढ़ लेते हैं---छुटपटाहट । संस्कृत का प्रखिद्द शब्द 
अशुद्ध रूप प्रकट! यदि हिन्दी में प्रगट” तक ल्लिखा जाय तो ठोक ही है । 


पर यदि उस “प्रगठ' से 'प्रागव्य' भी बनने लगे तो क्या कहा 
' जाय | कौशल” की जगह 'कोशल्य” और “अज्ञान' की जगह “अज्ञानता? 


लिखना अपना अज्ञान ही प्रकट करना है । 

यद्यपि 'चारुताई', “मित्रताई', सुन्दरताई” आदि से हमारा पी डा बहुत-कुछ- 
छूट चत्ा है, पर 'तरलता? की जगह 'तरलाई!, 'साफल्य! या 'सफलता? को 
जगह 'साफल्यता?, साहाय्य” की जगह 'साहाय्यता', 'ैप्रनस्य” की जगह 
“बैमनस्यता', “तत्वावधान”, की जगह “दत्वावधानता', “महत्ता! को जगह 
महानता?' और 'ऐक्य! को जगह 'पेक्यता? लिखनेवाले अब भी बहुत-से 
लोग मौजूद हैं । ऐसे लोगों की संख्या सी कम नहीं है ज्ञो फारसी लाल” 
से लालिसा! और हिन्दी हरा? से 'हरीतिमाः तक बना लेते हैं; और 
ऐसे शब्दों को सं० 'कालिमा? के वर्ग में ला रखते हैं। 'पत्रक्नार' से 
भाववाचक संज्ञा 'पत्रकारिताः बननी चाहिए, पर शभ्राज-कल की 
'पत्रकारी” के सामने उसे कोई पूछता भी नहीं) वस्तुतः संस्कृत व्याकरण के 
अनुसार पत्रकारों! ( पत्रकारिनू ) का भो वही अर्थ है, जो पत्रकार” का 
है। पर यह शायद बहुत अधिक प्रचलित शब्द चित्रकारी? ( भाववाचक 
संज्ञा ) के ढंग पर गढ़ लिया गया है। इन सबसे बढ़कर विज्ञज्षण साच- 
वाचक शब्द हमें एक कोष में मिल्ला था। उसमें 29८ ए87"30९88 के 
आगे लिखा था--पिछड़ाहु श्रापन” ! 'फल” शब्द के पहले जब 'सह? लगता 
है, तब संस्कृत समास के नियम के अनुसार उसका रूप 'स' हो जाता है 
जिससे सफल” शब्द बनता है; और उसका भाव-वाचक रूप होता है सफलता (? 
अधिकतर हिन्दी लेखक उसी 'सफल्' में श्र! उपसर्ग लगाकर असफल 
ओर “असफलता” लिखते _र असफलता” खिखते हैं। इसारी सम्मति में इनके हैं। हमारी सम्मति में इनके स्थान पर 
१ यद्द भूल श्सलिए होती है कि लोग 'मदहान्‌! को महान” समझने और लिखने 
लगे हैं; भौर्‌ श्सी भूल के कारय कुछ लोग “महत्तम' को 'महानवम? सम लिख जाते है; 


भ्रच्छी हिन्दी 


“विफल?! और 'विफलता' का प्रयोग ही अधिक उत्तम होगा । 

यह प्रवृत्ति धीरे-धीरे बढ़ती हुईं गलत रास्ते पर पहुँच रही है। अब 
हम लोग बिना सौचे-समझे अनेक प्रकार के 'संकर' शब्द बनाने क्गे हें 
शब्द एक भाषा का होता है तो उसमें प्रत्यय दूसरी भाषा का लगता है ! 
जैसे-सुसलमानत्व, अपनत्व, थिरता, सुघरता, कद्दरता आदि । ऐसे शब्दों में 
वा या ता? अत्यय को जगह 'पन' प्रत्यय लगाना ही अधिक उत्तम ,होगा। 
दो एक स्थानों पर 'ल्ाजुकता? का भी प्रयोग हमारे देखने में आया है। यदि 
इसी के पाछ्े लगो हुईं 'नाजुकता? भी आ पहुँचे तो उसे कौन रोकेगा ? 
इसलिए यह प्रवृत्ति कभी शुभ नहीं कही जा सकती | 

भाव-वाचक संज्ञाओं का असंग आ गया है; इसलिए यहाँ हम इस 
सम्बन्ध में एक ओर बात बतल्ला देना चाहते हैं। संस्कृत में भाव-त्रचक 
संज्ञाएं कई प्रकार से बनती हैं। जैसे-- निकट से निकटता, निकटत्व और 
नेकव्य; एक से एकता, एकत्व और ऐक्य; विकट से विकटता, विकट्त्त् 
ओर वैकव्य; और तटस्थ से तटस्थता, तटस्थत्वत और ताव्स्थ्य आदि। 
इनमें से निकटता, एकता, विकटता और तथ्स्थता सरीखे रूप विशेष 
सुगम हैं; अतः जहाँ तक हो सके, ऐसे ही रूपों का प्रयोग करना चाहिए । 
चर साथ ही हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि '्वास्थ्यः और 'सवस्थता! 
या 'सामथ्य' और 'समथता” के अर्थों में बहुत-ऊुछ अन्तर भी है। साधारणतः 
स्वस्थता' या 'समर्थताः का जो अर्थ होता है. उसकी अपेक्षा स्वास्थ्यः या 
'सासथ्य” से कुछ विशेष श्र या भाव सूचित होता है। अतः हमें रूपों 
की सुगमता और सुन्दरता का तो अवज्य ध्यान र खना चाहिए; पर साथ ही 
झब्दों के अथ या भाव पर भी पूरी दृष्टि रखनी चाहिए । 

स्पशेकरण! और 'एकोकरण के ढंग पर भी आज-कत्ल कुछ नये शब्द 
बनने छे हैं। जैसे राष्ट्रीयरण, शख्रीकरण, ओऑऔद्योगीकरण आदि । यहाँ 
तक तो ठीक है। पर इस प्रकार के कुछ संकर शब्द भी बनने लगे हैं; 

““ फिरंगीकरण, सुसलमानीकरण, उद्ंकरण आदि । ऐसे प्रयोग 
इविचारणीय हैं।- एक अवसर पर एक सज्जन ने तो इसी फेर में पड़- 
'कर प्रकरण” को “वृथक्कीकरण” बना दाल्ला था; और एक पत्र सें छुप। था--- 
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'सम्यीकरण' ! पर इस ढंग पर सरलोकरण, साधारणीकरण, निरखीकरण 
आदि कुछ सुन्दर और ठीक शब्द भी चलते हैं। 
सभी भाषाओं में आवश्यकतानुसार कुछ हाब्द और प्रयोग औरों 
से लिये जाते हैं; पर वे सब-के-सब, चल नहीं पड़ते । उनमें से जो बःसें महण 
करनेवाली भाषा को प्रकृति के अनुकूल होती हैं, वही चलती हैं; बाकी 
बातें या तो- छूट जाती हैं या दूषित समझी जाती हैं। बहुघा सुयोग्य भाषा- 
विद्‌ पंडित समझ-बूककर जो शब्द चलाते हैं, अधिकतर वही चल्नते हैं | स्व० 
लोकमात्य तिलक ने एक शब्द चलाया था--“नौकरशाही” जो देश के एक- 
सिरे से दूसरे सिरे तक आपसे-श्राप चल गया। हिन्दी में 'निरादर' सरोखे कुछ 
ऐसे शब्द भी चलते हैं, जो संल्कृत व्याकरण के अनुसार ठीक न होने 
पर भी हमारे यहाँ के प्राचीन साहित्य और जन-साधारण की बोल- 
चाल में आ मसये हैं। साधारण लोगों के चलाये हुए कुछ शब्द भी 
अवश्य चल जाते हैं; परन्तु इस वर्ग में वही शब्द आते हैं जो ग्राहऋ 
भाषा की प्रकृति के अनुकूल होते हैं। परन्तु ऊपर डउदाहरण-स्वरूप जो 
संकर यौगिक तथा भाव-वाचक्र शब्द दिये गये हैं, वे अधिकतर सामान्य 
लेखकों की कल्मम से और वह भी परम असावधानता के कारण निकले 
हैं। वे शब्द गढ़नेवाले अधिकवर ऐसे ही लोग हैं ज्ञो भाषा-विज्ञान के तत्त्व 
और स्वर्य श्रपनी भाषा को प्रकृति नहीं जानते । और उनकी देखा-देखी 
उन्हीं की कोटि के नये अनजान लेखक भी डन छाब्दों के प्रयोग कर चलते 
हैं; और कभो-कभी उन्हीं के ढंग पर नये शब्द भी बनाने लगते हैं। 
यह ठोक है कि इस प्रकार के अधिकतर शब्दों की आयु बहुत थोड़ी होती 
है और वे जल्दी ही मर जाते हैं; फिर भी यह श्रक्ृति बहुत ही घातक है + 
नये तथा सामान्य लेखकों को इससे सदा बचना चाहिए । 
जिस प्रकार हम लोग संज्ञाओं के अयोग में असावबान बनते हैं; उसी प्रकार 
प्रायः स्वनामों के प्रयोग में भी। एक हो वाक्य में 'हमः 
सर्वनामों के के साथ अपना! या “अपने? की जगह हमारा? और 'हमारेः 
ठीक प्रयोग क्या मैं? के साथ अपना! या अपने! की जराह 'मेरा* 
और 'मेरे! का प्रयोग कर जाते हैं। जैसे--- 
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१. हमारे महान्‌ राष्ट्र को पद-दलित रखनेवाली जंजीरों को हम शीघ्र 
झटक दें । 

२. मेरी निगाह मेरे मित्र को ओर थी । 

३, हमारी भाषाकी यह दुरंशा देखकर मैंने उसके निवारण का उपाय सोचा । 

' ७, इस संबंध में सेरा मत में पहले ही प्रकट कर चुका हूँ । 

५, मेरी माता को रुत्यु के उपरांत मैं अपने पिता जी के पास स्रोता था । 

उक्त उदाइरणों से यह सिद्ध होता है कि प्रायः लोग यह निश्चय 
नहीं कर सकते कि कहाँ. अपना! (या “अपने! 2 और कहाँ "मेरा? (या 
“फेरे! ) अथवा हमारा? ( या हमारे? 2 हीना चाहिए। इस सम्बन्ध में एक 
व्यापक सिद्धान्त यह है कि जहाँ .केसी कथित वस्तु या विषय के साथ वक्ता का 
बिल्वकुल स्व? का सम्बन्ध हो, अर्थात्‌ जिसके साथ वस्तुतः अपनेपन या निजञस्व 
का भाव हो, उसके बाद अपना? या “अपने? का प्रयोग होना चाहिए; और जिसके . 
साथ पर” का सम्बन्ध हो, या जहाँ कुछ परायेपन का भाव हो, वहाँ 'मेरा -- 
मेरे” या 'हमारा-हमारे? होना चाहिए। एक दो उदाहरणों से यह बात स्पष्ट 
हो ज्ञायगी । ऊपर एक डदाहरण है--'मेरी निगाह मेरे मिन्न की ओर थी ।! 
यहाँ साधारण कथन-प्रकार के विचार से 'निभाह” के साथ कोई परकीयता- 
वाला भाव नहीं है। अतः इसमें "मेरे! को जगह अपने? रखना ठोक है । 
हाँ मेरी नियाह मेरे वश में नहीं थी ।” में 'मेरे! इसलिए ठीक है कि ( वश 
में न होने के कारण ) उसमें परत्व का भाव आा गया है। इसी प्रकार 
मेरा मन अपनी पुस्तक में लगा थाः और 'मेरा मन मेरा विरोध करता था! 
मी हैं। इनमें से पहले वाक्य में “अपनी? और दूसरे वाक्य में दूसरा मेरा” 
दोनों अैक हैं। "मैने अपने भाई से सुना था ।? में 'स्वः वाला तत्त्व वर्तमान 
है; अथवा कस-से-कम परत्व सूचित करनेवाल्ला कोई भाव नहीं है; इसलिए 
इसमें अपने? ही ठीक है। पर 'मेरा भाई मुझसे कहता था? में भाईं की सत्ता 
सुभसे स्पष्टलया अछग सूचित होती है; इसलिए इसमें 'मेरा' ही ठोक है? । 
४ ३, कह लिन फुकर ज उक्त ३ संज्जन ने पूछा था-- एक 

न कादू में है दिल मेश, न कहने में जवां मेते। 
कोई हो राजदाँ अपना, तो कई दे दास्ताँ मेरी ॥ 
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फिर भी कुछ श्रवसरों पर यह बतल्वाना बहुत ही कठिन हो जाता है कि 
यहाँ 'हमारा' या हमारे! क्‍यों होना चाहिए, अथवा इनकी जगह अपना? 
या अपने! क्‍यों होना चाहिए । इस पुस्तक के तीसरे संस्करण में हमारी 
आवदयकताएँ? शीषक प्रकारण के पहले अनुच्छेद में एक वाक्य बढ़ाया 
शाया था, जो इस प्रकार था--हमारे जो अंग व्यवहार में आने अथवा पुराने 
होने के कारण छीजते रहते हैं, उनकी" पूर्ति के लिए भी और हमारे समस्त 
अंगों की पुष्टि, वृद्धि ओर विकास के लिए भी हमें अनेक पोषक तत्वों की 
आवश्यकता होती दै ।? पर प्र देखने के समय-ध्यान में आया कि इस वाक्य 
के उत्तराद्ध में जो 'हमारे समस्त अंगों की......” पद है, उसमें “हमारे! 
की जगह अपने! रखना ठोक होगा। ओर इसका कारण कदाचित्‌ यही था 
कि इसके उपरान्त हमें अनेक पोषक तत्वों. .....” पद आया है। और यही 
सोचकर प्रफ में उक्त'हमारे'की जगह अपने? कर दिया गया था, फिर भी हम 
यही कहेंगे कि अभी तक इस सम्बन्ध के पूरे और व्यापक नियम नहों बने 


हैं; इसलिए ऊपर जो उदाहरण दिये गये हैं उन्हों के आधार पर विद्यार्थियों 
को दीक प्रयोग करने का. प्रयत्न: करना चाहिए । 


साधारणतः नियम यह दे कि वाक्य में संज्ञा पहले आती दे ओर तब आगे 
. आवश्यकता पड़ने पर उससे संबंध रखनेवाला सबनाम श्राता है। पर कुछ 
लोग अंगरेजी की छाया में रहने के कारण यह क्रम उत्लऊ 

सबेंनामों देते हैं। वे पहले सवनाम रखते हैं और संज्ञा बाद में खाते 
का स्‍थान हैं | जैसे-- तब उसने अपनी दृष्टि उसके चेहरे पर गड़ाकर 

'. सुनोीता से कहा ।? होना चाहिए--'ठब उसने सुनीता के चेहरे 

पर दृष्टि गड़ाकर उससे कहा ।* नहीं तो कुछ अवस्थाओं में ऐसा “5खके' आमक 
हो सकता है; और उससे किसी दूसरे के चेहरे के*संकेद का अ्रम हो सकता है । 
हसी अकार “उसे अपनी जानकारों का बहुत असभिमान था; इसलिए माधव ने 
अकड़कर कहा--” के बदल्ले माधव को अपनी जानकारी का बहुत श्र रेमान 
में 'अपना! का प्रयोग ठीक है या नहीं ! यहाँ “अपना? का प्रयोग इसलिए बिलकुल ठोक 
है कि वह पेक्ता भौर उप्तके प्रिय दोनों के लिए आया है। आशय यह है कि जो इमर 
लोगों ( प्रेमी ओर प्रिय ) जो रहस्यनय संबंध जानता दो, वह उनसे मेरा हाल कह दे । 
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था; इसलिए उसने अकड़कर कहा--? कहना ही अधिक उत्तम है।.. 
कुछ लोग ऐसे अवसरीं पर भी संज्ञा का ही प्रयोग कर जाते हैं, मिनमें 
सर्वताम होना चाहिए। जैसे--'किसी श्रसाध्य कार्य के सा धन में प्रेतादि 
की सहायता लेने के लिए उन दिनों लोग श्मशान में जाकर प्रेतादि के हाथ 
महामांस बेचते थे।? में दूसरे '्रेतादिः को जगह डन! हाना चाहिए | 
में उसे विद्वानों की गवेषणा की वस्तु समझकर विद्वानों के लिए ही छोड़ 
देता हूँ ! में यदि “विद्वानों के लिए ही? की जगह “उन्हीं के लिए? हो तो 
वाक्य हल्का और सुंदर हो जाय |. 
कुछ अवस्थाओं में स्ववाम के बचन का ध्यान न रखने से भी वाक्य 
आसक हो जाते हैं। एक बार एक समाचार-पत्र में महात्मा गानधी के एक 
वक्तव्य में पढ़ा था--“जेल् में यदि उनकी खत्यु सी हो जाय 
सवनाम और. तो में उसके लिए आँसू न बहाऊँगा ।! इसमें “उसके को 
पेंचस . जगह उनके! होना चाहिए। यों वह “इन! की ओर संकेत 
न करके स्वयं फत्यु!ः की ओर संकेत करता हुआ जान 
पढ़ता है। अर्थात्‌ जिस रूप में वाक्य ऊपर दिया गयां है, उसका अर्थ होता 
है--मैं रुत्यु के लिए आऑसून बहाऊँगा। पर वास्तविक आशय है - में इन 
छोयों के लिए आँसू न बहाऊँगा। पर यहँ आशय तभी प्रकट . होगा, जब 
“डसके' को जगह 'डनके! होगा । उक्त वाक्य के सम्रथन में कहा जा सकता 
है कि उसमें का 'उसझ्ेः वस्तुतः त्यु हो जाने! के सम्बन्ध में आया है; 
पर इस अकार के समर्थन से वाक्य की आमकता दूर नहीं हो सकती । यही. 
बात--और कामों को भीड़ भी तो है, जिसे निपटाना है।? के सम्बन्ध में. 
भो है । इसमें 'जिसे? का संबंध पेस्तुतः कारई्सो? से है, न कि उनकी भीड़ से 
अतः “जिसे? की जगह “जिन्हें? होना चाहिए । 
वाक्य में एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए कहीं यह? और कहीं बह? कहाँ 
आप! शोर कहीं तुम”, कहां “उसे' और कहाँ इन्हें”, कहीं “सका! और कहीं 
“उनका भी नहीं होना चाहिए। पर प्रायः लोग इस छोटी सी बात पर भी: 
यान नहीं देते । वे बहुत-कुछ इस म्रकार के भ्द वाक्य लिख जाते हक 
आप जब बहाँ पहुँचे, तब स्टेशन पर सारो भीड़ थी । बहुद से लोग, 


म 
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उनका स्वागत करने के लिए. आये थे। स्टेशन के बाहर एक शासियाने के 
नीचे बहुत बड़ी सभा हुईं। वहाँ से चलकर जब्न ये ठहरने के स्थान पर 
पहुँचे, तब संध्या हो चुकी थी ।! 'ऐसा माल बिकता भी जल्दी हे श्लोर उसका 
मूल्य भो अधिक होता है । 'ये आँखें किसकी हैं! उन आँखों में क्‍या है !” 
(इन्हें अपने साथ ले जाइए । आप सब बातें उन्हें समझा देंगे ।? आदि । 
कुछ क्ोग सबनामों के साथ आनेवाल्ी क्रियाओं के रूप भी गढ़बड़ा देते 
'हैं। जैसे-- आप खाना खाने आ जाओ | सुनो, में आपक। कृतज्ञ हूँ ।” 
आदि । होना चाहिए--आप खाना खाने आ जायें! और 'सुनिए, में 
आपका कृतज्ञ हूँ ।! इस प्रकार की भूल्नों से वाक्य बहुत भद्द! हो जाते हैं; 
पर जरा सी सावधानी से उन्हें सहेपन से बचाया जा सकता हे । 

कभी-कभी लोग सम्बन्धवाचक € वनासों का अथोग करने में अनेक प्रकार 
को भूले करते हैं। एक बार एक पत्र में छूपा था--'श्रीनगर में यह अफवादद 
फैली है कि कबायलियों को उनका मत बदलने के लिए उन्हें उसकाया गया 
है | वास्तविक आशय यह था कि कश्मीरियों का मत बदलने के ल्लिए कबाय- 
द्वियों को उसकाया गया है। पर वाक्य से यह आशय नहीं निकलता । इस 
प्रकार की कई भूलों से युक्त जो एक वाक्य हमें एक समाचार-पत्र में मिलता 
था, वह इस अझकार था-- जिन लोगों की नौकरी २० वर्ष से कम की है ओर 
वे अभी जाना नहीं चाहते, जो जाना भी चाहते हैं ओर उनका आवेदनपत्र 
अभी स्वीकृत नहीं हुआ है, वे तथा स्थायी सेनिक अधिकारियों को तब तक 
भारत में रखा ज्ञायग, जब तक यहाँ डनवी जरूरत समझी जायगी ।॥? इस 
वाक्य में और वे” की जगह पर जोः, 'ओऔर उनका? की जगह पर 
जिनका और “वे! की जगह इन्हें! होना दाहिए। इसी प्रकार की एक 
ओर भही भूल एक बार एक समाचार-पत्र में इस रूप में देखने में आई 
थी--- कुछ सुसल्लमान पाकिस्तान से कुछ हिन्दू ख्रियों को भ्रगाकर पश्चिमी 
सीमा प्रान्त में ले गये थे। इपी के फकोर ने फतवा निकालकर उर्हें कुत्तों से 
खुचवा डाला इसमें का “उन्हें” कितना आमक है ! पता ही नहीं चलता 
कि यह “उन्हें? उन मुसलमानों के लिए आया है जो हिन्दू स्त्रियों को भगा 
ले गये थे, या उन हिन्दू खतरियों के लिए, जिन्हें वे लोग भगा ले गये थे | यद्यपि 
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इपी के फकोर का रुख देखते हुए यही जान पढ़ता था कि हिन्दू स्त्रियों को 
भगा ले जानेवाले मुसलमान ही कुत्तों से नुचवाये गये होंगे, फिर भी अधिक- 
तर अनज्ञान छोगों ने यहों समझा होगा कि हिन्दू खियाँ ही कुत्तों से नुचवाई 
गई थीं । थोड़ा ध्यान रखने से ही लोग ऐसी भद्ठी मुलों से बच सकते हैं। 


[ ७ ] 
विशेषण और क्रिया-विशेषण 

विशेषण की व्याख्या--विशेषणों में पारस्परिक अन्तर--उपयुक्त 
- विशेषणश और क्रिया-विशेषश-+विशेषणों के अशुद्ध प्रयोग-- 
अनुपयुक्त विशेषज--विशेषणों के अशुद्ध रूप--समान जान पड़ने- 
वाले विशेषणों में अन्तर--विशेषणों का ठोक स्थान--संस्कृत 
विशेषणों के शुद्ध और अशुद्ध रूप--प्रत्ययों के दूषित प्रयोग--उ्य्थ- 
के विशेषण और क्रिया-विशेषणु--विशेषणों के श्री-हिंगः रूप-- 
संख्यावाचक विशेषणों के अशुद्ध प्रयोग--छंज्ञा की जगह क्रिया- 
विशेषण --नित्य-सम्बन्धी क्रिया-विशेषण | 





व्याकरणों सें आपको विशेषण को कई प्रकार की व्याख्याएँ मिलेंगी । पर 

उन सब का सारांश साधारणतः यही होगा कि संज्ञा की विशेषता बतलानेवाले 

शब्द विशेषण कहलाते हैं । विशेषण! शब्द ही इस विशेषता- 

विशेषश की वाले तत्व का सूचक है। पं० कामताप्रसाद ग्रुरु ने इस 
व्याख्या. व्याख्या से कुछ ओर श्रागे बढ़कर अपने (हिन्दी ब्याकरण' 

में लिखा है--जिस विकारों शब्द से संज्ञा को व्यासि 

मर्यादित होतो है, उसे विशेषण कहते हैं।” पर यदि विचारपू्वक देखा 

जाग तो भाषा के क्षेत्र में विशेषण का काये इससे कहीं अधिक विस्तृत 

है। चध्तुतः विशेषण का कार्य है--किसी वस्तु या कार्य का बिलकुल 

यथाथ और यथा-तथ्य परिचय देना; ऐसा परिचय देना, जिससे उस वह्तु था 

काय का ठोक-ठीक स्वरूप पाठडों के ध्यान में आ जाय और उसके संबंध में 

उनके सन से कोई अ्रम न रह जाय | संज्ञा के संबंध में जो काम विशेषण 

करता है, वही काम क्रियाओं और विशेषणों के संबंध में क्रिया-विद्ेषण करता 

है; और झाधारण वाक्यों में जो काम विद्येषण या क्रिया-विशेषण करता हे, 

मिश्र तथा संयुक्त वाक्यों में वही काम्र विशेषण डप वाक्य या क्रिया-विशेषण 

डपवाक्य करंता है। 
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यदि हम विशेषण अथवा क्रिया-विशेषण का प्रयोग तो करें, पर ऐसा 
प्रयोग करें, जिससे किसी को उस विशिष्ट वस्तु या कार्य के ठीक स्वरूप का ज्ञाव 
ही न हो सके अथवा कुछ का कुछ ज्ञान हो, तो उस अवस्था में हमें मानना 
पड़ेगा कि हमने विशेषण या क्रिया-वशेषण का ढीक प्रयोग नहीं किया ओर 
हमारे उस प्रयोग का उद्देय सिद्ध नहीं हुआ । ऐसा प्रयोग हमारे भाषा- 
ज्ञान की अपूर्णता का सूचक होगा । 
अझधिकतर दाब्दों के एक से अ्रधिक श्रथ होते हैं और अधिकतर भावों के 
धूचक कई-कई शब्द होते हैं । पर सब में प्रायः कुछ-न-कुछ सूक्ष्म श्रन्तर भी 
होता द्वी है । अतः प्रत्येक अवसर पर व्यवहार में लाने के 
विशेषणों में लिए शब्दों का चुनाव बहुत ही सावधान होकर करना 
पारस्परिक अन्तर चाहिए। उदाहरण के लिए एक झब्दु ल्लीजिए--मोट । 
मोदय आदमी भी होता है और मोटा कपड़ा भी; यहाँ 
तक कि कुछ आदमियों की अकू भी मोटी होती है। पर टेश्लुल्ल मोटा नहीं 
दोता, तसवीर मोटी नहीं द्वोतों और बेवकूफी भी मोदी नहीं होती। श्र 
दूसरा पन्ष लीजिए । सोदा! का विरोधी भाव सूचित करनेवाले कई शब्द हैं, 
जैसे मद्दीन, बारीक, सूक्ष्म, पतल्ला आदि। छुड़ पतल्ला होता है, पर कपड़ा 
मद्दीन । पेढ़ को ढात्ष पतलो तो हो सकती है, पर महीन नहीं हो सकती | 
ओर 'मोटी बुद्धि! का विरोधी भाव सूचित करने के लिए हम 'पतल्ली या 
मद्दान बुद्धि! नहीं कद्द सकते । हमें बुद्धि के साथ 'सूक्ष्म' विशेषण लगाना 
दोगा , फिर पतल्ना? का विरोधी भाव “मोदा से. तो सूचित होता ही है; 
उसका विरोधी भाव सू चित करनेवाला एक और शब्द है-- गाढ़ा । पतला 
ढाल! भी होती दे और 'मोदी ढाल! भी। पर पक्की हुईं दाल” यदि 
पतली! न हो तो वह मोटी? नहों, बल्कि गाढ़ी! कददन्लावेगी । थे सभी 
विशेषण अलग-अलग भावों के सूचक हैं, ओर अलग-अलग पदार्थों के साथ 
अलग-अलग अवस्थाओं में प्रयुक्त होते हैं। जैसे--चावल्न मोटा होता है 
किसी और अथ में, और उसकी संग्रिनी दाल पतली होती है किसी भौर 
अथ में । फिर जिस श्रथ में दाल पतली दोती है, उस अर्थ में तरझ्ारी पतली 
नहीं हे।ठी, बढिक उसका रखा पतद्धा द्वोता है। इस प्रकार के अवदरों पर 
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टीक और उपयुक्त विशेषम चुनने की श्रावश्यक्ृता होती है | 
संज्ञाओं और क्रियाओं के साथ विशेषण और क्रिया-विशेषण बहुत 
समझ-बूझकर लगाये जाने चाहिए। एक समाचार-पतन्न में देखा था-- पर 
सिले हुए कपड़े इस आज्ञा से वंचित हैं ।' परन्तु वंचित 
उपयुक्त विशेषण का प्रयोग ऐसे अवसर पर होना चाहिए, जब कोई अधि- 
'ओर क्रिया-विशेषण कारी या पात्र अपना उचित प्राप्य पाने से रोका जान ! 
यहाँ तो केवल यह आशय है कि यह आज्ञा सिल्ते हुए 
कपड़ों के लिए प्रयुक्त न होगी। अतः उक्त वाक्य में वंचित”! का प्रयोग 
बिलकुल गलत अथ में और बे-मौझे हुआ है । एक पुस्तक में पढ़ा था--'मैं 
अपने से कृम जाति की खत्री के हाथ का भोजन नहीं करता । पर जातियाँ 
एक दूसरी से "कम! या ज्यादा! नहीं हुआ करतीं । वे तो 'छोटी” था 'नीची!' 
अथवा ऊँची! होती हैं। प्रायः समाचार-पत्रों में 'पढठित समाज” सरीखे प्रयोग 
देखने में आते हैं । पर पढित? का अथ है--पढ़ा हुआ “ ग्रन्थ, विषय आदि )। 
'पढ़ा-लिखा? या 'शिक्षित' के अथ में 'पढितः का प्रयोग बिल्कुल अशुद्ध है । 
पढित समाज” की जगह सदा शिक्षित समाज? का प्रयोग होना चाहिए । 
“नोचेल्न-पुरस्कार-विजयिनी पतले बक! में 'विज्यिनी' का प्रयोग ठीक नहीं है । 
'पुरस्कार" जीता नहीं जाता, मिलता या प्राप्त होता हैं। अतः उक्त वाक्य में 
“विजयिनी' की जगह 'आघ्त! होना चाहिए था । एक प्रतिष्ठित मासिक पत्र में एक 
चित्र का परिचय इस प्रकार छुपा था--दिद्यार्थी द्वारा निर्मित चित्र '। पर चित्र सदा 
अंकित या चित्रित होता है। यदि इस वाक्य में 'चित्र! को जगह 'मूर्ति' हो 
तो उसके साथ “निर्मित” ठीक होगा। कहीं कोई किसी पुस्तक-माला का 
प्रकाशन आरंभ करता है. तो लिखा जाता है--अम्ुक सज्जन ने यह पुस्तक- 
माला स्थापित की है।” कहीं चन्दा जमा होता हैं तो निकलता है--वहाँ 
४० हजार रुपये संकलित हुए ।? कोई लिखता है--“यह गोरव और भी उन्नत 
हो गया है ।! कोई दिखता दै-- भवन-निर्माण-योजना धीरे-धीरे उन्नत दो 
रही है !! कोई लिखता दै--वे सारे देश का धूँ आधार दौरा करेंगे ।' कहीं 
+तालों के लिए टेंडर निमंत्रित किये जाते हैं।? कहीं लिखा मिलता है-- 
“उन्होंने परामश स्थिर कर द्विया ।* और कहीं कोई लिखता है--आप अपने 
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अनुभवी हाथों से उसे प्रस्तुत करते थे ।! 

एक बार एक ऐसे सजन का प्रार्थनापत्र देखने को मिल्रा था जो हिन्दी 
के एस० ए० तो थेद्दी, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के साहित्य-रल भी थे । 
उन्होंने अपनी इन योग्यताओं का इन शब्दों में उह्लेख किया था--भैने 

सन्‌ १९३६ में सम्मेलन की उत्तमा परीक्षा उत्तीर्ण की थी 
विशेषणों के और गत वर्ष काशी विश्वविद्याज्य से एम० ए० की. 
अशुद्ध प्रयोग परीक्षा उत्तो्ण की है। लगभग उन्हीं देनों हिन्दों की 
एक परम प्रतिष्ठित पत्निका में किसी के परिचय के अन्तर्गत 

पढ़ा था--आपने अथम श्रेणी में बी० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण की हैँ ।! 
एक और जगह पढ़ा था--एक परीक्षा उत्तीर्ण करके अब उन्हें दूसरी का 
लामना करना पड़ा! वर्तुत; होता तो है मनुष्य स्वयं किसी परीक्षा में 
उत्तीर्ण; परन्तु उसकी योग्यता! उससे स्वय परीक्षाएं ही उत्तीर्ण करा 
दालती है | क्रमात्‌ होता चाहिए-- मैं अम्ुक परीक्षी। में उत्तोर्ण हुआ हूँ । 
आप अम्रुक परीज्षा में उत्तोर्ण हुए हैं ।? और एक परीक्ष। में उत्तीर्ण होने 
पर अब उन्हें दूसरी का सामना करना पड़ा |! 

कन्या के दिवाह के सम्बन्ध में जो निमन्त्रण-पत्र अपने सम्बन्धियों ओर 
इष्ट-मित्रों के यहाँ भेजे जाते हैं, उनमें प्राय: ह्लिखा रहता है-- हमारी 
सौभाग्यवती कन्या. . ... . का शुभ विवाह, .....।? पर कुमारी कन्या के लिए 
'सौभाग्यवत्तीः शब्द का प्रयोग अनुचित है। वह सौभाग्यवत्ती तो तब होती 
है, जब उसका विवाह हो जाता है। विवाह से पहले आप उसके लिए और 
विशेषणों ( सौभाग्य-कांतियी, कल््याणोयां, स्॒स्तिमती आदि ) का प्रयोग 
कर सकते हैं, पर 'सौभाग्यवती! का नहीं । इसी प्रकार निमन्त्रण-पत्र में यह 
बिखज़ा भो ठीक नहीं है-- 'मेरे सुपत्र ( अथवा सुपुत्री ) का विद्वह..... . ? 
अपने, मुँह से अपने पुत्र को सुपुन्रर कहना कुछ वैसा ही है, मैसा 
अपने लड़के का परिचय देते समय कहना--'थे हमारे साहबजाई हैं,? 
इससे ध्वनि यह निकलती है कि हम साहब! था बड़े आदमी? हैं । 
,. आय; लोग “अ्रपू्? का बहुत ही भह्दा और बे-ठिझाने प्रयोग कर जाते 
हैं। जैसे--.' उनको हत्ट से नगर की अपूबे क्षति हुईं है और “इस दंगे के 


छः 
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कारण नगर में हिंसा का अत दृदय उपस्थित था। ऐसे अ्रयोग करने- 
वालों को चानना चाहिए कि अपूव' का प्रयोग सदा शुभ और इृष्ट बातों 
के त्विए ही होता है; अशुभ और अ्निष्ट बातों के लिए नहीं। अपूवता में 
सदा प्रशंसा या उल्लास आदि का भाव निहित रहता है। अतः अनिष्ठ 
प्रसंगों में 'अपूब” का प्रयोग नहीं होना चाहिए । 

बहुत-से लोग दाता! ओर ददायक' का भेद न समझने के कारण 
एक की जगद दूसरे का प्रयोग कर जाते हैं। यद्यपि दोनों का शब्दाथ 
ददेनेवाला' है, फिर भी दोनों के प्रयोग में बहुत अन्तर है। दाता? का 
प्रयोग प्रायः व्यक्ति के सम्बन्ध में शोर दायक! का प्रयोग चस्तु के संबंध 
में होता चाहिए। हे प्रभो, आनन्ददाता, ज्ञान हमको दोजिए / में दाता, 
का प्रयोग बिलकुल ठे क है; क्योंकि वह ईश्वर € व्यक्ति ) के संबंध में आया 
है। ओर 'वह स्थान हम लोगों के लिए सब प्रकार से सुखदायक सिद्ध हुआ! 
में दायक' का प्रयोग इसलिए ठी5 है कि वह स्थान ( वस्तु ) के सम्बन्ध में 
थ्राया है। यह ठीक है कि कुछ अवसरों पर दाता! की जगह भी दायको 
का प्रयोग हो सकता या होता है; पर हर जगह दायक!' के बदन्ने दाता' 
का प्रयोग नहीं हो सकता । इसलिए इन शब्दों के प्रयोग में भी बहुत सचेत 
रहने की आवश्यकता होती है। 

प्राचः गस्भोर! का प्रयोग भी ऐसे अचसरों पर किया जाता है, जहाँ 
वह या तो निरथंक होता है या अनावश्यक ' यह विषय गम्भीर है ।' और 
“इनको मुद्रा गम्भीर थी ।! कहना तक तो ठीक ही है; पर मालवीय जी 
की अवस्थ। . गम्सीर है।” और आटे का भाव गस्सीर रूप धारण कर रहा 
है । में गम्भीर! का क्‍या अथ है! हम एक पाठ पढ़ लेते हैं कि 8670प5 
का अथ “गम्भोर? है । यह नहीं सोचते कि 50707 के कई अर्थ होत हैं, जिनमें 
5म्भीर! केवल एक अर्थ है, और इसके अतिरिक्त उसके और भी अनेक अथ होते 
अथवा हो सकते हैं । फिर जहा-जहाँ हमें 8007075 का भात्र व्यक्त करना 
होता है, वहाँ-वहाँ हम 'गस्भीर” बैठाते चलते हैं। यह नहीं सोचते कि इस 
अँगरेजी शब्द के लिए अलग-अल्लग प्रसंगों के अनुसार इमारे यहाँ कई 
अलग- ग्रलतग अद्दद होने चाहिएँ । 
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साधारणतः वाक्‍्यों में विशेषणों का अयोग कुछ विशेष्धा प्रकट करने के 
सिवा उनमें कुछ चमत्कार उत्पन्न करने ओर जोर लाने के लिए भो होता 
है। पर प्रायः लोग विशेषता या चमत्कार का ध्यान छोड़- 

अनुपयुक्त विशेषण कर केवल अ्रपवी कल्लम का जोर दिखाने के लिए बड़े-बड़े 
अजुपयुक्त या व्यथ के विशेषणों का प्रयोग करते हैं। 

वे इस बात का कुछ भी ध्यान नहीं रखते कि हमारे ऐसे प्रयोगों का 
कुछ अर्थ भी होता है या नहीं। उन्होंने एक निरीह बालिका का चित्रण 
उपस्थित किया ।? में उपस्थित! अनावश्यक तो है ही, निरर्थक भरी है। 
एक बार एक समाचार-पत्र में पढ़ा था--यह बात परम आइचर्य-जनक तो 
है ही, अत्यन्त विस्मय-कारक भी है ।? मानों परम आइचय्य-मनक! किसी 
एक भाव का सूचक हो और “अत्यन्त विस्मथ-कारक! किसी दूसरे भाव का | 
एक पुस्तक में पढ़ा था--आकाश से भीषण बूँढें पड़ रही थीं।? लेखक ने 
यह नहीं सोचा कि बूंद! सरीखो छोटी श्रौर तुच्छ चीज के साथ जीषण! 
वि३.घण खप भी सकता है या नहीं । 'भीषण वर्षा” तक तो ठोक है, पर 'भीषण 
बूंद) ठीक नहीं है। विशेषणों के ऐसे प्रयोगों से वाक्य बहुत ही बोदे हो जाते 
हैँ। जो बात वाक्यों में वस्ठुतः जान दालनेवाली होनी चाहिए, वही उन्हें 


प्षर्म निर्जीव कर देती है । विशेषणों छ भद्द प्रयोगों के कुछ और 
उदाहरण ज्ीजिए--- 


१. साहित्य और जीवन का घोर संबंध है । 

२. उनके घोर आग्रह करने पर ही वह पत्र लिखा गया था । 

३. उनको रुत्यु के समाचार से नगर में सीषण शोक छा गया । 

3. राजनीतिक परिस्थिति ने देश में भीषण निराशा उत्पन्न कर दी । 
५. वे दान देने में विकट रूप से प्रसिद्ध थे । 

३. डनरी उम्त गस्भीरता देखकर.सब लोग चकित हो गये। 


०. ब्रिटिश सैनिकों ने उस अवसर पर भ प्रालक सहन-शक्ति का 
परिचय दिया | द 


८. वहाँ भारी-भरकम भोंड जमा थी । 
९, गाँवों की स्थिति उप्र ड्ढै। 


विशेषण ओर क्रिया-विशेषण 


१०, उससे आग्रह-प्रपत होकर कहा | 
३१, वे सरकार की इस नटखंट सल्लाह पर अमत्न न करेंगे । 
१३२, अनेक विषयों का साहित्य डनकोी मेज पर विराजमान होने लगा। 
१३, वे चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीते । 
१9७. इस काम में भयंकर विलम्ब हो सकता है। 
७५, वह भीषण रूप से इस काम में लग गया । 
जब हम स्वयं अपने यहाँ के विश्येषणों का ऐसा दुरुपयोग करते हैं, तब 
रबी-फारसी आदि के विशेषणों का तो कहना ही क्‍या है। एक बहुत 
पुराने ओर प्रतिष्ठित लेखक ने एक बार अपने एक उपन्यास 
विशेषणों के में नायक के मुँह से नायिक्ता के प्रति कहलाया था--'ठुम 


अशुद्ध रूप बहुत लज्ञीज हो लज्जीज” का श्र्थ है स्वादिष्ट; और 
उसका प्रयोग केवल्ल खाने-पीने की चीज़ों के सम्बन्ध में 


होता है | जेंसे--पुलाव बद्ठत लजीज बना था। किसी स्त्री को लिजीज! 
कहना मानों उसे सी खाद्र-पदार्थों की कोटि में ज्ञा रखना दे । एक समाचार- 
पत्र में छुपा था--छ्लीगियों ने खूँख्वार अख-राखों से हमला क्िया। पर 
खूँखवार तो शेर, चीते, भालू आदि जानवर होते हैं, या उनको-सी प्रकृतिवालते 
मनुष्य भो खूंख्वार' कद्दे ज्ञा सकते हैं। “अख-शख्र' के ताथ खूंख्वार्‌ 
विशेषण केसा १ एक पत्र में निकला था--'मैंने इसके हसोन पहलुओं का 
खाका तेयार कर रवखा है । पर हसीन! का प्रयोग केवल ध्यक्तियों के ' 
सम्बन्ध में होना चाहिए, पदार्थों या अमूत विचारों आदि के सम्बन्ध में नहीं । 
शुक जगह देखा था--त्रे क्ञोग जोश सें लबालब थे । पर लबालब'” का प्रयोग 
बरतन-भाँड़ों या अधिक-से-अधिक तार तलेया शआदि के लिए ही होता है । 
शक जगह रेखा था--न्याय को बालाए ताक पर रख दिया जाता था। पर 
बालाए ताक! का सतलब ही है-ल्‍ताक पर। अतः वाक्य में या तो 
बाल्वाए! नहों होना चाहिए था या पर!। एक समाचार-पत्र में देखा 
था--कुल १४० आदमी, जिनमें ७० पुलिसवाले सी शरीक हैं, घायल 
हुए । इसमें 'शरीक' शब्द का बिलकुल गलत प्रयोग हुआ है; उम्तके 
स्थान पर शामित्र! होना चाहिए। 'शरीक' शब्द का प्रयोग उस अवस्था 
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में होता है, जब कुछ लोग मिलकर खुद कोई काम करते हैं। 'शरीक' वह 
कहलाता है जो किसी काम में अपनी इच्छा से आगे बढ़कर सम्मिल्षित होता 
है । आदसी ० ने-पीने में शरोक हो सकता है, चोरी करने या ढाका दाक्नमे 
में शरोक हो सकता है या हिस्सा बेंटने के धम्र ग्रपना हक लेने के लिए उसमें 
शरोक हो सकता है । पर यह मार खाने और घायल होने में शराकत कैसी 
मार खानेवाल्नों में तो वह अधिक से अधिक शामित्र' ही २ हेग। । 

एक पुस्तक में एक घार पढ़ा था-सेरी तबीयत नाशाद थी। पर 
असल मतलब था- नासाज थी। एक मासिक पत्र में पढ़ां था--'बहाँ बात- 
चीत में वक्ता को नाज-नखरा जाहिर करने ( दिखछाने ) का मौका नहीं 
दिया जाता था। एक साधाहिक में छुपा था--ज्ब तक मि० चर्जित्न और 
एमरी का जबानों घोड़ा सुबारक है......। इसमें 'मुबारक'ः की जगह 
सलामत' होना चाहिए। एक और जगह पढ़ा था--- उन्हें बेशुमार परेशानी 
हुई ।! इसमें बेशुमार' की जगह “बेहद” होना चाहिए था। 'बेशुमार? का 
प्रयोग तो उन्हीं चीजों के सम्बन्ध में होना चाहिए जो ग्रिनी न जा सकती 
हों । इस शकार के प्रयोग देखकर यदि किप्ती विद्यार्थी ने परीक्षा की उत्तर- 
पुस्तक में लिख दिया--सूरज का दीपक बहुत जन्ञाद है |? तो इसमें उस 
बेचारे का त्रिशेष दोष नहीं मानवा चाहिए। यहाँ प्रसंग आ गया है, 
इसलिए ऐसे प्रयोगों के सम्बन्ध में हम एक और बात बतज्ा देना चाहते हैं । 
“वह यह कि खाल्नी बड़े या अच्छे! और बड़े-बड़े? या अच्छे-अच्छे” के: 
अथों में भी कुछ श्रच्तर है। उदाहरण के लिए दो वाक्य लीजिए--( ३ » 
हिन्दी! के अच्छे लेखक ऐसा नहीं काते ? और ( २) हिन्दी के अच्छे- 
अच्छे लेखक ऐसा, करते हैं।? पहले वाक्य में 'अच्छे' के अन्तगत हिन्दी के 
सभी अच्डे देखक आ जाते हैं; पर दूसरे वाक्य में "हिन्दी के सभी अच्छे 
लेखक? नहीं आते, बल्कि उनमें से ३छु या अधिकतर ही आते हैं। इस 
प्रकार यह सिद्ध होता है कि अच्छे? की जितनो व्याप्ति है, उतनी अच्छे - 
अच्छे की नहीं है। दूसरी बात यह है कि पहले वाक्ष्य में अच्छे! के श्रन्तगंव 
पह लेखक छआाते हैं जो वस्तुतः अच्छे और उच्च कोटि के ह्ं। 


पर दूसरे 
स्व में अच्चे-अऋच्छे' के श्रस्तमंत ऐये लेखक मो आ जाते हे 


जो वस्तुतः: 


अच्छे और उच्च कोटि के नहीं हैं, बल्कि सामान्य से कुछ ढी डच्च कोदि 
के हैं। अर्थात्‌ ऐसे विशेषणों की पुनदरुक्ति से एक तो विशेष्य की व्याधति 
मयांदित होती है; और दूसरे उन विशेषणों से प्रकट होनेव'लो विशेषता में 
भो कुछ न्यूनता का भाव आरा जाता है। अतः ऐसे प्रयोग करते समय बहुत 
सावधानता और विचार की आवश्यकता होती है । 
, जिस प्रकार समानाथंक जान पडनेवाली अनेक संज्ञाश्रों में वस्तुतः बहुत- 
कुछ अन्तर होता है, उसी प्रकार समानाथक्र जान पड़नेवाले अनेक विशेषणों 
में भी । चिन्तनीय' का अथ है - जिसके सम्बन्ध में चित्तन 
समान जान या सोच-विचार करने को आवश्यकता हो; अश्रथाँत्‌ चिन्ता 
पड़नेवाले विशे- करने के योग्य ( विषय, ;वचार आदि )। और चिन्तोन्ननक- 
पणों में अन्तर का अर्थ है - जो मन में चिन्ता उत्पन्न करे । पर इस अन्तर 
का ध्यान न रखकर एक पत्रकार ने लिख दिया था--- चावल्ल 
का चिन्तनीय अभाव । यों किप्ती चीज का अभाव भी चिन्तन का विषय या: 
चिन्तनीय हो सकता है; पर जिस प्रसंग में यह वाक्य आया था, उसमें 
(चिन्ताजनक' के अथ में ही था। अतः वहाँ चिन्तनोय' की जगह “चिन्ता- 
जनक ही होना चाहिए था। धायः लोग समझते हैं कि अन्तिम और 
'पिछुला' समानाथंक हैं। इसी लिए एक समाचार-पत्र में निकल्ला था-- 
गान्धी जी ने अपनी अभ्तिम जेल-यात्रा से पहले कहा था, ..।' पर 'अन्तिस 
का अथ है--उबके अन्त का । अतः इसका यह अर्थ होगा कि यह गाम्धी 
जी का आखिरी बार जेल जाना था; और अब भविष्य में वे कभी 
जेल नहीं ज्ञारयंगे। पर यह कोई निश्चित बात नहों है। हो सकता था कि. 
उन्हें फिर जेक्ष जाना पड़ता । अ्रतः उक्त वाक्य में अश्रन्तिम' की 
जगह “पिछुली! होना चाहिए था। कुछ लोग आगामी” और भावी” का 
अन्तर न समझ सकने के कारण गड़बदा जाते हैं; ओर आगामी घटना 
आदि लिख जाते हैं। आगामी” का अर्थ है--आगे चलकर आनेवाला ६ 
इसमें आनेवाली वस्तु का आना निश्चित होता है; और इस बार आने या होने 
के बाद ही फिर अगली बार जब उसके आने या होने का जिक्र होता है, तक 
इसका प्रयोग किया जाता है। प्रायः इसका प्रयोग काल्न का मान बत- 
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ल्ञानेवाले शब्दों के साथ होता है। जेसे--आगामी सप्ताह, आगामी बर्ष 
आादि। जिन कार्यों का निश्चित समय हो, उनके सम्बन्ध में भी हसका प्रयोग 
होता हैं। जेसे--आगामी अधिवेशन । भावी? का अर्थ है--भविष्य में होने- 
वाला | पर्थात जिसका न तो होना ही विशेष निश्चित हो और न कोई पारो 
ही हो, उसके सम्बन्ध में इसका प्रयोग होता है। अतः घटना” सरीखे शब्दों के 
साथ 'भावी' का ही प्रयोग ठीक है, “आगामी” का नहीं । 
बहुत से लोग 'विहीन! और 'रहित' में कोई अन्तर नहीं समझते ! यह 
ठीक है हि कुछ अवस्थाओं में दोनों बहुत-कुछ समानाथंक होते हैं; पर कुछ 
अवस्थाओं में दोनों में सूक्ष्म अन्तर भी होता है। हम यह तो कह सकते 
हैं वे सब प्रकार के दोषों से रहित हैं ।” पर यह नहीं कह सकते --'वे सत्र 
झकार के दोषों ( अथवा कष्टों, रोगों आदि ) से विहीन हैं |? 'विहीन! का 
ग्रयोग केवल अ्रपेज्षित, अच्छी या इष्ट बातों के अभाव के सम्बन्ध में हो सकता 
है; बुरी या अनिष्ट बातों के अभाव के सम्बन्ध में वहीं । पर 'रहित' का प्रयोग, 
आयः अच्छी और बुरी या इष्ट ओर अनिष्ट दोनों प्रकार की बातों के अभाव 
के किए हो सकता है। जैत्ते--पुरुषार्थ-रहित, रोग-रहित, कष्ट-रद्तित आदि । 
कोई” और 'कुछ' के प्रयोगों में भं! प्रायः गड़बड़ी देखी जाती है। प्रायः 
खोग दिख या बोल जाते हैं--'इसका कोई अथ नहीं होता ? पर यदि वास्त- 
विह दृष्टि से देखा जाय, तो ऐसे अवसरों पर कोई” की जगह 'कुछ' होना 
चाहिए । जिस जीवन की कोई हस्ती न हो, वह व्यर्थ हैं।' और--हम दोनों 
सगे भाई होकर भी में कोई नहीं और आप चक्रवर्ती | में भी 'कोई' की 
जगह कुछ ही होना चाहिए; क्योंकि 'कोई” सम्बन्ध-सूचक है। और उक्त 
चाक्यों में सम्बन्ध-सूचकता प्रकट करने का कोई प्रयोजन नहीं है । यहाँ तो 
“पाथथंक अस्तित्व” सूचित करनेवाला शब्द होना चाहिए; और ऐसा शब्द 
कुछ' है। हॉ--आत्मीय होकर मुझसे राय नहीं ली, जैसे में कोई नहीं ।” में 
“कोई! का ठीक प्रयोग हुआ है; क्योंकि यहाँ अस्तित्व की नहीं, बक्कि सम्बन्ध 
सूचित करनेवाले शब्द की आवश्यकता है। इसी विचार से 'इसका तो कोई 
अथथ दो नहीं होता? में भी 'कोई! की जगह 'कुछ' होना चाहिए । कोई? , किसी 
और “कुछ” का श्रन्तर स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ कुछ और उदाहरण देते 
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हैं। मान लीजिए, हम कहते हैं--१, यह कोई काम की बात नहीं है। २. यह 
किसी काम की बात नहीं है । और ३. यह कुछ काम की बात नहीं है। अब 
यदि विचार-पूर्वक देखां जाय तो डक्त तीनों वाक्यों के अर्थ एक दूसरे से बहुत 
भिन्न हैं। अर्थों की यह विभिन्नता नीचे के उदाहरणों से स्पष्ट होती है--१. यह 
कोई अच्छी आदत नहीं है। २. यह किसी कास का आदमी नहीं है। और 
३. यह कुछ तमाशा नहों है। अतः इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते समय 
अथ, प्रयोग ओर मअसंग का पूरा ध्यान रखना चाहिए । 

यहाँ हम इस प्रकार के कुछ ओर ऐसे विशेषण देते हैं, जिनके अर्थों में है 
तो बहुत बडा अन्तर, पर प्रायः लोग उस अन्तर का ध्यान न रखकर जिनमे से 
एक की जगह दूसरे का प्रयोग कर जाते हैं । 


गोल वत्तल् अलभ्य अप्राष्य 
बलवान प्रबल अल्लौकिक लोकोत्तर 
निरथेक च्यर्थ ताव्कालिक तत्कालीन 
अनभिन्न अपरिचित अधिकारी आधिकारिक 
तत्पर प्रस्तुत अनुरूप 


कभी-कभी लोग ऐसी जगह संज्ञाओं का प्रयोग कर जाते हैं है जहाँ वास्ततर. 
में विशेषण या क्रिया-विरोषण की श्रावश्यकृता होती दे । जैसे --इस काम में. 
न जाने कितने जोवन उत्खग हुए होंगे।। और--अभी निश्चय रूप से कुछ 
नहीं कहा जा सकता /” इनमें से पहले वश्क्य में 'डत्सग” की जगह “डत्सूष्ट” 
और दूसरे वाक्य में 'निश्रय' को जगह “निश्चित! होना चाहिए। 'वे अपना 
हृदय परिवर्तत करना नहीं चाहते / में परिवततत! की जगह परिवत्तित 
होना चाहिए । और गोआ निश्चय आजाद होगा।' सें निश्चय की जगह 
“निश्चित रूप से या अवश्यः होना चाहिए। इसके विपरीत कभी-कभी कुछ 
कोग ऐसे अवसरों पर विशेषण का प्रयोग कर जाते हैं, जहाँ संज्ञा का प्रयोग 
होना चाहिए । जैसे--वे इधर महीनों से रुग्ण-शथ्या पर पड़े थे । इस वास्ष्य में 
रुप्ण' की जगह 'रोग' होना चाहिए । अथवा 'पद्च के चोथे भाग को चरण कद्दते 
हैं / यहाँ 'थोथे! को जगद चौथाई” द्ोना चाहिए। चौथा तो क्रम-बाचकः 
विद्येषण है; और इस इष्टि से उक्त उदाहरण का यह अथ हो जायगा कि पद्च के 
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पहले, दूसरे और तीसरे भागों की तो कुछ और संज्ञाएँ या नाम हैं; और उसका 
चौथा भाग चरण” कहलाता है। 
संज्ञा के स्थान पर विशेषण और विशेष के स्थान पर संज्ञा के प्रयोग की 
बहुत कुछ यढ़बढ़ी प्रायः अधिकांश! और अधिकतर' के सम्बन्ध सें भी देखी 
जाती है । बहुत कम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि अधिकांश? मुख्यतः 
संज्ञा है; क्योंकि इसका शब्दार्थ है--अधिक अंश ; और 'अधिकतर !विशेषण है; 
क्योंकि इसका अथ है--अधिक की अपेक्षा कुछ और आगे बढ़ा हुआ। परभ्सु 
इन दोनों शब्दों के श्र्थों का ठीक ठोक अन्तर न समझने के कारण, 
जकगी में अथवा दूसरों की देखा-देखी प्रायः कुछ लोग एक की जगह 
दूसरे का प्रयोग कर जाते हैं। जेसे---आपकी अधिकांश बातें ढक हैं । यहाँ या 
तो अधिकांश” को जगह 'अधिकतर' होना चाहिए; या वाक्य का रूप होना 
चाहिए--आपकी बातों का अधिकांश ठोक है? । यह कहना ठोक नहीं है--. 
अधिकांश ल्लोगों का यही विचार है। होना चाहिए--अधिकतर लोगों का यही, 
विचार है । हाँ, यह ऋहना अवश्य ठोक है-- इसका अ्रधिकांश हमारे ल्लिए 
व्यर्थ है। इन दोनों शब्दों और उक्त उदाहरणों के अर्थों पर विचार करने 
से इनका अन्तर सहज में जाना जा सकता है । यही बात “अधिकांश लोग 
चले मये' के सम्बन्ध में भो है। ऐसे प्रयोग अशुद्ध होते हैं । यह ठीक हैं कि 
ऊँ अवसरों पर “अधिकांश! का प्रयोग क्रिया-विशेषण के समान भी होता है, 
जैसे-- अधिकांश ऐसा होता है । पर यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो यहाँ 
भी अधिकांश” बहुत कुछ संज्ञा के रूप में हो प्र युक्त हुआ है। क्योंकि इसके 
बाद में” विवक्षित और अन्त्निहित होता है। वाक्य का वास्तविक रूप होता 
है--अधिकांश में ऐसा होता है । इसलिए ऐसे अवसरों पर भी “अधिकांश” की 
जगह अधिकतर” का अयोग अधिक उचित और ठीक होगा | 
...._ कमी कमो बिशेषण अपने ठीक स्थान पर न आने के कारण ही कई तरह 
के अम उत्पन्न करता है। एक पुस्तक में पढ़ा था---हवा 
विशेषणों का उंढी चल रही थो / इस वाद्य में 'ढंढी' शब्द है तो 'हवा' 
ठीक स्थान का विशेषण, पर अपने ठीक स्थान पर न होने के कारण 
द चच्ध रही थी! का क्रिया-विशेषण-स्ता जान पड़ता है। एक 
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ओर पुस्तक में पढ़ा था-- इतने में हलकी-सी हवा का झोंका आया ।? होना 
चाहिए था-- इतने में हवा का हलका-सा झोंका आया ।' नहीं तो 'हलकों-सो' 
देखने ओर अन्वय करने में हवा' का विशेषण माना जायगा । 
विशेषर्णा के सम्बन्ध सें हिन्दी में प्रायः एक और प्रकार की भूल देखने 
में आतो है। संस्कृत के कुछ विशेषणों को प्रायः लोग अपनी 
संस्कृत विशेषणों ओर से विशेषणत्व का एक नया जामा पहनाकर उन्हें 
के शुद्ध ओर डब्र॒ल विशेषण बना देते हैं । या तो 'शंकितः होना 
आगुद्ध रूप चाहिए, या 'सशंक', घर प्रायः लोग 'सशंकित' लिखते हैं। 
इसी प्रकार के कुछ और शब्द हैं--- 
वेच्यतः वेद्युतिक निशांत निराकाँत्षी समकोण . समकोणिक 


हा 


अनसिल्लाष अनमिलाधी  निरफ्राध निरपराधी. निर्दय निदयी 
अम्रातुष अमानुषी ( अभानुषी! वस्तुतः “अमानुषषा का स्री० रूप है। ) 
आवश्यक आवश्यक्रीय निर्धन निधती । * 

कुछ लोग संस्कृत की संज्ञाओं से बने हुए ठीक विशेषणों का व्यवहार न 
करके मनसाने नियमों के अनुसार नई तरह से विशेषण बना लेते हैं । जेसे -- 
अनुमित' को जगह अनुमानित, संप्ृक्तः की जगह संपर्कित', “डदिष्ट' को 
जगह “डद्देशित', अस्त' की जगह “असित', “अस्त! की जगह 'त्रसित', करद्' 
की जगह 'क्रोधिता, “गाहंस्थ्य की जगह “गाहंस्थिक' आदि । व्यापित 
( ब्याप् ), परिष्लाबित ( परिप्लुत), ब्यवहरित ( ब्यवहत ), गौरवित 
( गीरवान्वित ) आदि इसी प्रकार के और भी बहुत से शब्द हैं जो हिन्दी 
में श्रायः देखने में आते हैं। द 

इस सम्बन्ध में कुछ छोगों का मत हे कि अज्लुमानित, संपर्कित और 
व्यवहरित सरीखे रूप तो हिन्दी के मान लिये जाये ओर अचुमित, संप्ृक्त 
लथा व्यवहंत सरीखे रूप संस्कृत के माने जायें। संस्कृत के रूप हम छोड़ दें . 
ओर उनके स्थान पर हिन्दी के नये और सुगम रूप प्रचलित करें। इस 
तक में कुछ तथ्य तो अवश्य है, पर इस कुकाव के अनुसार चलने में बहुत बड़ी 
गड़बड़ी ढोने का भी डर है। पहली बात तो यह है कि कुछ प्रयोग संस्क्ृतवाले 
वर्ग में हो जाने के कारण छूट जायेंगे; और केवल हिन्दी के माने जाने- 
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वाले रूप रह जायेगे, जिससे हम घाटे में रह जायँगे। फिर आमंत्रिक्त 
और अभिलषित सरीखे शब्दों का क्‍या होगा ! वबूसरे, हमें यह भी स्मरण 
रखना चाहिए कि आक्ृष्टो और शआकर्षितः सरीखे कुछ शब्दों के अलग 
अलग अथ होते या हो सकते हैं। अपनी भाषा की वत्तमान आवश्यकताएँ 
देखते हुए हमें मानना पड़ेगा कि आक्रृष्ट! का अर्थ है या होना चाहिए-- 
खिंचा हुआ; और आकर्षित! का क्र्थ है या होना चाहिए--खींचा हुआ + 
संस्कृत में, भाव-वाचक संज्ञाओं की भौति, विशेषण भी कई प्रकार से बनते हैं। 
और सब प्रकार या नियम न जानने के कारण प्रायः लोग सनमाने ढंग से 
विशेषण बनाने लगेंगे; और दो सकता है कि एक ही विशेषण के कई-कई रूप 
प्रचलित द्वो जायें और उनमें से कुछ रूप अशुद्ध या आमक निकतलें। 

'नियोजन' से 'नियोजक! तथा “नियोक्ता' और विभाग से “विभागीय! तथा 
'वेभागिक! दोनों रूप होते हैं । यह ठीक है कि हमें साधारणतः नियोजक और 
विभागीय सरीखे ऐसे ही रूप रखने चाहिएँ जो लिखने में भी सहज हों और 
जिनका उच्चारण भी सुगम हो । पर कुछ अवसरों पर हमें विभागिक' सरीखे 
रूपों की भी आवश्यकता हो सकती है; इसलिए हम नियम-पूवक किसी; 
एक रूप का त्याग और किसी दूसरे रूप का स्वीकार नहीं कर सकते । फिर भी, 
जहाँ तक हो सके, इमें सुगमता ओर बोध-गम्यता का ध्यान रखना“ चाहिए । 

संस्कृत में 'प्रत्तय! से 'प्रलयंकरः विशेषण बनता है। पर कुछ लोग लिखदे 
हैं---'एक अ्ययी हुंकार के साथ..... !! एक समाचार-पत्र में देखा था--- 
प्रतिनिधात्मक शासना! । ऊपर हमने प्लयी? का उदाहण दिया है। शब्दों में 
*+ क्गाकर विशेषण बनाने की हमारी यह भवृत्ति संस्कृत शब्दों तक ही परिसितत 

नहीं है। जिस अकार हम अ्रबी-फारसी की कुछ संज्ञाओं में व्यर्थ ही “१! स्गाकर 
उनका एक नया और अशुद्ध रूप बना लेते हैं*, . उसी प्रकार हम विद्येषणों 
में भो आयः व्यर्थ “! क्षगाने हे "ए-_ जगाने के अ्म्वस्त दोते जा रहे हैं। बना दोते जा रहे हैं। बनारस में 

१. सक्ञओं में व्यर्थ “(? लगाने की प्रवृत्ति भी इमारे यहाँ कम नहीं है 
संस्कृत में भशान संज्ञा भी है, विशेषण भी । अर्थात्‌ शसके दो श्र्थ है--.(१) ज्ञान का. 
भभाव, और (२) जिसे कुडू भो शान न हो | भन्तिम शर्थ में इसका व्यवद्धार प्राय: 
संश्ा के समान दोता है; श्र्थाद बह जिसे कुछ भी ज्ञान न हो। पर इप अर्थ में लो 
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बारी आम और कलकत्ते में तेयारी' कोट तो बहुत दिनों से बिकते हो 
हैं। प्रायः लोग 'लाचारी की हालत में! को जगह लाचारी हालत में? भी 
बोल जाते हैं । एक विज्ञापन में देखा था--बवासीर का शिक्कारी” जो 
वस्तुतः बवासीर का शिकार होना चाहिए था। पर इन्हें हम अशिजचितों 
के अथवा बोल-चाल के प्रयोग मानकर छोड़ भी सकते हैं। पर अब कुछ 
शिक्षित लोग साहित्य में भी ऐसे शब्दों के' अ्योग करने छगे हैं। जैसे--..'रेल 
में एक ल्ावारसी बच्चा मिला 0 शीमती नायडू द्वारा नौलामो ।” और 
'डनके साथ कई मातहती भी थे ।! इन डदाहरखों में 'त्वाचारिसी! की जगह 
लावारिस', नीलामी! की जगह 'नीलाम”ः और 'मातहतीः की जगह 
मातहत” ही होना चाहिए । ल्ा-वारिसी! भाव-व-वाचक क्ष॑ज्ञा व्यर्थ है; नीलामी” 
वस्तुतः विशेषण है, संज्ञा नहीं; जेसे 'नीलामी माल” और 'मातहती' भी वस्तुतः 
भाववाचक संज्ञा है। जेसे--आज कल उनकी मातहती में पचासों आदमी 
काम कर रहे हैं ।? 
एक झोर तो हम लोग दूसरी भाषाओं के शब्दों में श्रपने यहाँ के 


प्र्यय लगाकर और दूसरी भ्रोर ठेड हिन्दी के शब्दों में संस्कृत आदि के 
कि हल तन लक नम अन मनन तक 3238 
आयः 'अशान' की जगह भूल से “अज्ञानी? का प्रयोग कर नाते हैं। बिना ओऔ राम को. 


देखे नद्टों दिल को करारी हैं ।! तो प्रायः अशिद्ित लोग गलियों में गाते फिरते हैं 
जि्तमें 'करारी' वस्तुत: 'करार! ( स्थि(ता या चैन ) की जगह शञ्ाता है। पर इसमारे 
शिक्षित भाई भी लिखते हैं--वे चाहते हैं कि मैं अपनी इशन्‍्कारी पर फिर से 
विचार करूँ ।! और वह दिन भी भा गया जिसकी इन्तजारी थी? । वस्तुतः श्नकार 
और इन्तजार ही यथेष्ट और ठोक हैं। पर इन्तजारी का प्रयोग कुछ उदू कवि भी कदाचित्‌ 
भूल से ही, कर गये हैं। जैपे--- 

( के ) इन्तजारी ने तेरी' खूब दिखाया लद्दरा। 

शाम से सुबह हुई, सुबह से पिछला पहरा ॥ 

( ख॑ ) फिर किसी की श्न्वज्वारी ने बनाया बुत मुस्े । 

फिर बरगे चश्मे रोजन चश्म का हल्का हुआ ॥ 
इवी प्रकौर की ग्रवृत्तियों का यह परिणाम है कि समाचारण्त्रों में विज्ञापन 

निकः ते हैं--“इम्रे यहाँ संब तरह का सामान ढुजाई होता हैं । 
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प्रत्यय लगाकर नये-नये विशेषण बनाने लगे हैं। इस प्रकार का एक शब्द है 
'ोड़क' जो शायद पहले-पहल लाहोर के जात-पॉत-तोड़क मंडल 
प्रत्ययों के की कुपा से चल्ला था | यद्द तो हमें नहीं सालूस कि यह मंडल 
दूषित प्रयोग जाति-पॉति के बन्धन तोड़ने में कहाँ तक सफल हुआ, पर 
इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दी व्याकरण के कुछ नियसों 
की मर्यादा तोड़ने में वह भ्रवश्य सफल्न "हुआ है । कदाचित्‌ उसी समय के छ्ग-. 
भग अथवा उससे भी कुछ पहले हिन्दी में सुधारक! शब्द भी चला था; पर 
इसमें उतनी खटक नहीं थी, जितनी 'तोड़क' में है। अब 'बीमा-पड़तालक आदि 
कुछ और शब्द भी उसके अनुकरण पर बनने लगे हैं; और दक्षिण भारत में 
'संगठक' का खूब प्रचार हों चला है। श्रव यदि कोई “पड़ताज्ञ+ के ढंग 
पर 'हड़ताछक भी लिखने छगे तो उसे कौन रोकेगा ? और इसी प्रकार आगे 
चल्नकर छोड़क, मोड़क, फोड़क ओर खोदक आदि शब्द भी बनने लगें तो 
कहाँ ठिकाना लगेगा ! जिस समय 'तोड़क! शब्द बना था; उससे बहुत पहले 
स्व० बा० जगन्नाथदास जी लाकर! ने आज-ऊतल के जॉँचकर्ता? की तरह 
का जॉँचक' शब्द बनाया था। यथा[--- 
सुकृवि असंसनीय बिधि भलहि नियम बहु तोरहिं । 
करहिं दोष जिहि सोधन सद्‌ जाँचक साहस नहीं ॥- 
ओर उनसे भी बहुत पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने “बेचनेवाला” के 
शरथ में बेचक' शब्द का प्रयोग किया था। यथा-- 
द्विज ख्ति बेचक भप प्रजासन। कोड नहि मान नियम अनुसासन ॥ 
ओर सूरदास जी ने 'चाहक! बनाया था। यथा-- 
कहा सुदामा के धन हो ! तो सत्य प्रीति के चाहक । 
परन्तु यह स्पष्ट है कि 'जॉचक', 'बेचक' और “चाहक” शब्द, अथवा 
प्रकार के और अनेक शब्द्‌ जो अन्य कवियों ने बनाये थे, हिन्दी में 
नहीं चले । इसका सुख्य कारण यहो है कि ये शब्द हमारी भाषा को प्रकृति 
के श्रतुकूत्न नहों थे और इनमें कुछ खटक थो । इसके सिवा इनका व्यवहार 
कविता में हुआ था; और ये कवियों के विशेषाधिकार की छाया में रहने के 
कारण उतने आपत्ति-जनक भी नहीं थे । पर यह भ्रवृत्ति है ऋवश्य चिस्तनीय । 
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एक समाचार-पत्न में किसी के ठगे जाने का जो समाचार छूपा था, डसझे 
अन्त में था-वह निरीह व्यक्ति ठगित होकर छोट गया! एक और 
जगह पढ़ा था-- उन्होंने हमें छुमावित कर द्विया? ( लुभा लिया के अर्थ में )। 
कोई किसी की धृष्टठा देखकर अचम्भित' होता है; कोई 'रल-जटित! की 
जगह रल-जड़ितः लिखता है; और कोई अपनी पुस्तक के नये संस्करण को 
डसका छुघारित रूप! बदलाता है। यदि यही प्रवृत्ति बढ़ती रही तो आगे 
चलकर हमें पुस्तकों के छापित' और 'दोहरायितः रूप भी दिखाई देने 
लगेंगे ! श्रौर उन्हें देखकर हम “उमंगित” भी होने कगेंगे। यह ठीक है कि 
संस्कृत और हिन्दी का बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है और हमने अधिकतर बातें संस्कृत 
से ही ली हैं; पर इसका अर्थ यह्ष नहीं होना चाहिए कि हम हिन्दी के तद्भव 
शब्दों के विशेषण भी संस्कृत व्याकरण के नियमों के अ्नुखार बनाने लें । 
यह दूपित ग्रधुत्ति बराबर बढ़ती ज्ञा रहो है। पुस्तकों के अजिल्‍ल्द' 
ओऔर 'सजिक्द” संस्करण तो बहुत दिनों से चले आ रहे हैं। पर अब फेसा 
जान प;ता है कि किसी को किसी प्रकार की सर्यादा का ध्यान रखना ही 
पसन्द नहीं है। अब प्रायः लोग भिन्न-भिन्न भाषाओं के प्रत्यय ओऔर 
उपसर्ग लगाकर अनेक प्रकार के संकर विशेषण और क्रिया-विशेषण 
बनाने लगे हैं। उदादरणाथ- लवे-खिड़की, असरकारक, उथल-पुथल्मय, 
सह-मालिकाना, लापरवाही-पूर्ण, अ-डाक्टर, अ-फारसी, टेक्सदाता, कास- 
काज-हीन , गेर-बोडू, भीड़-युक्त, सज्ा-प्राप, वमूनाथे, थोक-विक्रेता खोज्-पूर्ण 
खोजानुसार, अ्रमेरिकास्थ, लन्दूनस्थ, प्टना-जिलान्तगंत और श्रोमन्‍्मास्टर 
सादबेघु श्रादि । इस प्रकार के प्रयोगों से बचना चाहिए । 
विशेषणों के सम्बन्ध में ध्यान रखने योग्य ओर भी कई बातें हैं। पहल्ली 
बात यह है कि विशेषणों के साथ दूसरे फालतू विशेषण या क्रिया-विद्येषण 
नहीं लगाने चाहिएँ। जेसे---गरम आग या “टंढी बरफ 
व्यथे के विशे- कहना ठीक नहीं है। जो चीज सदा गरम या ठंढो ही 
घश ओर क्रिया- रहती हो, इसके साथ गरमी या ठंढक खूचित करनेवाल्ा 
विशेषश॒ विदेषण क्‍यों लगाया जाय ? 'गुप्त रहस्याँ लिखना भी 
ठोक नहीं है। रहस्य वस्तुतः वही होता है, जिसपर छिसो 
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प्रकार का आवरण हो ओर जिसका ठीक या वास्तविक स्वरूप सब ख्ोगों के 
सामने न हो । ऐसो अवस्था में उसके साथ गुप्त विशेषण बिल्कुल व्यथ और 
अनावश्यक है । “महात्मा गान्धी की मस्त आत्मा में 'हूत' का प्रयोग भी 
बहुत हो भदा ओर अशुद्ध है। आत्मा स्वर्गीय” तो हो सकती है, पर मत! 
नहीं हो सकती। 'ऐसी सम्भावना गलत दै। में 'गलत' व्यथ है। 
'सस्मावना' या तो होती है! या नहीं होती! । वह गलत?” या सही! 
नहीं हो सकती। घमासान! में तो घोरता का भाव पहले से है 
ही; अतः धोर घमासान! लिखना ठोक नहों है। 'दयनोय दशा! तो ठीक 
है; पर दियनोय दुंशा' ठोक नहीं है; क्योंकि दुर्देशा! सदा 'द्यनीय' ही होती 
है। यही बात बहुत काफी' के सम्बन्ध सें भी है, जो प्रायः बहुत अधिक' के 
अनुकरण पर लिखा जाता है । 'भ्रधिक के पहले तो 'बहुता का प्रयोग ६सलिए 
ठोक है कि वह अधिकता' की बढ़ी हुई मात्रा का सूचक है। पर काफी' का 
अर्थ ही है--यथेष्ट । और जो स्वयं यथेष्ट है, उसके साथ 'बहुत' लगाने को 
आवश्यकता नहीं । यही बात यह हवा बहुत तत्काल असर दिखलाती है|? 
में आये हुए 'बहुत' के सम्बन्ध में भी है। पुरानी परम्परा' में पुरानी” 
व्यर्थ है। “उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकदक की ।” और “इस विषय की 
सम्भावना प्रकट हो रही है ।! में प्रकट! बिलकुछ निरथ्थंक श्रौर फॉलतू है । 
और “नकली झत्यु! में तो 'नकत्नीः का कुछ अर्थ ही नहीं है। “धान' को 
'छिलकेदार चावल” कहना मानों अपना श्रज्ञान प्रकट करना ढे। एक 
अवसर पर हसारे देखने में अग्नाह्कर' आया था जिससे सूचित होता था 
के लेखक केवल “अ्रग्राह्च को यथेष्ट नहीं समझता था। इससे भी बढ़कर 
विल्लदण प्रयोग एक सज्नन ने किया था--निरानन्दपूर्ण कमरा । इसमें पहले 
तो नकारास्मक “नि! उपसर्ग लगा है और बाद में पूर्ण” है; और अर्थ के 
विचार से ये दोनों एक दूसरे के बिलकुत्न बिरोधी हैं। कुछ लोग 'परम उत्तम! 
ओर “उत्तमतरसरीखे प्रयोग भी कर जाते हैं। कदाचित्‌ वे “उत्तम” शब्द 
के रूप और वाक्तविक अर्थ पर ध्यान नहीं देते । 'उत्तम' का अर्थ ही है-- 
सब से बढ़कर । न तो “उत्तमः के पहले परम! या और कोई विशेषण 
छयाना ठीक है और न उसके बाद दर” प्रत्यय; क्योंकि उसमें 'तमः प्रत्यय 


[हक 
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पहले से लगा हुआ है। यही बात श्रेष्ट' के सम्बन्ध में भी दे । श्रेष्ठटर' और 
'अ्रष्ठतम” रूप अशुद्ध हैं। केवल 'अ्रष्! लिखना यशथेष्ट है । 
कुछ लोग कुछ विशिष्ट संस्कृत विशेषणों के ख्रीलिंग रूपों का भी 
डयचहार करते हैं। जेंसे विगता, विपुल्या, लब्बासा, नवत्वा, पूरिता आदि । 
कवेता में भले हो चरण की मात्राएँ पूरी करने या 
विशेषणों के समास-सौन्दर्य छात्रे के लिए ह_न रूपों का कुछ उपयोग 
स्त्री-लिग रूप हो सकता हो, पर गद्य में प्रायः विगत, विपुल, लकास, 
नवल, प्रित आदि रूप दी ठीक होते हैं। हाँ जहाँ किसी 
विशेषण का संज्ञा के समान प्रयोग हो, वहाँ उसका स्रील्षिग रूप रखना 
आवश्यक है । जेसे--घुन्दरी, तपस्विनी, अभागिती आदि । कुछ 
अवस्थाओं में विशेषणों के स्ली-लिंग रूप बिलकुल व्यथ भी होते हैं। एक 
समाचार-पत्र में पढ़ा था--'वे सपतिका यहाँ आई हैं।” इसमें का सपतिका' 
चस्तुतः: सपतिक' हो होना चाहिए। सप्तिक' कहने से कभी किसी के 
पुंलिंग होने का सन्देह नहीं हो सकता--पुरुष कभी 'सपतिक' नहीं हो 
सकता; जब होगी, तब स्त्री ही होगी। पुरुष तो 'सपत्नीक' होगा । अतः 
स्रो के लिए सपतिका की जगह सपतिक ही होना चाहिए । जो 
बात स्वतः-सिद्ध हो उसे व्यथथ के प्रत्यव था मात्राएँ बढ़ाकर स्पष्ट करने का 
प्रय्ल निरथंक कहलावेगा । कुछ अवस्थाओं में तो विशेषणों के ख्रीलिंग रूप 
बनाने की प्रवृत्ति अनर्थकारी भी हो सकती है। यदि किसी भद्र महिला को 
पत्र लिखते समय आरम्भ में सस्वोधन के स्थान पर प्रिय महोदया' को जगह 
“प्रिया महोदया' लिखा जाय तो वह लेखक की परम अयोग्यवा और अशिष्टता 
का ही सूचक होगा । जुदा', 'उम्दा, पेचीदा', 'चुनिंदा' आदि विशेषण दोनों 
ल्लिगों में ज्यों-के-त्यों रहते हैं, उनके ख्रीलिंग रूप 'जुदी', 'उम्दी', पेचीदी', 
चुनिदी' आदि नहीं होते । पर प्रायः लोग भूल से 'जुदी', “डस्दी' आदि 
बोल और लिख जाते हैं। एक समाचार-पत्र में पढ़ा था--भारत की राजनीति 
बहुत पेचीदी है ।! यहाँ 'पेचीदा' या 'पेचोल्ी! से अच्छी तरह काम चक्ध 
सकता था। 
जिस प्रकार संज्ञा के साथ उपयुक्त विशेषण रखना आवश्यक है, उसी 
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रे 


प्रकार वाक्य से विशेषण अपन ७क स्थान पर रखना भा आवश्यक हे। 
एटम बस से भी भयंकर साइन्स का आविष्कार! में भयंकर” यद्यपि 
आविष्कार का विशेषण है, पर वह 'साइन्स' का विशेषण जान पड़ता है । 
उसका यह श्र हो सकता है कि 'एटम बम! भी कोई साइन्स है; और 
अब उससे भी भयंकर साइन्स का आविष्कार हुआ है। 'सर्वोत्कृष्ट ज्वर की 
चिकित्सा भी ऐसा ही आमक और अदा वाक्य है। हसमें का 'सर्वोत्कृष्ट' 
विशेषण “चिकित्सा! के लिए है, अतः उसी के पहले आना चाहिए । 

विशेषणों की तरह लोग विशेषण वाक्यांशों का भो भद्दा ओर बे-ठिकाने 
प्रयोग करते हैं। एक पत्र में सम्रा टू छूठे जान और उनकी सम्राज्षी के अलग- 
अलग चित्र छुपे थे। सन्नाट्‌ के चित्र के नीचे 'पार्समेंड का डद्घाटन करने- 
वाले सम्राट! और सम्राज्ञी के चित्र के नीचे “राजनीतिक कार्यों में सहायता 
देनेवाली सम्राज्ञी छुपा था। इस प्रकार के पद कभी-कभी बहुत भ्रामक 
हो सकते हैं। पहले पद का यह आशय भी हो सकता है कि सप्राट 
अनेक हैं। यही बात दूसरे पद के सम्बन्ध में भी है। हिन्दी को प्र क्षति 
के अनुसार ये पद इन रूपों में होने चाहिए थे--- सम्राट , जिन्होंने पालं- 
मेंट का उद्घाटन किया ।? और सनम्राज्ञी, जो राजनी तक कार्यों में सम्राट 
को सहायता देती हैं |? तरह-तरह के जादू के खेल” का वह अथ' नहीं है 
नो 'जादू के तरह-तरह के खेल? का है। पहले वाक्य में “तरह-तरह के! से 
वस्तुतः जादू के अनेक प्रकार सूचित होते हैं; और दूसरे वाक्य में यह वाक्यांश 
केवल खेलों के प्रकार सूचित करता है । द 

संख्या-सुचक अंक भी एक श्रवस्था में विशेषण होते हैं, अ्रतः उनझे 
सम्बन्ध में भो यहाँ कुछ बातें बता देना आवश्यक जान पड़ता है। कभी तो 

लोग संख्याएँ अंकों में लिखते हैं और कभी एक ही वाक्य, 
संख्यावाचऋ में अंक और अच्तर दोनों में लिखते हैं। जेसे--'७ से सोलह 
विशेषण॒ तक ऐसा नहीं होना चाहिए । नियम का ठीक तरह से 
खन न होने पर कभी कभो लोगों को आशय समसने मे 

अम भी हो सकता है। उदाहरणार्थ, यदि हम छिखें--'२ से ५ सौ तक ।! तो 
इसके दो अर्थ हो सकते हैं। दक तो 'दो से पाँच सो तक ५ ओर दूसरा 'दो सौ 
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से पाँच सो तक । अँगरेजी में ऐसे अवसरों पर अधिक स्प्ठता के विचार से 
'दो से ५०० तक' लिखने की प्रथा है; क्योंकि दो से पाँच सो तक' लिखने पर 
भी वही अ्रम हो सकता है, जिसका उल्लेख ऊपर हुआ है। २८ अगस्त से ३० 
त्तक' की जगह '२८ से ३० अगस्त तक' लिखना चाहिए। एक समाचार-पत्र 
में एक शीषक था--१ हजार ६०५ बम बरामद। पर “१ हजार ६०५ से 
“१६००?! कहीं अधिक सुन्दर, सहज ओर सुबोध है । अ्रेंगरेज्ी के प्रभाव के 
कारण कुछ ज्ञोग १३० हजार, २१२ लाख आदि भी लिख जाते हैं। यह भी 
डीक नहीं है। हर्मे क्रमात्‌ $ लाख ३० हजार और २ करोड़ १२ लाख ही 
लिखना चाहिए । इसके सिवा पाठकों के सुभीते के लिए तथा उनपर प्रभाव 
डालने के लिए भी १३०००० और २६२००००० की जगह क्रम से १ लाख 
३० हजार और २ करोड़ १२ लाख लिखना अधिक अच्छा है। और भी अधिक 
प्रभाव डालने तथा मान की बहुलता सूचित करने के लिए १०० सन की जगह 
लोग प्राय; ४००० सेर या ८००० पाइंड ( वजन ) लिखते हैं । 

हिन्दी में बहुत दिनों से एक ओर प्रवृत्ति चल्ली आ रही है, जो अत्र 
घीरे-धीरे कम हो रही डे । हमारे यहाँ किसी समय श्री ई, श्री ७, श्री १०८ 
आदि लिखने को प्रथा थी। इसझे फेर में पड़कर कुछ ल्लोग “बड़े २! और 
अ्रच्छे २! भी लिखने लग गये; और अब भी कुछ लोग इसो तरह लिखते हैं। 
यह ठीक नहीं है | सदा “बड़े-बड़े! और “अच्छे-अच्छे! ही लिखना चाहिए । 

अंत में लेखकों को हम एक ओर विषय में सचेत कर देना चाहते हैं । 
स्वयं अपने नाम के साथ श्री, जी, बाघू पंडित डाक्टर, प्रोफ़ेसर या बी० ए०, 
एम० ए० आदि विशेषणों या उपाधियों का प्रयोग करना ठोक नहीं 
है। प्रायः लोग अपनो लिखी हुई पुस्तक या अपने ही द्वारा सम्पादित 
होनेवाले सामयिक पत्रों आदि पर अपने नाम के साथ श्री, “जी 
आदि का प्रयोग करते हैं। यह प्रश्न भाषा का तो नहीं डै, शिष्टाचार 
ओर सभ्यता का ही है। फिर भी ऐसे भ्रयोग पाठकों को बहुत खटकते 
ओर लेखक़ की असंस्कृति तथा अहम्मन्यता के सूचक होते हैं । 

'विशेषणों की भाँति क्रिया विशेषणों के प्रयोग में भी प्रायः लोग बहुत 
असावधानी करते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि बहुत-से लोग कुछ 


अच्छी हिन्दी 
विशिष्ट शब्दों के सम्बन्ध में विशेषण और क्रिया-विशेषण 
क्रिया-विशेषणों का अन्तर ही नहीं समझते। जेसे---पुस्तक बहुत ही 
के अशुद्ध प्रयोग विद्वत्तापुर्ण लिखी गई है।” वास्तव में होना चाहिए--- 
अुस्तक बहुत ही विद्वत्तापूवंक लिखी गईं है।! 
एक उुस्तक में एक ऐसा प्रसंग था, जिससे बात-चीत में एक पान्न को 
कुछ लज्जञित होना पड़ा था। उसकी यह अवस्था सूचित करने के लिए 
लेखक ने लिखा था--'डसको गरदन नौचे थी।'* यहाँ चनोचे? ( क्रि० वि० ) 
को जगह 'नीची! / विशेषण ) होना चाहिए था। 'डसही गरदन नीचे थी 
का तो यही श्र्थ होगा कि ऊपर कोई और चीज भी थी या वह किसी की 
तुलना में नोचे थी । एक बहुत साधारण शब्द बड़ा है, जिसका बहुत अधिक 
अमपूर्ण प्रयोग देखने में श्राता है। यह शब्द विशेषण है; पर जिसे देखो, वह 
इसका व्यवहार क्रिया-विशेषण के रूप में हो करता है। “वह बड़ा चालाक है।! 
इस काम में बढ़ा लाभ है।! 'आपने बढ़ा अच्छा काम किया |! उससे हमें बड़ा 
सहारा मिल्ला ।! वहाँ बड़ा भूकंप श्राया ।? 'वे बड़े भारी ऋवि थे ।” 'यह पुस्तक 
बड़ी सुन्दर है।? (उनका बढ़ा सम्मान हुआ । आदि अनेक प्रयोग नित्य सामने 
आते हैं। इन सभी अबवस्थाओं में बड़ा! की जगह “बहुत” होना चाहिए। 
कुछ छोग अनुसार! ( क्रिया-विशेषण 2 को जगह अनुरूप! या अनुकूल 
( दोनों विशेषण ) का प्रयोग कर जाते हैं। विशेषतः “अनुरूप” का प्रयोग 
अनेक ऐसे अवसरों पर देखा ज्ञाता है, जहाँ वस्तुतः अनुसार! .होना चाहिए । 
अत; इन शब्दों के प्रयोग में भी पेहुत सावधान रहना चाहिए; और सदा 
अथ का ध्यान रखते हुए प्रसंग के अनुसार डपयुक्त शब्द क। प्रयोग करना 
चाहिए। 
कुछ लोग परस्पर' के प्रयोग में कई प्रकार की भूलें करते हैं। बहुत 
दिन हुए, एक बहुत प्रसिद्ध कवि की, बच्चों के लिए लिखी हुई एक कविता में 
पढ़ा था-- हम तुस परस्पर बाल हैं ।? इसमें 'प्रस्पर' का बे-ठिकाने और अशुद्ध 
प्रयोग हुआ है। आ्रयः लोग लिखा करते हैं-हम लोग परस्पर मित्र हैं ।! यह 
ओ “परस्पर! का बेसा ही गल्नत प्रयोग है। 'परस्पर' का अर्थ है--आपस में 
, और यह अर्थ उक्त वाक्यों में ठीक नहीं बैठता। होना चाहिए-'हम लोग 
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बि 


पारस्परिक मित्र हैं। या हम लोगों में परस्पर मित्रता है। हम लोगों के 
पारस्परिक मित्र श्रो केदारनाथ शर्मा...... । कहना भो ठीक नहीं है। ऐसे 
प्रसंगों में पारस्परिक का प्रयोग नहीं होना चाहिए; क्योंकि 
डसका कोई अथ नहीं होता । वे दोनों परस्पर जोड़ दिये जाते हैं ।' कहना 
भी ठीक नहीं है, जब परस्पर! है, तब जड़ जाते हैं! कहना ही ठीक होगा । 
यदि जोड़ दिये जाते हैं! ही कहना हो तो 'परस्पर' नहीं रखना चाहिए; 
क्यींकि परस्पर के,बाद जो क्रिया रहे या सम्बन्ध दिखलाया जाय, उसका कर्ता 
कोई तोसरा या बाहरी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि 
'पररपर' के साथ में! विभक्त नहीं लगानी चाहिए। 'हम लोग परस्पर में 
समझ लेंगे!” सरोखे वाक्य अशुद्ध होते हैं । 

जब कई दिनों के भीषण डपद्ववों के डपरानत दिल्ली में कुछ शान्ति हुईं 
थी ( सितम्बर १९४७ ), तब एक समाचार-पत्र में शोरषक छुपा था--दिल्ली 
में लगभग शान्ति | पर यह लगभग का अशुद्ध प्रयोग था। वस्तुतः लगमग 
का प्रयोग अंक और मान सरीखे भावों के सूचक शब्दों के हो साथ होता है। 
लगभग एक सवाह' ओर लगभग चालिस तोले सरीखे प्रयोग तो ठीक 
होते हैं, पर वह लगभग सो गया! या "मैं - लगभग चल रहा हूँ” सरीखे 
प्रयोग 'शब्ट-सम्मत नहीं हैं। हाँ, जागे चलकर हो जायेँ, तो बात 
दूसरी है । ह 

कुछ ल्लोग अम से कुछ क्रिया-विशेषणों का प्रयोग प्रायः संज्ञा के समान 
कर जाते हैं। इनमें से एक विशेष 5चल्नित शब्द “तत्काल” है जिसका अथ 
संज्ञा को जगह है उसी समय या तुरन्त न कि 'उस समय या इस 
क्रिया-विशेषश॒ समय! । इसके दुरुपयोग के कुछ उदाहरण हैं-- 

१, प्रशांत में अमेरिका की दस लाख सेना तत्काल मोजूद है । 

२, तत्काल दक्षिण भारत की दशा बहुत नाजुक हो चल्ली है । 

३. सरकारी श्रादेश जारो होते ही वत्काल से क्ञागू हो गया। आदि | 

इनमें से पहले ओर दूसरे वाक्यों में तत्काल को जगह इस समय 
ओर तीपरे वाक्य में या तो 'डसी समय होना चाहिए, या तत्काल के बाद 
द्वें विमक्ति नहीं होनों चाहिए । 
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कभी कभी कुछ लोग क्रिया- विशेषण को जगह विशेषण अथवा विशेषण को 
जगह क्रिया-विशेषण का प्रयोग कर जाते हैं और इस बात का विचार नहीं करते 
“कि इस गढ़बढ़ी के कारण श्र में रितना अन्तर पढ़ जाता है। डदाहरणार्थ-- 
( के ) जेसघा आप का लड़का, वेसा हमारा लड़का' और ( ख ) जैसे आपका 
लड़का वेसे हमारा लड़का ।? इनमें से पहले वाक्य का आशय यह है कि आफ 
का ऋड़का ओर हमारा लड़का दोनों बहुत-सी बातों में समान हैं। पर दूसरे 
“ वाक्य का आशय यह है कि लड़का जिस प्रकार आपका है, वैसे ही हमारा सी 
है । अर्थात्‌ आपके लड़के को भी हम अपने ही लड़के के समान समझते हैं-- 
उसपर हमारा भी वेसा ही स्नेह है जेसा आपका है। प्रायः समाचारपत्रों और 
पुस्तकों में भी इस प्रकार के प्रयोगों की गड़बड़ी देखने में आती है। जेसे--- 
'अशान्त का युद्ध लंबा चलेगा ।! डसका भारों अनुरोध है।? “ात्र दृढ़ संघ- 
टित हों ।? श्रौर बह पुस्तकें ही विशेष पढ़ता था ।” होना चाहिए--'प्रशान्त का 
युद्ध लंबा होगा! या बहुत दिनों तक चलेगा ।! 'डप्तका बहुत अनुरोध है |? 
द्वात्र इृढ़ता से संघटित हों ४ और 'बह विशेषतः पुस्तकें ही पढ़ता था ।! 
अन्यान्य भाषाओं की तरह हिंदी में भो कुछ ऐसे क्रिया-विशेषण आदि 
हैं, जिनमें परस्पर नित्य-संबंध रहता है । यदि उनमें से एक शब्द प्रहले किसी 
वाक्यांश में आवे, तो उसके बादवाले वाक्यांश में उसके साथ 
नित्य-सम्बन्धी का दूसरा शब्द आना भी आवश्यक होता है। जैसे, 'यदि-- 
क्रिया-विशेषण॒ठो?, “यद्यपि--तथापि,/ 'जितना--डतना,” जिसे--बेसे', 
चाहे--पर!? या परंतु! आदि । इनझे व्यवहार में भी लोग 
बहुत अ्रसावधानी करते हैं। उदाहरणाथं--'जैसे इनमें कुछ निकटता जरूरी 
है, उसो प्रकार कुछ दूरी भी ।! “चाहे आप नाराज हो जाये, मैं यद्द बात नह 
मान सकता ।* जितना अंश देख गया हूँ, वह मुझे बहुत उपयोगी जँचा है । 
इनमें से पहले उद्धरण में “जैसे! को जगह “जिस प्रकार! दूसरे उद्धरण में 
दूसरे वाक्यांश के पदल्ले 'पर” और तीसरे उद्धरण में 'जितना? को जगह “जे? 
होना चाहिए । यही बात “हिन्दी का ऐसा दसन ८०० वर्ष के मुगल युज्य में मो 
नहीं हुआ, जितना अब्र हो रहा है।! हे संबंत्र में मी है। इसमें या तो ऐसा? की 
छगह उतना या 'जितना' को जगह जैसा” होना च। द्विए। जिपती पंडिताऊ 
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भाषा को बे-कद्री है, उसो तरह अंगरेजी से लदी भाषा की भी बात समझिए ।” 
तो बिल्कुल नये सिरे से ढालने योग्य वाक्य है। 'इसका ठीक और सहज रूप 
होगा--जैसी पंडिताऊ भाषा को बे-कद्री है वेस्ी ही अँगरेजी से लदी भाषा 
को भी ।' इस प्रकार के वाक्यों में यदि नित्य-सम्बन्धी शब्दों का ठीक ध्यान न 
रक्खा जाय तो वे भद्दे ओर दूषित हो जाते हैं। अतः उनका प्रयोग करते समय 


बहुत सावधान रहना चाहिए । 


[८ ] 
क्रियाएं और मुद्दावरे 


क्रियाओं के अशुद्ध प्रयोग--खटकनेवाली क्रियाएँ--अक्मक की 
जगह सक्रमक; और सकमेक की जगह अकरमंक--समान जान पड़ने- 
वाली क्रियाओं सें अन्तर--संज्ञाओं से सम्बद्ध क्रिया-प्रयोग--अशुद्ध 
क्रियाअयोग--संयुक्त क्रियाओं का दुरुपयोग-क्रियाओं की संगति- 
मुहावरों का विवेचन--मुहावरे ओर बोल-चाल में अन्तर--मुहाबरों 
के अशुद्ध प्रयोग--अशुद्ध बोल-चाल--मुहावरों के बँधे हुए रूप-- 
अनुवाद करना ठीक नहीं--मुहावरों और कहावतों में अन्तर । 





भाषा की गति ठीक रखनेवाले अनेक तत््वों का अब तक विस्तृत विवेचन 

दो चुका है। दो सुख्य बातें और हैं। एक तो क्रियाओं और दूसरे मुहावरों 

का ठोक प्रयोग । यही दोनों बातें ऐसी हैं ,जे भाषा की 

क्रियाओं के गति दोक रखने, उप्तमें उपयुक्त प्रवाह लाने और सरसता 

अशुद्ध प्रयोग तथा ओज उत्पन्न करने में सबसे अधिक सहायक होती हैं; 

ओर तात्विक दृष्टि से ये प्रायः एक ही वर्ग में आती भी 

हैं। अतः इस प्रकरण मे हम मुख्य हप से इन्हीं दोनों बातों पर विचार 
'करना चाहते हैं। 

पहले क्रियाएँ लीजिए । हिन्दी में सबसे अधिर प्रचल्षित क्रिया करना' 

है, जो प्रायः सभी जगह लगती या लग सकती है | फिर भी कितने आदमी 

'ऐसे हैं जो इस क्रिया का बिलकुल ठीक और उपयुक्त अवसर पर ही व्यवहार 

करना जानते हैं ? सभी लोग कहते हैं--“में अपनी बत का स्पष्टीकरण 

करने के लिए तैयार हूँ ।? पर कोई यह नहीं सोचता कि करना का वाचक 

एक करण तो पहले से मोजूद है ही ; फिर उसके साथ अनावश्यक रूप से 

करना क्यों ढगाया जाय ! क्यों न कहा ज्ञाय--'में अपनी बात के स्पष्टी- 
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करण के लिए तेयार हूँ? ! इसी प्रकार-- इन विषयों का ठीक तरह से वर्गी- 
करण किया गया है !! कहने की अपेक्षा यह कहना कहीं अच्छा होगा--“इन 
विषयों का ठीक तरह से वर्गीकरण हुआ है ।” हमारा यह कहना नहीं है कि- 
जिन शब्दों के अन्त में 'करण' हो, उनके साथ कभी करना! क्रिया या उप्झे 
किसी रूप का भ्रयोग होना ही नहीं चाहिए । होना चाहिए, पर मौहे से + 
जैसे-- आप अपने सत का स्पष्टीकरण कीलजिए ।? या “आप इन विषयों का 
वर्गीकरण कीजिए ।? आप कहेंगे कि इससे भरी अच्छा रूप होगा--“आप: 
अपना मत स्पष्ट कीजिए ।! या आप इन विषयों को वर्तें में बॉटिए ।? 
बिलकुल ठीक । अवश्य यह अच्छा और बहुत अच्छा रूप है। फिर भी जो: 
लोग बिना करण! शब्द का व्यवहार किये न रह सकते हों, उनके लिए इतनी 
गुंजाइश दे; पर इससे अधिक नहीं । 

.. एक दूसरा उदाहरण लीजिए । “निर्भर! शब्द के साथ सभा लोग करना! 
क्रिया का प्रयोग करते हैं। यह विषय आपपर निर्भर करता है।? लड़कों 
की पढ़ाई पुस्तकों पर निर्भर करती है |” 'सरकार शानित-रक्षा के लिए पुलिस 
पर निर्भर करती है ।! आदि सेकड़ों प्रयोग नित्य देखने में आते हैं। कभी 
कोई इस बात का विचार नहीं करता कि “निर्भर! के साथ 'करना' क्रिया का 
प्रयोग ठोक है या नहीं। सब लोगों ने एक सीधा-सादा नियस-सा बना 
रक्‍्खा है कि बात ओर हकदी की तरह करना? भी जहाँ चाहो, वहाँ लगा 
दो । पर इस नियम के जो अ्रपवाद हैं, उनको ओर जल्दी किसी का ध्यान 
नहीं ज्ञाता। यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो 'निभर?' शब्द के साथ 
दो ही क्रियाओं का प्रयोग ठीक है--रहना? श्रीर 'होना!। होना चाहिए--. 
“यह विषय आप पर निरभर है ! लड़कों को पढ़ाई पुस्तकों पर निभर है ।? 
और 'सरकार शांति-रक्षा के लिए पुलिस पर निभर है ।? 
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१, आज-कल िन्दी में “निर्म” शब्द जिस श्र ( अवलंबित ) में सबसे श्रधिक 
प्रचलित है, वह अर्थ बंगला से इमारे यहाँ श्राया है, ओर अद उससे “निर्भरता? संज्ञा 
भी बनने लग वाई है। वास्तव में “निर्भर! का अर्थ दै--पूरा या भरपूर । यो० तुलसी- 
दास जी ने इसी अर्थ में इसका प्रयोग किया है। यथा--निरभर प्रेम मगन इनुमाना 








; अच्छी ह्न्दी १८ 


सम्भावना? केवल होती! है; फिर भी कुछ लोग लिखते हैं-.. सम्मेलन 
स्थगित होने को सम्भावना की जा रही है।! इसमें 'कीज़ा रहो है! की 
जगह केवल हि? होना चाहिए। श्रद्धा, भक्ति आदि और भी श्रनेक ऐसे 
शब्द हैं जिनके साथ 'करना? क्रिया नहीं खपतो; फिर भी वह उनके साथ 
द्गा दी जाती है। 'में आप पर श्रद्धा (या भक्ति ) रखता हूँ ।? तो दीक 
है। पर 'मैं आपको श्रद्धा (या भक्ति ) करता हूँ! का क्या श्र्थ है ! 
होना चाहिए-- मैं आप पर श्रद्धा रखता हुँ ।! पर सभी लोग इस प्रकार के 
भह्टे प्रयोग बिलकुछ बे-धड़क होकर करते हैं, जिससे ये प्रयोग कुछ मंजते ज्ञा 
रहे हैं--इनकी खटक बहुत कुछ निकलती जा रही है; पर इसी लिए कि 
हम लोगों ने खटक की ओर ध्यान देना बिलकुल ही छोड़ दिया है। 
करना के बाद दूसरी परम प्रचल्नित क्रिया शायद “आना? है। आज-कल 
को हिन्दी में करनता' का नचितना अनादर है, शायद उतना ही बल्कि उससे 
भी कुछ बढ़कर इस आना? का आदर है। जहाँ देखिए, वहाँ जबर :(रुतो 
यह क्रिया लगाई जातो है। “वह घबरा आया ।! “वह हँस आया / 'वह रो 
आई ।” आदि प्रयोग खूब चलने लगे हैं। एक पुस्तक में पढ़ा था--बेचारा 
चुड़ढ़ा बिसाती ढबडबा आया।' एक दूखरी पुस्तक में पढ़ा था--'अमुक 
समय मनुष्य जो आ्राता है।! एक और जगह पढ़ा था-- तबीयत ऊब श्राती 
 है।! और इससे बढ़कर एक जगह पढ़ा था- मूर्डा श्राने ही वाली थी।' 
मानों मूर्ठा का भी, रेल या डाक की तरह, आने का कोई निश्चित समय 
हो। बहुत कुछ यही बात 'हाथा-बॉही की नौबत भाते-आते रह गईं । के 
सम्बन्ध में भी है। यह वाक्य मानों सूचित करता है कि लेखक चाहता था 
कि हाथा-बोँही हो । 
यह तो ऐसी चलती हुईं क्रियाओ्रों के उदाहरण हैं » जिनकी खटक 
हंस खटक' हो नहीं समझते | पर बहुत सी ऐसी क्रियाएं भी हैं, जिनमें 
बहुत कुछ खटक है; पर हम दिन-पर-दिन 'डस खटक से भी 
खटकनेवाली उदासीन होने के अभ्यस्त होते जा रहे हैं। 'प्रश्र! के साथ 
क्रियाए करना! क्रिया ही अच्छी जान पड़तो दै। फिर भी जिसे 
देखिए, वह 'प्रश्न पूछता? है। इन करनेवाले! बहुत 
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कम दिखाई देते हैं, पूछनेवाले! सब हैं। यह 'प्रदन पूछना? अँगरेजी के 
8५08 (५९४7०07 की कृपा से हमारे यहाँ आया है। इसी प्रकार 
दान करनेवाले” बहुत कम हैं *देनेवाल्े! सब । अरब यदि कोई दुश्घ-पान 
करना! छोड़कर दुग्ध-पान पीना! आरंभ करे तो आज-कल की प्रवृत्ति 
देखते हुए हम कह खकते हैं कि इसका भो अनुकरण करनेवाले कुछ लोग 
निकल ही आवेगे । ऐसे ही अवसरों पर “भाषा को मर्यादा की रक्षा के लिए 
छुयोग्य लेखकों के नियन्त्रण को आवश्यकता होती है । 

जहाँ “करना? क्रिया की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ तो वह जबरदस्ती 
सगाई जाती है; पर जहाँ उसको अ्र.वश्यकता होती है, वहाँ से वह निकाल 
बाहर की जाती है; और उसकी जगह नई-नई ऐसी क्रियाएँ लगाई जाती हैं, 
जिनसे भाषा भद्दी और बे-र हावरे हो जाती है। कुछ लोग अनुभव करना? 
को जगद अनुभव लेना! तक लिखते हैं, जिसका कुछ अथ ही नहीं होता । 
भाषण करना! की जगह 'साषण देना? ( अँगरेजी की कृपा से ) इतना 
अधिक प्रचलित हो गया हैं कि उससे पीछा छूटना कठिन है। धुद्ध? केवल 
होता? है या 'किया जाता! है; पर लोग द्विख जाते हैं-..“आसाम की सीमा 
पर युद्ध लड़ा जा रहा है ।! “लड़ाई ल्लड़ना? तक तो ठीक है, पर बुर लड़ना? 
डीक नहीं है, युद्ध करना' ही ठीक है। कुछ लोग युद्ध छिड़ना! और 
शुद्ध चलना! का अन्तर न समझने के कारण लिख जाते हैं--शीघ्र ही गैस- 
बुद्ध चलने को सम्भावना है।? खाधारणतः 'संकक््प करना? ही होता है; 
पर कुछ लोग संकल्प लेना? भो दिखते हैं । वस्तुतः संकल्प लेना! का प्रयोग 
उसी समय होना चाहिए, जिस समय धार्मिक रूप में दान आदि कृत्य 
करते हुए ह्वाथ में विधिपूवंक जल लेकर मंत्र पढ़ा ज्ञाय । और बत वह जलन 
हाथ से गिराया जाता है, तब उसे “संकल्प छोड़ना” कहते हैं। पर यह कहना 
ठोक नहीं है--हमने सच बोलने का संकल्प लिया है। ऐसे अचसरों पर 
लिया! की जगह किया? ही होना चाहिए । “डनको भूलों पर ध्यान न देकर 
उनका अभिनंदन होना चाहिए !! इसलिए अशुद्ध है कि इसमें पहले वध्यांच 
न देकर! आदा है; और इसी लिए अंतिम “होना की जगह करना” होना 
चाहिए । बहदी बात “वह नागंरी लिपि में द्वी होना चाहिए और हिंदी में 
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सकती थी । उन्हीं की देखा-देखी अनेक आधुनिक कवियों ने भी ऐसा ही 
किया है। यथा -- 

वही तेह-हत हो है अब डूबता दिखाता। अथवा 

फूलों सा उत्फुन्न कोन भव में दिखलाता । आदि । 

पर अब यह प्रवृत्ति गद्य में मी अपना अधिकार जमाना चाहतो है। हम 
यह भूत जाते हैं कि 'पिसना? के अथ में 'पिसाना”, छीजना' के अथ में 'छिजाना' 
ओर 'घिसना” के अर्थ में 'घिसाना”ः आदि बिल्लहुल पूर्वी प्रयोग हैं और शिष्ट 
या मानक हिन्दी में उनका प्रचलन नहीं है। दिखाई देना” के श्र्थ में 
“दिखाना! भी, इसी प्रकार का पूर्वी प्रयोग होने के कारण, त्याज्य है। फिर मी 
हम लिख चलते हैं--'पर इस बात की बहुत कम संभावना दिखल्लाती है । 
ओर “वह सदा इसी में दिखाता है ।! / मतलब यह कि वह सदा इसी धुन में 
लगा हुआ दिखाई देता था। ) इसी की देखा-देखी कुछ लोग कुछ दूसरी सक- 
मं प्रेरणाथक क्रियाओं का भी अकमंक अ्रथ में प्रयोग करने लगे हैं। “शान्ति 
' छ्ात्त में सेनिकों को भुलाया नहीं जायगा ।? कहना दीक नहों है। किसी को 
भ्ुुल्लाने का सीधा-सादा अर्थ है-- उसे अम में डाज़्ना। होना चाहिए-- शान्ति 
काल में सेनिकों को भुद्दा नहीं जायगा।? पाकिस्तान की परिभाषा भूली” 
का तो यही अर्थ होगा कि 'पाकिस्तान की परिभाषा? ने कोई भूल को है; या 
वह रास्ता सूल गई है; या वह कोई बात याद नहीं रख सकी । इसकी 
जगह होना चाहिए-- पाकिस्तान को परिभाषा ( उसके परिसाषक ) भूल 
गये ।? अकर्मेक और खसकमक का ध्यान न रखने के कारण ही इससे मी 
आर आगे बढ़ऋर कुछ लोग “सो रुपये मुझे अभी चाहेंगे ।!” अब तुस जाने 
हो !' और "में जानी हूँ ।! सरीखे प्रयोग करने लगे हैं। ओर इससे भी 
कुछ श्रागे बढ़कर लोग घाधारण क्रिया 'ढाना' को जंगह उसके ग्रेरणाथ्थेरू' 


१ इमारे यहाँ के अनेक प्राचोन कवियों ने अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग सकर्मक 
रूप में और सकमंक क्रियाओं का प्रयोग अकर्मक रूप में किया है । इसके भनेक उदो- 
इरण सूई, तुलसी भादि के पदों में मिलते हैं। पर ऐसे प्रयोग या तो छन्द के विचार 
से मात्राएँ घटने-बढ़ाने के लिए या तुक मिलाने के लिए ही हुए- हैं । 
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रूप 6द्दाना? का प्रयोस करते हैं--जैसे 'मैं उनके सब मन्सूबे ढहा दूँगा ॥ 
होना चाहिए--ढा! दूँगा!; क्योंकि वक्ता का आशय यह नहीं है कि मन्यूबे 
ढाने का काम में किसी और से कराऊँया; बत्कि आशय है कि में स्वयं 
उनके मन्‍्सूबे ढाऊँगा । यह अवृत्ति ठीक नहीं ढे। अकमंक और सकसक में 
भेद व रक्खा जायगा तो बहुत गड़बड़ी होगी । 

'सोढ़ी भी पार हो गईं।? भी' इसी प्रकार का भद्या वाक्य है। होना 
चाहिए--हम सीढ़ी भी पार कर गये ।” 'ऐसे अवसरों पर धान का व्यवहार 
बहुत समझ-बूझकर होता चाहिए |? में होना चाहिए! की जगह 'करना 
चाहिए! या 'किया जाना चाहिए ” और "मेरे जन्म होते हो डस आश्रम 
में प्रस्षता की सरिता बहने लगी /! में “मेरे जन्म होते ही! की जगह "भेरे 
जन्म लेते ही! होना चाहिए। अकसेक की जगह सकर्सक और सकमक 
को जगह भ्रकमक क्रियाएँ रखने से वाक्य सदा भद्दा हो जाता है । इसी प्रवृत्ति 
का यह फल है कि एक लेखक ने एक अवसर पर “बोलना' का बुलना' रूप बना 
डाला था और लिखा था--उनके मुँह से सदा शुद्ध किताब ही बुलती है।! 

हम पहले ( वाज़्य-विन्यास' शीर्षक प्रकरण में ) कुछ ऐसे वाश्यों के 
उदाहरण दे चुके हैं, जो संज्ञाओं की दृष्टि से अपूर्ण या अधूरे ओर अनिवहित 
होते हैं। कभी-कभों लोग क्रियाओं की दृष्टि से भी इसी प्रकार के अपूर्ण या 
अधूरे छोर अनिवंहित वाक्य लिख जाते हैं। जैसे-.. उसका सनोहर रूप, 
संज्वनोचित व्यवहार और विनयपूर्ण बातें सुनकर सब लोग मुग्ध हो गये ।? अधूरा 
ओर अ्रनिवंद्धित वाक्य है। इसका शुद्ध रूप होगा-उसका मनोहर रूप और 
सज्ननोचित ध्यवहार देखकर तथा विनयपूर्ण बातें सुनकर सब लोग मुग्ध हो गये। 

आपस में मिलती-जुलतो कुछु क्रियाएँ प्रायः अम से एक दूसरो की 
एश्ैबवायी समझ ली जाती हैं। जैसे 'भागना! ओर 'दौड़ना ।” पर 
यदि वास्तविक दृष्टि से देखा ज्ञाय तो इन दोनों में बहुत 
समान जान अन्तर हैं। 'भागना' किसो प्रकार की आ्राशंका या भय 
पड़नेवाली. के कारण अथवा किसी बात से अपना बचाव करने 
क्रियाओं में अंतर के लिए होता है, पर दौढ़ना' में इनमे से कोई 
बात नहीं होती । इसके सिवा 'भागना' का एक और भ्रर्थ 


१ ६३ क्रियाएँ ओर मुहावरे 


है-- जी चुराता या जान बचाना, जो 'दौड़ना का नहीं है । हम अह तो 
कह सकते हैं--“वह काम करने से भागता है ४ पर यह नहीं कह सकते 
--वह काम करने से दौड़ता है । लड़का मिठाई लेकर भागा हुआ घर 
आया । कहना तमी ठीक होगा, जब वहाँ उसकी मिठाई छिनने या उसके 
पिटने या इसी प्रकार को और कोई बात दोने की सम्भावना हो । साधारणतः 
जरागा हुआ के कारण इसका अ्रभ्निप्रॉय यही होगा कि कोई उसका पीछा 
कर रहा था या उसे दौड़ा रहा था। हाँ, यह कहना ठोक है--शत्रु मैदान 
से भाग खड़ा हुआ ।” यहाँ दोइ खड़ा हुआ! नहीं कहा जायगा। पर कुछ 
लोग यह अन्तर न समझकर प्रायः दोड़ता' की जगह “भागता? का प्रयोग 
करते हैं; जेसे--वद्ठ उनझे पीछे भागा हुआ स्टेशन पहुँचा ।? और “घर में फल 
नहीं थे; सो मुझे सगाया गया ।? बहुत से लोग गूंथना? और “सूँचना? के अर्थों 
का भेद न समझकर प्रायः एक को जगह दूसरे का प्रयोग कर जाते हैं। बस्तुतः 
साला गूथी? जाती है ओर आटा 'गूंथा? ज्ञाता है। अतः यह कहना ठीक 
नहीं है--मालिन माला गूंघकर .ले आई। 'हड़पना' और “निगलनना' में 
अथ को दृष्टि से बहुत अन्तर है। पर एक जगह पढ़ा था--'मानों दरथ्वी 
' ऊँटों सहित उन्हें हड़प कर गईं।? इसमें 'हड़प कर गई” की जगह “निगल 
गईं होना चाहिए था। द्वितीय महायुद्ध के समय बरमा शोर मलाया के 
निवासियों को जो दुदंशा हुई थी, उसके सम्बन्ध सें एक पत्न में छुपा था-- 
“परिवार के परिचार फकीर बन गये /! पर 'फकीर बनना? तो स्वेच्छापुलक 
ओर अपने प्रयल से होता है। होना चाहिए था--फहोर / बक्षकि कंगाद्ध ) 
हो गये ।! इस पर लीग की तरफ से आये हुए वोटर भी डट गये ओर 
ऋहने लगे कि हर्मे भी रुपये मिलने चाहिए ।! में 'डट गये? ठोक नहीं है; होना 
चाहिए था--'अड़्‌ यये । इसके सिवा ओर भी अनेक सुगम क्रिया हैं 
जिनके श्रथों में बहुत कुछ अन्तर है; पर लोग बिना अन्तर का विचार किये 
उनमें से एक की जगद दूसरी क्रिया का व्यचहार कर जाते और अअथ में 
गड़बड़ कर देते हैं। जेसे-- 
लोटना लेटना खेलाना खिलाना 
उछुलना कूदना काटना कतरना 


अच्छी हिन्दी 


बनाना गढ़ना चीरना 

मलना मसलना गलना सड़ना 

घिसना रगड़ना टहलना चलना 

मारना पीदना पीना निगलना 

घूमना सुड़ना लोटना डउलटना 

खींचना तानना इटाना निकाक्नना आदि। 


इस प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग बहुत ही सावधानतापू्वक और सोच- 
समझकर दीक अर्थ में करना चाहिए । 


साधारणतः अलग-अलग संज्ञाओं के साथ लगनेवाली क्रियाएँ भी 
अलग-अलग होती हैं। महुष्य 'सूली' पर “चढ़ाया, 
संज्ञाओं से 'सल्लीब” पर टाँगा' और 'फाँसी' पर 'त्वटकाया” ज्ञाता है। 
सम्बद्ध क्रिया- जहाँ हम 'फाँसी चढ़ाना” का प्रयोग करते हैं, वहाँ हमारा, 
प्रयोग अमिप्राय होता है फॉँसी के तख्ते पर ( स्वयं फॉली पर नहीं ) 
चढ़ाना । भाँग छानी जाती है, और शराब या बोतत्त 
डाली जाती है। पर प्रायः लोग लिखते और बोलते हैं-- वह शराब छानता 
था ? “वहाँ बोतल छुन रही थी ।' आदि । हम तकलीफ उठाते' हैं, और “कष्ट 
“भोगते' हैं; पर 'सहते' प्रायः दोनों हैं। हमें बहुत-सो असुवि घाएँ उठानी 
पढ़ रही हैं।” में 'डठानी' का प्रयोग उदूं की छाया का सूचक है। 
हिन्दी की प्रकृति के अनुसार तो हो रही हैं' ही होना चाहिए। पर अ्रधिक- 
तर लोग इस तथ्य का ध्यान न रखकर क्रियाओं के मनमाने प्रयोग करते हैं । 
एक जगह पढ़ा था--वह सितार उठाकर एक गीत बजाने लगी।* 
पर योत गाया जाता है; बजाया तो 'राग” जाता है या “गत! । 
_तुफानो उठता या आता है। पर एक पत्र में पढ़ा था--'कल्न से 
अचानक तूफान बह रहा है।” एक बहुत बड़े विद्वान के सुँह से एक भाषण 
में सुना था--इसका मूल्य नापा या तौला नहीं जा सकता |! पर मूढय 
' आँका या लगाया जाता है; नापी या तौली तो वह.चीज जाती है, जो हम 
मुल्य चुकाकर बेते हैं। 


३६५ क्रियाएँ और मुद्दावरे: 


कभी-कभी क्रिय्राश्रों का ठोक प्रयोग न होने के कारण अथ्थ का अनर्थ 
भी हो जाता है। जब एक सम्मानित नेता एक घातक रोग से खुक्त हुए थे, 
तब एक समाचार-पत्र में उनके सम्बन्ध में निकल्ला था-- वे 
अशुद्ध क्रिया- अभी मरने से बच गये हैं !! यदि इस वाक्य का ठोक अर्थ 
प्रयोग... त्विया जाय, तो इसका आशय यहों होया कि इस खमय तो 
वे बच गये हैं, पर कुछँ समय बाद वे अवश्य मरेंगे । केछी 
अशुस भावना की ओर संकेत है ! होना चाहिए था--चवि श्रभी अभी मरने 
से बचे हैं ।? 
क्रिया-पयोगों को दुर्दंशा के कुछ ओर उदाहरण लोजिए ;<< 
3. वे अभी दक्षिणी युरोप से योजना वाँधकर लौटे हैं । 
२, यह सुनते ही उसका चेहरा गिर गया । ( मानों मिद्दी या कागज 
के चेहरे की तरह ऊपर से लगा हुआ था । ) 
३. उन्हें देखते दो माधव को मुद्रा उदास हो गई । ( मानों माधव का 
उस उदासी से कोई सम्बन्ध नहीं था । ) 
४. वह संकल्प कमाने में लगा । 
- ५. लिखने की कला का बहुत कुछ मसाला उन्होंने कमा लिया था | 
( मसाला इकट्ठा किया जाता है, “कमाया? तो धन या चम्ड़ा ज्ञाता है। ) 
६, उसने गंभीरता की आकृति बनाते हुए कद्दा । ( मानों वह कल्नम 
ब्लेकर गर्भीरता! का चित्र अंकित करने लगा था । ) 
७. धालिर रोटी-दाल कैसे निभेगी ! ( दाल-रोटी चद्यतों भल्षे ही हो, 
पर निभती नहीं ) 
रे. पास ही पुराना किला था जो बिलकुद फूटा हुआ पढ़ा था। 
५, उन्हें जीते जी कन्न दिये जाने का एह मात्र कारण यह था. , , 
६०, साहब ने उनके सामने अपना रोना गाया । ( तब तो वे याना भो 
रोते होंगे । ) 
११, इसके सेवन से महिलाएँ इच्छानुसार गर्भ बन्द कर सकती हें । 
१२, 'वह अचरज मना रहा था । ( मार्नों अचरज सी कोई त्यौहार 
या खुशी की बाक़त हो + ) . 


अच्छी हिन्दी 


बनाना गढ़ना चीरना फाड्ना 

मलना मसलना गलना सड़ना 

घिसना रगड़ना टहलना चलना 

मारना पीदना पोना निगलना 

घूमना सुड़ना ल्ौटना डलटना 

खींचना तानना हटाना निकालना आदि। 


इस प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग बहुत ही सावधानतापूवंक और सोच- 
प्रककर ठीक अर्थ में करना चाहिए । 


साधारणतः अलग-अलग संज्ञाओं के साथ लगनेवाली क्रियाएँ भी 
अलग-अलग होती हैं। मलमुष्य 'सूलो' पर *चढ़ाया?, 
संज्ञाओं से 'सलीब? पर टॉगा' और 'फॉसी” पर 'त्टकाया” ज्ञाता है। 
सम्बद्ध क्रिया- जहाँ हम 'फाँसी चढ़ाना? का अयोग करते हैं, वहाँ हमारा । 
प्रयोग अमिप्राय होता है फॉसी के तख्ते पर ( स्वयं फॉसी पर नहीं ) 
चढ़ाना । भाँग छानी जाती है, और शराब या बोतल 
ढाल्वी जाती है। पर प्रायः लोग लिखते और बोलते हैं-- वह शराब छानता 
था । “वहाँ बोतल छुन रही थी ।” आदि । हम तकलीफ उठाते' हैं, और “कष्ट 
'भोगते' हैं; पर 'सहृते! प्रायः दोनों हैं। 'हमें बहुत-सो असुवि धाएँ डठानी 
पड़ रही हैं। में 'उठानी' का प्रयोग उदू की छाया का सूचक है। 
हिन्दी को प्रकृति के अनुसार तो दो रही हैं” ही होना चाहिए। पर अधिक- 
तर लोग इस तथ्य का ध्यान न रखकर क्रियाओं के मनमाने प्रयोग करते हैं। 
एक जगह पढ़ा था--वह सितार उठाकर एक गीत बचज्ञाने लगी।” 
_ पर स्ीत गाया जाता है; बजाया तो 'राग! जाता है या “गतः | 
तुफान उठता या आता है। पर एक पत्र सें पढ़ा था--“कल् से 
अचानक तूफान बह रहा है।! पक बहुत बड़े विद्वान्‌ के मुँह से एक भाषण 
में सुना था--'इसका मूज्य नापा या तौला नहीं जा सकता ।? पर मूदय 
आँका या लगाया जाता है; नापी या तौली तो वह चीज़ जाती है, ज्ञो हम 
सुज्य चुकाकर बेते हें । 


$<५ क्रियाएँ और मुहावरे: 


कभी-कभी क्रियाश्रों का ठीक प्रयोग न होने के कारण अर्थ का अनर्थे 
भो हो जाता है। जब एक सम्मातित नेता एक थातक रोग से मुक्त हुए थे, 
तब एक समाचार-पत्र में उनझे सम्बन्ध में निकल्मा थधा-- वे 
अशुद्ध क्रिया- अभी मरने से बच गये हैं !” यदि इस वाक्य का ठीक अर्थ 
प्रयोग. लिया जाय, तो इसका आशय यहीं होगा कि इस समय तो 
वे बच गये हैं, पर कुछँ समय बाद वे अवश्य मरेंगे । कैसी 
शुभ भावना की ओर संकेत है! होना चाहिए था--े अ्रभी अभी मरने 
से बचे हैं।? 
क्रिया-प्रयोगों को दुदंशा के कुछ और उदाइरण लोजिए--- 
१. वे अभी दक्षिणी युरोप से योजना बाँधकर लौटे हैं । 
२. यह सुनते ही उसका चेहरा गिर गया । ( मानों मिद्दी या कागज 
के चेहरे की तरह ऊपर से लगा हुआ था । ) 
३. उन्हें देखते दी माधव को मुद्रा उदास हो गई । ( मानों माधव का 
उस उदासी से कोई सम्बन्ध नहीं था । ) 
४. वह संकल्प कमाने में लगा । 
- ५. लिखने की कल्ला का बहुत कुछ मसाला उन्होंने कमा लिया था| 
( मसाला ईंकट्ठा किया जाता है, 'कमाया? तो धन या चम्मड़ा जाता दहै। ) 
६. उसने गंभीरता की आकृति बनाते हुए कद्दा । ( मानों वह कन्चस 
लेकर 'गस्भोीरता? का चित्र अ्रंकित करने लगा था । ) | 
७. भ्राखिर रोटी-दाल कैसे निभेगी ! ( दाल-रोटी चत्नतों भरे ही हो, 
पर निभती नहीं ) 
८. पास ही पुराना किला था जो बिलकुल फूटा हुआ पढ़ा था। 
५. उन्हें जीते जी कब्र दिये जाने का एक मात्र कारण यह था, . 
१०, साहब ने उनके सामने अपना रोना गाया । ( तब तो वे गाना भो 
रोते होंगे । ) 
११. इसके सेवन से महिलाएँ इच्छानुसार गर्भ बन्द कर सकती हे | 
4२, वह अचरज मना रहा था | ( मा्ों अचरज स्री कोई त्योहार 
या खुशी की बात हो । ) 
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१३, बटेविया में पुनः युद्ध-गति भड़की । 
१४, पानी बरसने से सड़कों की धूल सिट गई थी । 
१५, वह कुरसी में धर ही गया । ( बैठ गया? के अथ में ) 
१६. उसका गुस्सा उबल रहा था और बल खा रहा था । 
अड्हास हो उठा ।? वह झींक उठा । “उन्होंने खूब आनन्द उठाया ।! 
प्साम्राज्यवाद अब लडखड़ा उठा है।! “वह पड़ा हुआ निद्रा ले रहा था ४ . 
'मैंने बहुत परिश्रम उठाकर यह काम किया है। “उसकी 
संयुक्त क्रियाओं आँखें विश्वास माँगती थीं ! 'बह दिखना चाहने लगा । 
का दुरुपयोग सरकार इ५ करोड़ का कर्ज जारी करेगी ।! बात को बात 
में ढेर खढ़ा.हो जाता था ।' 'तुम दूसरों के पेर में अडंगा 
दालते हो ।! एक को दूसरे की आवश्यकता को कीमत लगती थी ।? “बह 
आराम को किनारा देता रह्दा है ।! दूसरों को हँसी दिलाने के लिए उसमें 
बेठंगापन बहुत था । “उसके मन में वासनाएं लीत्ा मचा रही थीं ।? 
'धधरघराहट चुप हो गईं ।” 'उनका ताप-मान अभी जारी है ।! ( अर्थात्‌ ज्वर 
नहीं उतरा ) 'नहाकर झटपट झुको । संगीत चुक गया ।” उसका चित्त 
मांग आाया। ओर 'में इसका और क्या कारण दे सकता हूँ ?” सरीखे 
प्रयोग बिल्कुल भहँ होने के सिवा हमारी भाषा की प्रकृति के बिलकुल विरुद्ध 
ओर अशुद्ध हैं। दिलचस्पी लेना, स्वाथ लेना, भाग लेना, शपथ लेना, स्नेह 
मॉगना, साहस देना, भरोसा पाना, फिक्र बॉँवना, माँग करना आदि सेकड़ों थिं- 
लक्षण क्रिया-प्रयोग नित्य देखने में आते हैं और उनकी संख्या दिन-दूनी रात- 
चौगुनी होती जातो है। 'अभियोग लगाना तक तो ठीक है पर श्रब कुछ 
लोगों ने अमियोग चल्ाना' भी आरम्भ कर दिया है। आरोप” और 
आक्षेप! के साथ 'करना' का प्रयोग हो प्रशस्त है; पर बहुत-से लोग 
“आरोप लगाना और “आक्षेप रखना” (या लगाना) आदि भी लिखते हैं। इस 
अकार के प्रयोग हसारी मानसिक दास-ब्ृत्ति और डच्छुछुलता के सूचक तथा 
भाषा के कर्क हैं। ॥॒ 
क्रियाओं को ही तरह संयुक्त-क्रियाओं के भो बिलकुल मनमाने, नये और 
भद्दे प्रयोग देखने में आते हैं । 'कह फेंककर', 'द्षपक लेकर', गुस्सा चुक चकने 
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पर, “कह दे सका' आदि ऐसे ही प्रयोग हैं। 'डसे कुछ पकड़ नहीं मिल रहा 
था ।! का अथ सहज में सबको समझ में नहीं आ सकता । 'कुछ पकड़ पाना 
तक तो ठीक है, पर 'पकड़ मिलना ठीक नहों है। भह्दी और अनावश्यक 
संयुक्त क्रियाओं के कुछ और उदाहरण इस प्रकार हैं-- 
$--वह श्रमी आ रहे हो सकते हे। 
२--और कुछ घोमी हो गई हुई गाड़ी,..! 
ई -वह किसी का नाम लेकर पुकार पड़ां | 
४--वह ऊँचे पर हो कहीं रहे रही । 
५--यह अवस्था लोगों को अस्वाभाविक लग आनी चाहिए । 
संयुक्त क्रियाओं का ठीक प्रयोग न करने के कारण कभी-कभी अथ में 
बहुत श्रन्तर पड़ सकता है । 'वह चलती जादी थी ।” और “वह चलत्नी जा रद्दी 
थी ।” सरीखे वाक्यों में श्रथें और भाव का बहुत अन्तर होता है। अर्थ और 
प्रयोग सम्बन्धी इस प्रकार के श्रन्तर साधारण व्याकरणों तक में मिलते हैं; 
इसलिए यहाँ उनका विवेचन करने की आवश्यकता नहीं । . यहाँ तो हम यही 
बतलाना चाहते हैं कि क्रियाओं ओर संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग बहुत समझ- 
बूककर करना चाहिए । 
कुछ लोग वाक्यों में क्रियाओं को संगति का ध्यान नहीं रखते । एक ही 
वाक्य में कहीं एक काल को और कहीं दूसरे काल की क्रियाएँ रख देते हैं । 
जैसे-- जो भाषा पर अधिकार रखता है, वह सीधे ढंग से 
क्रियाओं की ऐसो बात कह जायगा ।” इसमें या तो 'रखता है” को जगह 
संगति. 'रखता होगा? या 'कह जायगा' को जगह “कह जाता है 
होना चाहिए । जो लेखक बनना चाहते हैं, वह भाषा पर 
ध्यान रक्खें ।! ( हैं? को जगह हों! होगा )। “जब हम काव्य की आलोचना 
कर रहे हैं, तब भाषा चलती हुई होनी चाहिए । ('हैं' को जगह दो होगा ) 
इसी प्रकार के ओर वाक्य हैं-- 
१. देखिए, तकबलुफ न करे ( कीजिए )। 
२ यदि आपका पत्र अन्तिम वाक्य था, (द्वो) ठब तो थोड़ी दो 
आशा है। 
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३. जब सन-ल्ाइट साबुन साँगिए, तब अच्छी तरह देख लें 
( देख दीजिए ) । हा 

४. यदि आप कृपाकर था सह तो बहुत अच्डा होता (हो )। 

५, ज्योंज्यों आलोचना होने लगीं, त्यों त्यों रहस्य प्रकट होते गये 
( होने लगे ) । ह | 

६. दिल्ली में जो बातें हुईं थीं ( हैं), उतसे मालुप होता है कि गान्धी 
जो फिर बड़े ल्ाट से मिलेंगे । 

७, जैसो घटनाएँ इस वर्ष हुईं हैं, वैसी पहले कभी देखने में नहीं आई 
हैं। (अन्त में केवल आई या हुई” होना चाहिए; 'हैं? नहीं होना 
चाहिए । 

झ. अपना धन बेकार पढ़े ( पड़ा ) रहने न दोजिए । 

भाषा में अत्येक शब्द और ग्रध्येक क्रिपा का कुछ निश्चित अथ॑, कुछ 
निश्चित भाव और कुछ निश्चित प्रयोग होता है; और शब्दों का दुरुपयोग भाषा 
के लिए सदा घातक ही होता है, श्री-वद्ध क नहीं। इसलिए प्रत्येक शब्द 
ओर प्रत्येक क्रिया का प्रयोग करते समय बहुत ही ध्यानपूर्वक देख 
लेना चाहिए कि वह अपने ठीक स्थान पर और अपने ठीक अथं में है या 
नहीं। यदि धमझ में न आवे तो दूसरों से पूछ लेना डतना लज्ञाजनक 
नहीं है, जितना बिना समसे- बूके अशुद्ध ओर भद्दी भाषा लिख चलना है। 

अब मुहावरे लीजिए | मुहावरों का प्रयोग भाषा में सौन्दर्य लाने के 
लिए होता है। पर यदि वे मुहावरे ही बे-मुद्ावरे हों तो उनसे भाषा में. क्या 

सौन्दर्य आ सकता है ! मुहावरों के बे-ढंगे प्रयोग करके इम 

मुहावरों का भाषा को श्री-हत करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते । 
विवेचन यह भी हिन्दी का दुर्भाग्य ही है कि इसके लेखकों में मुहावरों 

द की दुदंशा करनेवालोों को संख्या दिन-पर-दिन बढ़ती जा 
रही है । क्‍ 
. आगे बढ़ने से पहले हम मुदावरें के सम्बन्ध में कुछ बातें बतला देना 
चाहते हैं। शब्दों और “क्रिया-प्रयोगों के योग से कुछ विशिष्ट पद बन 
जाते हैं जो सुहावरे कहलाते हैं । श्रर्थाव 'मुहावराः डस गे हुए 
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यद को कहते हैं जिससे कुछ विशिष्ट लक्षणात्मक अर्थ निकलता है और 
जिसकी गठन में किसी प्रकार का अन्तर होने पर वह लक्षणात्मक अर्थ 
नहीं निकल सकता । यह तो नहीं कहा जा सकता कि मुहावरे से सूचित 
होनेवाला भाव उसके शब्दों से निकलनेवाले अर्थ से बिल्नकुल भिन्न होता 
है; क्योंकि लक्षणा में भी भावाथ का वाच्याथ से कुछ सम्बन्ध तो होता ही है; 
.फिर भी मुहावरे का लक्षणा से निकलनेवाले भावाथ में साधारण अथ्थ को 
अपेत्ता कुछ विशेषता श्रवर्य होती है। जेस्े--इस दूकान में लाखों रुपये 
लगे हैं।' में रुपये लगना” मुहावरा है। दूकान में लाखों रुपये या लाखों 
रुपयें के नोट जड़े या चिपडे हुए नहीं होते । अतः शब्दार्थ की दृष्टि से यह्द 
वाक्य निरथ्थंक डे । पर उसका लक्षणाव्मक अर्थ यह है कि इस दूकान में जो 
कार-बार होता है, उसमें लाखों रुपये लगे हैं । अतः इस प्रसंग में रुपये 
खरगाना! मसुहावरा हुआ । पर यदि हम कहें - इस काम में हमारे पॉँच रुपये 
लग गये । तो यहाँ रुपये खगना' कोई सुहावरा नहीं हुआ, क्योंकि लगना? 
का एक अर्थ खर्च होना' भी है; इस असंग में रुपये लगना?! अपने 
सामान्य अथ में आया है। एक दूसरा सुहावरा छीजिए--किसी को डणलियों 
पर नचाना। उंगलियों पर कभी कोई आदमी नचाया नहीं जा सकता | 
इध् पद का प्रयोग एक विशेष अर्थ सूचित करने के लिए होता है। यही 
बात किसी को मुँह लगाना' (या सिर चढ़ाना ), छठी का दूध याद 
आतना', “बसों कल्ेजा उछुलना' आदि के सम्बन्ध में भी है। कभी-कभी 
कहावतों की तरह सुदावरे भी कुछ कहानियों आदि के आधार पर बन जाते 
हैं। जेसे-- आँखों की सूहयाँ निराक्तना', 'टेढ़ी खोर'ं आदि। हिन्दी का 
एक प्रसिद्ध सुहावरा है--( किसी के ) कान काटना | जेसे--आप चालाकी 
में बढ़े-बढ़ों के कान काटते हैं। यह मुदावरा 'दबी बिल्ली चूहों से कान कटाती 
है! वाली कहावत से बना है; और स्वयं यह कहावत एक विशेष परिस्थिति से 
सम्बन्ध रखनेवाले तथ्य से बनी है। पर श्रधिकृतर मुहावरे क्रियाओं के योग 
से हो बनते हैं; और इसी द्विए हमने भी इनका विवेचन क्रियाओं के साथ 
ही करना उचित समझा है । 

प्रायः लोग यह आपत्ति करते हैं कि हमारे यहाँ सुहावरें के. 
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रिए कोई शब्द नहीं है, ओर मुहावरे हमने दूसरों से सीखे या लिये हैं ॥ 
यह बात पूरी तरह से ठीक न होने पर भी कछ अंशों में अवश्य ठोक है। हम 
देखते हैं कि 'प्रृथ्दी,, वायु” आदि संस्कृत शब्दों के साथ तो मुहावरे नहीं के 
समान हैं; पर जमीन हवा' आदि विदेशी शब्दों के साथ बहुत से मुहावरे 
हैं। यदि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाय तो भाषा के क्षेत्र में मुहावरों का प्रच- 
रछून और विकास भी बहुत बाद में हुआ है। फिर भो हमारे यहाँ के प्राचोन 
खाहित्यकारों को मुहावरों के तत्व का अवश्य ज्ञान था । उन्होंने शब्द की तीन 
प्रकार की शक्तियाँ सानो हैं--अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। शब्द को 
जिस शक्ति के द्वारा उसका साधारण या अ्त्यक्ष अथ॑ सूचित होता है, वह 
अमभिधा कहलाती है। जेसे--रोटो या मकान का साधारण और प्रचलित अं 
उसकी अ्रमिधा शक्ति से सूचित होता है। पर यदि हम किसो लड़के को 
“गधा' या उल्लू कहें तो इसका कभी यह अर्थ नहीं होगा कि वह लड़का 
मानव वर्ग का नहीं है, बल्कि उस पशु-वर्ग का है जिसे '“गधा' कहते डे, 
अथवा उस पत्ती-वर्ग का है जिसे उल्लू! कहते हैं। हमारा अभिप्राय यही- 
होता है कि वह गधे या उढलू के समान मूर्ख और अबोध है। यह अभिप्राय 
इन शब्दों की लक्षणा शक्ति से सूचित होता है। तोसरी व्यंजना शक्ति वह 
है जिससे किसी शब्द का साधारण अर्थ तो छूट जाता है और उससे कोई 
विशेष अर्थ प्रकट होता है। मुहावरों का अन्‍्तर्भाव भी शब्द को इन्हीं दूसरी 
ओर तीसरी व्यापक शक्तियों के अन्तर्गत होता है । ह 

एक साधारण शब्द लीजिए--सुंह। इसका पहला ओर अभिधा शक्ति 
द्वॉरा प्रक" होनेवाला अथ प्राणियों का वह अंग है, जिससे वे खाते-पीते या 
बोछते हैं। पर बरतनों का भी मुँह होता है और फोड़े-फुनसियों का भी । ऐसे 
असंर्यों में झब्द की दूसरी शक्ति ल्क्षणा उसका अर्थ या आशय प्रकट करती 
है। पर जब हम कहते हैं कि आपने इस लड़के को बहुत मुँह लगा रक्वा 
है, तब यहाँ झब्द की वह तीसरी शक्ति काम करती है, जिसे ब्यंजना कहते- 
हैं। संज्ञाओं के साथ क्रियाओं के लक्षणात्मक प्रयोग ही सुहावरे होते हैं; और" 
ब्यंजनाव्मक प्रयोग से जो अर्थ सूचित होता है, उसे ध्वनि कहते हैं। और 
इंसमें भी कुछ मुहावरों का अन्तर्भाव होता है । न्‍ 
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इससे सिद्ध है कि हमारे यहाँ मुहावरों का विचार उस संकुचित दृष्टि से 
नहीं हुआ था, जिससे अन्यान्य देशों के साहित्यकारों ने किया था; बल्कि 
उनकी अपेद्ा कहीं अधिक सूक्ष्म और व्यापक दृष्टि से विचार हुश्रा था। श्रि 
भी हमें निस्संकोच होकर यह मानना ही पड़ता है कि आज-कल जिसे 
'मुहावरा' या 07077 कहते हैं, वह तत्व हमारे लिए बहुत कुछ नया और 
हाल का है। हम यह तो मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि यह तत्त्व हमने 
उदूं से अहण किया है, क्योंकि उदूं के प्रचार से बहुत पहले हमारे यहाँ 
सुहावरे बनने ओर चलने लग गये थे; पर हाँ 'मुहावरा' &ब्द हमने अवश्य 
बाहर से लिया है। संस्कृत में संभवतः इस प्रकार के लक्षणाम्रक विशिष्ट 
अथ प्रकट करनेवाले गठे हुए पद नहीं होते थे; और इसी छ्लिए उस भाषः़ 
में 'मुहावरे! के लिए शायद कोई शब्द भी नहीं है। शब्दों और पदों के 
विशेष अर्थ रूक्तणा से भी निकलते हैं ओर ब्यंजना से भी । हम कहते हैं--- 
नेहरू जो भारतीय राष्ट्र की पतवार हैं।! इसका श्रर्थ यह हुआ कि 
वे भारतीय राष्ट्र-रूपी नोका के कण्णधार हैं । वाक्य का यह अथ लक्षणा शक्ति 
से निकल्लता है। इसी प्रकार यदि हम कहँ-- आपसे किसी काम के छिए' 
कहना तो अरण्य-रोदन करना है ।” तो इसका आशय ( व्यथ है! ) ब्यंजनः 
शक्ति से निकलता है। 'मुहावरा' इसी प्रकार के प्रयोगों का विकसित रूप है ४ 
लत्तणा के हमारे यहाँ दो भेद किये गये हैं--रूढ़ि-लत्तणा और प्रयोजक 
लक्षणा । इनमें से रूढ़ि-लक्षणा में वे शब्द-प्रयोग आते हैं, जो रूढ़ या अचब्विक्त 
हो जाते हैं, और प्रयोजन-लक्षणा में किसी प्रयोजन-वश शब्दों के श्रथ में 
विशेषता आती द्वे। तत््वतः मुहावरा इमारे यहाँ की “रूढ़ि-लक्षणा' के 
अन्तगंत आता है। अतः हम मुहावरे को 'रूढ़ि' और सुहावरेदार को 
“हढ़' कह सकते हैं। हमें इसके लिए एक दूसरा शब्द वाक सम्प्रदाय' भी 
सुझाया गया है । पर यह शब्द कुछ बढ़ा है; अतः यदि सुद्दावरे के त्िएु 

ढ़ि! शब्द ही रूढ़ हो जाय तो कोई हज नहीं । 

कुछ लोग बोल-चाल के प्रचलित ओर शिष्ट-सम्मत प्रयोगों को हो 
'मुहावरा' समझते हैं; पर वाघ्तव में यह 'सुहावरे' का दूसरा और गौस्क 
अर्थ है। यदि तात्तिक दृष्टि से देखा जाय तो मुदावरे और बोल-चाल में बहुक्त 
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कम अन्तर है। कुछ तख् दोनों में प्रायः समान रूप से पाये जाते हैं; और 
इसी लिए कभी-कभो एक में दूसरे का अन्तर्भाव दिखाई 
मुद्वरे ओर बोल- देता है । फ़िर भी दोनों के क्षेत्र अलग-अलग हैं। 
' चाल में अंतर “बोल-चाल' वही चीज है, जिसे उद्वाले 'रोजमर्सो' 
कहते हैं। यह 'रोजमर्रा' भी होता तो है प्रायः कद 
गठे हुए या निश्चित शब्दों में हो, पर उन शब्दों से सामान्य अथे हो निकलता 
है--उस अकार का कोई विशेष अर्थ नहीं निकलता, जिस प्रकार का मुदाचरे 
से निकलता है। जैसे, हम यह तो कहेंगे कि यह पाँच-सात दिन पहले की 
बात है; पर यह नहीं कहेंगे कि यह चार-सात दिन या छः नौ दिन पहले * 
को बात है। बोल-चाल का बँधा हुआ रूप दिन दूना और रात चौगुना' 
ही है। इसे हम रात दूना और दिन चौगुना? नहीं कर सकते । कुछ 
संज्ञाओं के साथ जो कुछ विशिष्ट या निश्चित क्रियाएँ आतो हैं, वे भो इसी 
बोत्-चाल के ठत्त की सूचक और इसी के अन्तर्गत हैं। आगे के पृष्टों में 
जो विवेचन है, वह मुहावरों के सम्बन्ध में भो है और बोल-चाल के 
सस्त्रन्ध में सी । 
दर एक भाषा में क्रियाअयोग भो और मुहावरे भी अलग-अलग हुआ 
'करते हैं; और उनके ठीक .प्रयोग उस भाषा के अच्छे ज्ञाता हो” कर सकते 
हैं। जो लोग क्रियाओं और मुद्दावरों का श्रच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहते 
हों, उन्हें भाषा के अच्छे-अच्छे ज्ञाताओं की बातें अच्छी तरह सुननो और 
रचनाएँ ध्यान से पढ़नो चाहिएँ। क्रिया-प्रयोगों और मुहावरों का ठीक- 
'अक छान न होने के कारण भाषा सें अनेक प्रकार की भूले हो जाती हैं और 
अनेक अवसरों पर अर्थ का अ्नर्थ हो ज्ञाता है। इस मपकार के बहुत-से 
उदाइरण आगे चल्ककर विस्तार से दिये गये हैं । + 7 
भजुष्य की प्रकृति सब जगह प्रायः समान रूप से काम करतो है; और 
इसी ढिए अनेक भाषाओं में परस्पर मिलते-जुलते भावोंवाले मुहावरे भा 
'पाये जाते हैं। कुछ अवसरों पर दूसरो भाषाओं के सुहावरे कुछ काट-छॉँट 
“कर अहण भी कर दिये जाते हैं। परन्तु जब तक वे शिष्ट-सम्धत नहीं द्दो 
जाते, तब तक उनका प्रचल्नव नहीं होता। हाँ, तत्काल किसी दूसरों-भाँषा 
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के सुहावरे का किया हुआ अनुवाद प्रायः हास्थास्पद ही होता है। यदि हमारी 
भाषा में उससे मिलता-जुलता कोई मुहावरा हो तो उससे हम अवश्य अपना 
काम चला सकते हैं। परन्तु इसके लिए अपनी भाषा के मुद्दावरों का श्रच्छा 
ज्ञान होना चाहिए । 

(रास्ते का काँटा' एक ऐसा सुहावरा है, जिससे मिलते-जुलते मुहाधरे आर 
भाषाओं में भी मिलते हैं। परन्तु 'कॉँटों में घसीटना” ऐसा मुहावरा है जिससे 
मिलते-जुलते मुहावरे और भाषाओं में कम देखे गये हैं। अँगरेजी का एक: 
मुहावरा है--हाड नट हु क्रेक ( िद्लाते गए 60 ७8९४ )। हमारे यहाँ 
इससे मिलता-जुलता मुहावरा है 'टेढ़ी खीर' जो वारुतव में एक कहानी के 
आधार पर बनी हुई एक कहावत है। हमारे यहाँ का किनारा खींचना' 
सुहावरा फारसी के 'किनारा-कर्शी? मुहावरे से श्राया दे थो उदूं के द्वारश 
शिष्ट-सम्मत होकर प्रचल्षित हो उला है। परन्तु कान पकड़ना, पहले पड़ना, 
मुँह आना आदि हजारों ऐसे मुहावरे हैं जो हमारे अपने हैं और जिनमें से 
कुछ के सम-कच्च सुहावरे दूसरी भाषाओं में हैं और कुछ के नहीं । 

अब हम यह बतलाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ के लेखक और पत्रकार 
मुहावरे और बोल-चाल के क्षेत्र में कितने प्रकार की भूलें करते हैं । 

कोई पतोस वर्ष पहले महाराज रण्जातसिंह की एक जीवनी देखने में 
आईं थी । सब कुछ लिख चुकने के बाद अन्त में लेखक ने लिखा था--बस् 

तभी से पंजाब के गले में पराधीनता की बेढ़ियाँ पड़ गई ।* 

भ्रुद्दावरों के लेखक ने यह नहीं सोचा कि बेड़ियाँ गल्ले में नहीं, पेरों में 
अशगुद्ध प्रयोग. पड़ती हैं। डन दिनों हिन्दी लिखी कम जाती थी; इसलिए 

# सुहावरों की इस प्रकार की दुदेशा भी कम होती थी। तत्र 
से अब तक हिस्दी ने बहुत उन्नति की है--उसमें बहुत ग्रधिक साहित्य 
प्रस्दुत होने लगा है। पर खेद की बात है कि मुहावरों को हुर्देशा भी 
डर्सी अनुपात में बल्कि कंदाचित्‌ डससे भो अधिक हो रही है। एकः 
समाचार-पत्र में पढ़ा था--सम्पादकों का गल्ला धोंटने के लिए सदा उनके 
सिर पर दमन की तलवार लटकती रहती है ? मानों तलवार ने गला काटने 
का काम छोड़कर गला घोंटने का पेशा अ्ख्तियार कर दिया हो। एक. 
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'घुस्तक में पढ़ा था--डसले भिड़ना तलवार की नोक पर चलना है ।” लेखक 
ने यह न सोचा कि तलवार की नोक पर कोई चल दी केसे सकता है ! 
ऊुद्वावरा है--तल्ववार की धार पर चलना। एक पत्र में देखा था--“अँगरेज 

मूठी शान के पीछे न पड़ें / पर किसी के पीछे पड़ना” एक खास सुहावरा 
है जिसका अथ हैं किसी को सदा तंग करते रहने का प्रयत्न करना। 
'इसल्षिए होता चाहिए था--अगरेज कूठी शान के फेर में न पड़ें । एक, 
समाचार-पत्न में छुपा था--हमने उनकी योजनाओं को दुम दबाकर स्वीकार 
कर लिया ।' पर हुम दबाकर तो केवल “भागना' होता है, कुछ कहना, झुनना, 
सानना या माँगना आदि नहीं । एक समाचार-पत्र में छुपा था--यह' देख- 
कर मेरा तो सिर शर्म से डड़ गया! । पर सिर तलवार से डड़ा करता है, 
जम से नहीं । शर्म से तो वह कुकता ही है। एक और पत्र में एक दुर्घटना 
का उल्लेख करते हुए लिखा था--इतने में पुलिस वहाँ आ घमकी। पर 
“आ धम्तक॒ता! का प्रयोग ऐसे ही अवसरों पर होना चाहिए, जहाँ कोई अवॉं- 
द्ित रूप में आ पहुँचे । दुघंटना होने पर पुलिख का आना कभी श्रवांछित 
नहों कद्दा जा सकता । इसलिए यहाँ 'श्रा धमकी की जगह “आ पहुँची” 
ही होना चाहिए। एक मासिक-पत्र में एक कट्दानी के अन्तर्गत पढ़ा 
था--डसको हुछिया तंग थी ।! इस सम्बन्ध में पहली बात तो 
. यह है कि हुलिया स्त्रो-लिंग नहों, पुल्लिग है । दूसरी बात यह 
है कि हुलिया केवल बनता या बिगड़ता है, तंग तो 'काफिया' हुआ करता 
है। “वे फुटकर कास करके अपना पेशा कमाते हैं /! में 'वेशा कमाना” सुदावरे 
'का बहुत ही भद्दा और बे-मोझे प्रयोग . हुआ है। वस्तुतः इस मुहावरे का 
*झयोग तो धन लेकर व्यभिचार करनेवाली दुश्वरित्रा स्त्रियों के सम्बन्ध में हो 
“ठपयुक्त है। आपकी आँखों पर पड़ा हुआ खारा परदा फाश हो जायगा ।! 
“में 'फाश होना! का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। 'परदा फाश होना” का अर्थ 
है--रहस्य या भेद खुल जाना । इसलिए यहाँ 'फाश हो जायगा! की जगह 
“हट जायगा? या दूर हो जायगा' होना चाहिए। हाँ, यदि किसी का कोई 
'रहस्य प्रकट हो जाय, तो हम कह सकते हैं--डसका पर्दा फा्श हो गया । 
“बह़को फूट-फूटकर चिल्ला रह्दी थी।' में चिह्ना रहो थी? की जगह 'रो 
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रही थी होना चाहिए । 
एक पुस्तक में पढ़ा था--वह असन्नता के पारावार में बह चली” 
ईजिसका कुछ अथ ही नहीं होता । एक ओर जगह पढ़ा था--वहाँ जान 
थर कुरबान होनेवालों की कमी नहीं थी ।? जान कुरबान करनेवालों' तो 
डीक है, पर जान पर कुरबान' होने का कुछ अथ नहीं है। “उन्होंने भी 
, जल्ले-सुने शब्दों में स्वीकार किया है'**४* में 'जले-भुने शब्द! कोई बोल-चाल्न 
नहीं है | होता चाहिए-- उन्होंने सो जल-भुनकर स्वीकार किया है-*****॥२ 
4वह सिद्दी भूल गई । की जगह होना चाहिए--डसको पिद्दी भूल गईं ।” 
वे ध्वयं अपने कत्तव्याभाव से जी भर फिट्टा पढ़ चुके हैं / में 'फिट्ठा पढ़ चुके 
हु! के साथ 'जो भर! कोई बोल-चाल नहीं है श्रोर बिलकुछ व्यर्थ है। होना 
चाहिए था-फिट्ट पढ़ चुके हैं ।! “उसका बोल-बाला कम हो गया ।* सी कोई 
बोल-चाल नहीं हे । 'बोल-बाला' केवल होता या 'रहता' है, वह कम या 
ज्यादा नहों होता । वहाँ ऐसे लोगों को पर मारने नहीं दिया जाता ।? की जगह 
होना चाहिए--- वहाँ ऐसे ज्ञोग पर नहीं सार सकते । “उस पर धघर्दों पानी गिर 
दया! का ठीक रूप होगा-- उस पर घढ़ों पानी पड़ गया ।” एक पुस्तक में 
पढ़ा था--लाज और लिद्वाज के मोरचे टूट पड़े ।! पर हिन्दी में “हट पड़ना! 
थूक खास सुंहावरा है, जिसका अर्थ होता है--किसी को सारने, गिराने आदि 
के स्विए उसपर सरूपटना या आक्रमण करना। अतः हट पड़े' को जगह 

हट गये! होना चाहिए था । 

एक विद्वान्‌ लेखक के भाषण सें पढ़ा था--युग की साँग का यह बोड़ा 
कौन चबाता है ?' पर बीड़ा चबावा' कोई सुहावरा नहीं है; मुहावरा है--- 
बीड़ा उठाना । सध्य युग में हमारे यहाँ राज द्रबारों में यह प्रथा थी कि 
जब कोई विकट कार्य आ पड़ता था, तब वीर सामन्तों आदि को बुल्माकर 
उन्‍हें उस कारय के संबंध को सारी बातें बतला दो जातो थीं । वहीं याल्की में 
पान का बीड़ा भी रक्खा रहता था.। जो व्यक्ति वह कार्य करने का भार 
रेता था, वह थाली में का बीड़ा उठा लेता था । इसी से यह मुहावरा बना 
दै । इसका तात्पय है-कोई बढ़ा काम करने के द्विए सन्नद्ध होना। 
पर एक पुस्तक में पढ़ा था-मैंने उनकी बात न मानने का कीड़ा ? नहीं 
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उठाया था ।” यह इस मुहावरे का बिलकुल गलत प्रयोग है। इसमें पहली 
बात तो यह है कि सदा कुछ काने का ही बीड़ा उठाया जाता है; कुड न करते 
का बीढ़ा नहीं उठाया जाता । दूसरी बात यह दै कि इस मुहावरे का 
प्रयोग कोई बड़ा काम करने के सम्बन्ध में होता है। किसो की कोई बात 
खुनने या मानने अथवा किध्ी के यहाँयों ही आने-माने सरोखे साधारण 
कार्यों के सम्बन्ध में इसका प्रयोग नहीं होता । 
...._ कुछ लोग 'बीड़ा उठाना' की जगह “ीड़ा लेना! का भी प्रयोग करते 
हैं; पर यह भी ठीक नहीं । बीड़ा 'लेना' था देना कोई सुहावरा नहीं है। 
एक विशेष प्रसंग में 'बीड़ा' एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है; और वह 
अर्थ है--गाने-बजानेवालों आदि का पारिश्रमिक ठीक करके उन्हें दो जाने- 
वाली साईया पेशगी रकम। और इस अथ में इसके साथ देना, लेना; 
मित्वना, पाना, लोटना, भेजना श्रादि क्रियाएँ साधारण क्रिया-प्रयोग के रूप में 
ही आती हैं। इनमें मुहावरे का कोई भाव या तत्व नहों है; हाँ उक्त मुहावरे 
से निकला हुआ बीड़ा? का एक विशेष अर्थ अवश्य है। 
ऐसे और भी बहुत-से सुहावरे हैं, जिनकी समय-समय पर बहुत दुदंशा 
देखने में आती है। बहुत से लोग गप लड़ाना' और “गप हॉकना' में 
कोई अन्तर नहीं समझते । खाली बेठे बैठे इधर-उघर की बीतें करने को 
अप बढ़ाना! कहते हैं; और अपने सम्बन्ध में अथवा इधर-डघर की कोई 
बात बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कहने को “गप हॉकना” कहते हैं । 'घुटना टेकनां 
सुस्ताने को कहते हैं; ओर घुटने टेकना' किसी के आगे कुकर अधीनता 
या पराभव स्वीकृत करने को । इसी प्रकार नाक काटना' किसी को कुरूए 
करेने का सूचक है ,ओर कान काटना' किसी काम में नीचा दिखाने या 
इटाने का सूचक है। परन्तु कई जगह इनमें से एक का श्रयोग दूसरे 
के स्थाव पर: होता हुआ देखा गया है। असल सुहावरा मलिया-मेट' करना 
है, जो सल्तियरा' नाम के खेल से लिया गया है । पर जिसे देखिए, वह 'मटिया- 
मेंट' ही लिखता है, जिसका कुछ अथथ नहीं होता । इसके सम्बन्ध. में भी लोगों 
में वेसा ही अम फेला हुआ है, जेसी 'सत्यानांश ( शुद्धू रूग--सत्तानाश/) के 
सम्बन्ध में दे । एक प्रसिद्ध मुहावरा है--बाछें खिलना' जिसका: पश्चिम में 
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बहुत पअयाय हाता है। उदू तज्लाप को कृपा से कुछ पुराने लेखक बादें 
खिलना' की जगह बाछे खुलना' लिख गये हैं, जिसका वस्तुतः कुछ भी 
अथ नहीं होता । 'बाछ' होंठ के सिरे को कहते हैं; और बाछे खिलना' का 
अथे है--मुस्काहट आना । पर यह बात न समझकर कुछ लोग 
लिखते हैं--'डनकी बाछें खुल गईं।” असल सुहावरा है--किसी को आड़े 
हाथ लेना! । पर एक जगह पढ़ा था--“बन्होंने आड़े हाथों से खबर ली 
' हिन्दी का एक मुहावरा है--'कसर न करना; और इसी से मिलता-जुलता 
दूसरा सुहावरा है--कुछ उठा न रखना!। पर प्रायः लोग इन दोनों 
सुदहावरों को एक में मिल्लाकर इनको ऐसी चटनी बनाते हैं कि दोनों बुरी 
तरह से पिस जाते हैं। “कसर न रखना? और कसर न उठा रखना! इसी 
बे-सवाद चटनी के नमूने हैं। “किसी से पाला पड़ना! और "किसी के पाले 
पड़ना' दो अल्लग मुहावरे हैं; पर इनका भी विलच्षण मिश्रण देखने में आता 
है। प्रायः लोग लिख जाते हैं--'वह ऐसे आदमी के पाले पड़ा था !! होना 
चाहिए-- ऐसे आदमी से ( उसका ) पाला पड़ा था|! या “वह ऐसे 
आदमी के पहले पड़ा था'। इस मुहावरे का बहुत ही भद्दा प्रयोग एक 
समाचार-पत्र में इस प्रकार हुआ था-- उन्होंने अपनी किस्मत हमारे पल्ले 
अटका रकक्‍्खंक है? । मुहावरे के फेर में सारा वाक्य बे-सिर-पैर का हो गया है। 
कुछ कुछ यही बात “मिलना-जुलना' और 'घुलवा-मिलना' के संबंध में भी 
है। 'मिलना-जुलना' साधारण भेंट और व्यवहार का सूचक है, पर 'घुलना- 
मिलना! बहुत धनिष्ठ व्यवहार का। नाक में दम होना' को भी प्रायः दो 
तरह से दुदृंशा होती है। कोई लिखता है--हमारे नाक में दम आ गया' 
और कोई लिखता है-- हमारी नाक में दम हो गया।? पर ये दोनों रूप 
अशुद्ध हैं। शुद्ध रूप दहै-- नाक में दम होना ।/ और उसमें मुख्य शब्द है 
दम', न कि 'नाक'। हमारे (या हमारी १ ) नाक में दम हो गया! का 
. तात्त्विक दृष्टि से कुछ भी अरथ नहीं होता । ठीक अर्थ तभी निकलेगा, जब 
कहा जायगा--हमारा नाक में दम हो गया ।” असल मुहावरा दे-- हथेली 
पर सिर रखकर” ( कोई काम करवा )। पर कुछ लोग लिखते हैं--हथेद्दो 
पर जात रखकर”; ओर कछ लोग इससे भो आगे बढ़कर लिखते हैं-- 
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'वह हथेली पर जान लेकर आगे बढ़ा / इस प्रकार के मनमाने परिवत्तनों 
से मुद्दावरे भह्दे और प्रायः निरथक हो जाते हैं। किस्ली चीज में “चार चोंद 
लगना! का अर्थ होता है--( डसका ) सौन्दर्य बहुत बढ़ ज्ञाना। पर 
इस मुहावरे का प्रयोग वहीं होता है, जहाँ किसी सुन्दर वस्तु को, किसी और 
कारण से, सोन्दर्य-बृद्धि का उल्लेख होता है। पर एक जगह पढ़ा था-- 
थयों तो यह सारा चित्र हो अत्यन्त' भ्रश्लील और घणित है, तिसपर गातों 
ने इसमें ओर भी चार चाँद ल्वगा दिये हैं ।' स्पष्ट है कि अश्लील और 
घृरित' वस्तु में “चार चाँद लगना' बिल्कुल उल्टा और बहुत ही हास्या- 
स्पद प्रयोग है। और फिर अखसंग को देखते हुए इसको गिनती व्यंग्य में 
भी नहीं हो सकती । 

एक प्रसिद्ध मुहावरा दै--'कटे पर नोन (या नमक ) छिड़कना' । यदि 
शरीर में किसी कटी हुई जगह पर चमक लग जाता है तो बहुत चुरछुराहट 
होठी है। इसी से यह मुदावरा बना दे । डदू में इस मुद्दावरे का बहुत प्रयोग 
हुआ है। एक शेर दै-- 

चमक छिड़को, नमक छिंड़को, मजत्रा कुछ इसमें आता है। 
कसम ले लो, नहीं आदत मेरे जख्मों को मरहम की ॥ 

इससे सूचित होता हे कि घाव पर मरहम लगने का जो “असर होता है, 
उसका ठोक डल्लटा असर नमक लगने का होता है। पर कुछ लोग इसकी जगह 
जले पर नमक छिद़कना” का प्रयोग करते हैं जो ठीक नहीं है। जले पर 
नमक तो एक तरह से दवा का काम देता है। हमारे यहाँ का बहुत पुराना 
प्रयोग भी 'क्षत पर चार! ही है, दुग्ध पर क्षार' नहीं । महाकवि राजशेखर 
ने कपूर संजरी ( २-११ ) में 'छते क्ञारं! का प्रयोग किया है। यथा--- 

परं॑ जोण्हा उयहा गरल सरिसो चंदन रसों । 
खश्नक्खारों हारो रजनि पवणा देह तवणा॥ 

इसमें का सश्नक्खारो! वस्तुतः 'क्ञत-चारो' ही है। भवभूति ने भी उत्तर- 

रामरचास्त ( ४-७ ) में कहा है-- ह 
य एवं से ज़नः पू्वमासीन्‍्मूर्तते महोत्सव: । 
चते ज्ञारमिवासह्ां जात॑ तस्मेव दर्शनम |। 
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पर इधर कुछ दिनों से इक्चको जगद भूल से “जले पर नमक! ही चल 
पड़ा है। यहाँ तक कि गोस्वामी तुलसीदास जेसे परम सुविज्ञ भी कह गये हैं-- 

अति कट्ट बचन कहति केक्रेई । मानहु लोन जरे पर देई । 

'जले पर नमक के समर्थन में हमारे एक सुयोग्य मित्र का कहना है कि 
कटे पर नसक और जले पर नमक! दो अ्रत्नग मुहावरे हैं जो अलग-अलग 
, भदेशों में प्रचलित हैं। पर 'कटे पर नमक! की उक्त परम्परा देखते हुए यह तक 

कुछ ठीक नहीं जान पड़ता । 'जल्ले पर नमक भ्रम से ही चल पड़ा है । 
कभी-कभी लोग मुहावरों के ठोक रूप और शअ्रर्थ न जानने के कारण 
ओर भी कई तरह को भूलें कर जाते हैं । एक प्रसिछ गीत है-- 
अवधि बदि सेंयाँ अजहूँ न आये । 

इसमें अवधि बदना' पुराना मुहावरा हे, जिसका अथ हें--कोई कास 
करने की अवधि निश्चित करना या ठीकू समय बतलावा | पर अधिकतर 
संगीत-प्रेमियों के सुँह से इसका यही रूप सुना जाता है-- 

अवधपति सेयाँ अजहूँ व आये । 

इसमें 'अवधपति' का इसलिए कुछ भी अथ नहीं है कि इसके बादवाला 
चद ( जिसे संगीत में अंतरा कहते हैं ) है-- 

ठाड़ी अटा पर कृष्ण पुकारे, भरि आई नदिया बारो रे । 

इसी प्रकार एक मुद्दावरा है--बातें बचाना! जिसका श्रर्थ है--गढ़-गढ़- 
कर या झूठो बातें कहना । एक दादरे में यह मुहावरा इस प्रकार आया है-- 

हटो जाओ न सोसों बनाओ बतियाँ। 

पर प्रायः लोग मुहावरे का ठीक रूप न समझने के कारण कहते हैं-- 

हटो जाओ न झूठी बनाओ बतियाँ। 

वास्तव में बातें बनाना' में ही कूठेपन का भाव आ जाता है, अतः बनाओ 
चतियाँ' से पहले झूठी! विशेषण निर्थक है। हमने गद्य-साहित्य में भी कई 
जगह 'कूठी बातें बनाना” का अयोग देखा है, जो किसी तरह ठीक नहीं हो 
सकता । 'बातें बनाना ही यथेष्ट है । 

प्रायाँ स्ोग बात-चीत में कहा करते हैं--उन्हें वहाँ से दका-सा जवाब 
मिल्ता । पर वाघ्तव में टका-सा' का कोई अर्थ नहीं है । असक्त मुद्दावरा हे 
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'दुक्का-खा' जिसका अथ है--टुकड़ा सा। भ्रथोंत्‌ जिस प्रकार किसी के आगे टुकड़ा 
तोड़कर फेक दिया जाता है, उसी प्रकार उपेत्ञा-पू्वक दिया हुआ जवाब 'इक्का- 
सा जवाब' कहलाता है। इसी लिए हिन्दी शब्द-सागर में डुकड़ा-सा जवाब! 
भी एुक मुहावरा दिया है। यह तो उदूं क्षेिपि की कृपा से और जउद्वालों की 
फसाइत की बदौलत टुक्का-पा' का टका-सा? हो गया है। वास्तव में होना 
चाहिए टुका-सा जवाब । 
बहुत-से लोग भाषा में जबरदस्ती मुहावरेदारी लाने के फेर में पढ़कर क्‍ 
अपना अज्ञान प्रकट करते हैं। बंगाल के भीषण अकाल के समय इस आंत के 
एक समाचार-पन्न ने लिखा था--'प्रांतीय सरकार दम भरती 
अशुद्ध है कि इस प्रांत में भी ऐसे अकाल की स्थिति उत्पन्न होने 
बोल-चाल की संभावना है। यहाँ दम भरना! मुहावरे का बिल्कुल 
गलत और उल्टा प्रयोग हुआ है। “किसी बात का द्म 
भरना? का अर्थ होता है--किसी बात का पूरा भरोसा रखकर अभ्रिमानपूर्वक 
उसका वर्णन करना । जैसे--“आप तो डनकी दोस्ती का दम भरते हैं!। इस 
दृष्टि से उक्त उद्धरणों के शब्दों से सूचित होता है कि प्रांतीय सरकार को इस 
बात का पूरा विश्वास है कि इस प्रांत में भी वही स्थिति उत्पन्न हो जायगी, 
जो बंगाल में उत्पन्न हुईं थी; और अपना यह विश्वास वह प्रसक्ष होकर और 
अभिमानपूवेक प्रकट कर रही है। साथ ही यह भाव भी प्रकट होता है हि 
सरकार इसके लिए प्रयक्षशील है ; और उसका वह प्रयत् शीघ्र ही सफल भी 
हो जायगा । कैसा अनथ है ! 
एक पुस्तक सें पढ़ा था--'उसके कदम आगे बढ़ने में सहम जाते थे ।' 
वास्तव में 'कदस! नहीं सहमते, सहमता तो आदमी है। होना चाहिए 
था-- वद आगे कदम बढ़ाने में सहमता था? । एक ओर जगह पढ़ा था-- 
“उसका सिर चक्र काटता था'; मानों खिर उसके धड़-से अलग होकर 
आकाश सें चक्कर लगा रहा था। सीधी तरद्द से होना चाहिए था--'उसका' 
सिर चकरा ' रहा था ।? एक और उस्तक में पढ़ा था--“तिसपर तुका यह 
कि डल्टे बंगाल्न सरकार पर तोइमत लगाई जाती थी ।? इसमें तुक्का' को 
जगइ 'तुर होना चाहिए था। 'महासमर का एक ओर अभिशाप ब्रि.नः 
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के जिम्से यह पड़ा है कि......!! इसलिए ठीक नहों है कि अभिशाप किसी 
पर या किप्ती के सिर! पड़ता है, 'जिस्मे' नहीं पड़ता । वे लीग के प्रचार 
का मुँह उन्हें प्रन्तीय शासन में डबचित स्थाव देकर बन्द करना चाहते हैं !? 
सें अचार का मुह बहुत भद्दा है। केवल लोग का मुंह” से काम चल सकता 
था। किसी से उल्लझने की धुन इसमें, चढ़े' भी कोई शिह्ट-सम्मत प्रयोग 
था बोल-चाल नहीं है। घुन' किसी में! नहों चदती, बढ्कि किसी को! 
चढ़ती दे । 

छभी-कनी लोग क्रियाओं, क्रिया-प्रयोगों और मुहावरों या बोल-चातल्व 
का डीक-ठीक अन्तर न समझने के कारण ही भहदी भूलें कर जाते हैं। प्रायः 
बोल चाल में आता है-वह ढेर पर ढेर लगा रहा था ।' उसको हार पर हार हो 
रही थी ।' आदि । अथांत्‌ इस प्रकार की द्विस्क्तियाँ केवल संज्ञाओं के सम्बन्ध 
में होती हैं। पर कुछ ज्लोग यह बात न जानने के कारण क्रियाओं की भी 
इसी प्रकार की द्विरुक्तियाँ कर जाते हैं। नैसे--'वद्द हार पर हार रहा 
था / ऐसे प्रयोगों में पहली क्रिया के सम्बन्ध में यह भ्रम हो सकृता है कि 
कहीं वह संज्ञा तो नहीं है। ओर चाहे यह भ्रम न भी हो, फिर भी यह कोई 
. बोल-चालत् «नहीं दे । इसलिए ऐसे प्रयोग संज्ञाओं तक ही परिमित 
रखना प्रशस्त है। क्रियाओं की ऐसी द्विरुक्ति नहों होनी चाहिए । यशत्रपि 
हिन्दी शब्दसागर में संध' के क्रिया-प्रयोगों में 'देना' और “दत्वगाना' के 
साथ “मारना! भी दे दिया गया है, पर वास्तव में सेंचथ' के साथ 
मारना! क्रिया-प्रयोग नहीं है, बक्कि 'सेंघ मारना' सुहावरा है । इसी लिए 
'सेंघ लगाने का सामान' तो ढोक है, पर 'सेंध मारने का सामान! ठीक नहीं 
है । पर एक अखबार में छुपा था--वह खेंघ मारने के सामान के साथ 
पकड़ा गया ।' एक समाचार पत्र में पढ़ा था--कांग्रेस बोंड की गलती दीक 
करनेवाले सरदार पटेल अब नहीं रहे ।' वास्तविक आशय तो यह था कि 
काँग्रेस बो्ड की गलती सुधारने का सरदार पटेल को अब कोई अधिकार 
नहीं रह गा । पर वाक्य का अन्तिम पद अब नहीं रहे बोल-चाल्व की 
इष्टि से केसी अनिष्ट भावना का सूचक है, इसको ओर लेखक का ध्यान 
नहीं ग्या ! 
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कहा-सुनी' का कुछ विशेष अर्थ है। जब दो आदमियों में कुछ 
क्रोधपूण उत्तर-प्रत्युत्तर या जबानी साधारण झगड़ा होता है, तब डसे 'कहा- 
सुनी कहते हैं। पर हमने कई लेखकों को साधारण बातल्‍्चीत के अर्थ में 
भी इसका ग्रयोग कहते हुए देखा है। या ठो हिन्दीवाले, क्या तो डद्वाले' 
'न ही यह, न ही बह' आदि विल्क्षण प्रयोग भी बढ़ते जा रहे हैं ज्ञो बोल- 
चाल के विरुद्ध हैं। 'न जाने! की जगह खालो “जाने! का प्रयोग भी होने 
लगा है। न जाने इस खाली "जाने! का लोग क्या अर्थ समझते हैं । 
कुछ लोग शब्दों के साथ ल्गो हुईं साधारण क्रियाओं को सी भूल से 
सुहावरों के अन्तर्गत मान लेते हैं। 'सन्नाठा छाना' कोई मुहावरा नहीं हे, 
क्योंकि इसके शब्दों से निकलनेवात्ने अर्थ से भिन्न इसका भाव नहीं है । इसी 
प्रकार 'लथने फड़कना' भी कोई मुद्दावरा नहीं हे; वह एक प्रकार. की 
मानसिक अवस्था को शारीरिक अतिक्रिया मात्र है। कभी-कभी ऐसा होता 
है कि कुछ क्रियाएँ एक अवस्था में तो श्रपना साधारण पर्थ रखती हैं; 
श्रोर दूसरी अवस्था में ( किसी शब्द के साथ होने पर और विशेषन्ञयर्थ 
रखने के कारण ) मुदावरे के अन्तगंत हो जाती हैं। जब हम कहते हें-> गरम 
तवा छूने से हाथ जल जञायगा' तब 'जल्ल जाना? साधारण संयुक्त क्रिया के रूप 
में रहता है। पर जब हम कहते हैं-चह हमें देखते हो जल जाता है! तब 'जल 
जाना मुद्दावरा हो जाता है। 'हाथ-पैर फूलनाः जब शारीरिक रोग का 
सूचक हो, तब मुहावरा नहीं होता; पर जब वह किसी के भयभीत होकर 
बिल्कुल शिथिल हो जाने का सूचक हो, तब वह अवश्य सुद्दावरा होता है। 
साधारणतः यदि हमर कहें-डसझे गल्ले में दद है! तो इसमें 'दद' का साधारण 
अर्थ 'पीढ़ा' ही होगा; और इसमें सुहावरे का कोई तत्त्व न होगा । पर यदि कोई 
गयेया बहुत हो मधुर और ममस्पर्शी रूप में गाता हो, ओर हम कहें- वाह ! 
इसके गल्ले में दे है।' तो गले में दर्द होना' सुहावरा हो जायगा । बछिया के 
ताऊ' बिना पेंदी का ल्ोटा', 'खिचड़ी दाढ़ी! और 'नीबू-निचोड़' सरीखे पद 
मुहाचरे नहीं हैं; ये तो योगिक पद हैं जो कुछ विशिष्ट वथ्यों के सूचक मात्र हैं। 
जैसा कि पहल्ले बतला चुके हैं, मुहावरों के पंबंध में ध्यान रखने 
योग्य एक बढ़ा तत्व यह है कि वे खास शब्दों में ही दंगे हुए होते हैं; उनके 
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शब्दों में कभी कुछ उल्तद-पल्लट करने को गुंजाइश बह्टीं 
मुहावरों के बेचे रहती । यदि हम कहें--आपके दोनों हाथ लड़ है ।' तो 
हुए रूप; अनुवाद इसका विशेष अर्थ होगा--आपका इर तरह से लाभ है । 
करना ठीक नहीं पर यदि हम कहें--आपके दोनों द्वार्थों में लड॒| है ।! तो 
इसका केवल सामान्य अर्थ होगा, कोई विशेष अर्थ न 
होगा » कुछ अवस्थाओं में लिंग या वचन शआरादि के कारण भी उनके 
बंधे हुए रूप में कोई परिवत्तन या विकार नहीं होता । 'फूलकर कुप्पा होना! 
एक प्रसिद्ध मुहावरा है। हम यह तो कह सकते हैं वह ( पुरुष ) फूलकर 
कुप्पा हो गया । पर यह नहीं कह सकते--वह (स्त्री ) फूछकर कुप्पी हो 
गई ।! या वे लोग फूलकर कुप्पे हो गये » इसी प्रकार हम यह भी नहीं कह 
सकते--मारे प्रसन्‍नता के फूलकर पीपा ( या गुब्बारा ) हो गये 7 उक्त सभी 
अवस्थाओं में सुहावरे का रूप फूलकर कृप्पा? ज्यों का त्यों रहेगा। इस्र 
सम्बन्ध में ध्यान रखने की दूसरी बात यह है कि एक भाषा के मुद्दावरे का 
दूसरी भाषा में श्रनुवाद नहीं हो सकता । अँगरेजो का एक मुहावरा है--0 
॥&08 68॥ 0 097 । यदि इसका अविकल अनुवाद “उनके पर मिद्ठी 
के हैं ।! करझे रख दिया जाय तो हिन्दी पाठकों को समझ में कुछ भो न 
आधवेगा । ऐसे अवसर पर हमें कहना पड़ेगा--वे बिल्लकुलत्त निकम्मे हैं ।' या 
यदि हम मुहावरा हो रखना चाहें तो हमें कहना पड़ेगा-- वे पूरे मिद्दों के माधव 
हैं।! उूं का सुहावरा है-'नज्र लगना? ( जेंसे-बच्चे को ननर लग गई ) 
ओर हिन्दी का एक मुहावरा है-आँख लगना? ( जेसे-बच्चे की आँख 
लग गई है )। “नजर” ओर आँख एक सीमा तक समानार्थी हैं। पर दोनों 
के मुहावरों के अलग-अलग अथ हैं। इसी लिए हम “नजर लगना' को जरशह 
आँख लगना! या आँख खगना' को जगह 'नज्वर लगना! का प्रयोग 
नहीं कर सकते | जहाँ हम 'बल लगाना? कहते हैं, वहाँ 'त्ोर लगाना” तो कह 
सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्रिया अपने साधारण रूप में श्राती है। पर जहाँ जोर 
देन? कहते, हैं यहाँ “बल देना? नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ मुहावरेवाला 
तत्व आ जाता है। उद्द का एक सुहावरा है --किसी का काम तमाम करना' 
' ज़्सका अर्थ है-किसो को सार डालना | पर हमने कुछ स्थानों में 
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जगह काम पूरा करना! का भी अयोग देखा है जिसका वह अर्थ नहीं होता 
जो काम तमास करना' का है। जून, सन्‌ १९४४ में गाँधी जो और 
सरकार का जो पत्र-व्यवद्दार प्रकाशित हुश्रा था, डसका सारांश देते हुए 
एक समराचार-पत्र ने लिखा था-आपने आग से खेला ।? इस वाक्य में व्या- 
करण सम्बन्धी जो दोष ( आपने खेला ) दे, वह तो है हो; दूसरा दोष यह है 
कि इसमें का आग से खेला” अँगरेजी मुहावरे ॥0 0]8ए का ॥786 का 
अविकल अनुवाद है। इसी लिए हिन्दीवाले इस श्रयोग का जब्दी अर्थ ही 
नहीं समझ सकते । यदि इस वाक्य में “आग से खेलवाड़ किया' भी होता, तो 
भी कुछ अर्थ निकल सकता था। यदि अनुवाद करते समय कोई मुद्दावरा 
सामने आ जाय तो होना यह चाहिए कि अपनी भाषा में उससे मिलता-जुलता 
कोई मुहावरा हूं ढ़ा जाय; और यदि वह न मिले तो डसका भाव ऐसे ढंग से 
प्रकट किया जाय जो अपनी भाषा को प्रकृति के अनुकूल और अपने समाज के 
समझने के योग्य हो । ऐसे अवसरों पर हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 
कभी कमी दो भाषाश्रों के दो भल्लग अल्वग छुद्दावरों की शाब्द्क समानता 
बहुत दी आमक होती है; ओर उनके दो अलग अत्वग बढिकि परस्पर-विरोधी 
अथ भी हो सकते हैं। जेसे अगरेजी के (0 8007 (6७) मुहावरे का अथ 
टै--अपना उम्र रूप दिखत्लाना। पर इससे शाब्दिक सामानता रखनेवाचे 
हिन्दी मुहावरे--'दाँत दिखाना' का अथे है--कायरता या दुर्बलता प्रकट 
करना । जेसे--एक ही घुड़को में दाँत दिखा दि4। "व हू अपनो सब नाव 
जलाकर हम लोगों के साथ दो लिया ।! इसी लिए भद्द। और दुरूद है कि वह 
अंगरेजी मुद्दावरे 0 0प३० ४०६8 का अनुवाद है। 'निस्सन्देद यह लीग के 
पाकिस्तानी कफन की दूसरी कोल है।” में ॥27] ॥ 006 00॥ग7 का अनुवाद 
यों ही भद्दा है; तिसपर 'कफन की कील” तो और भी भद्दा है; क्योंकि कोलें कफन 
में नहीं जड़ी जातीं, ताबूत में जड़ी जाती हैं | कफन तो सीया, लपेटा या बाधा 
जाता है । अँगरेजी में जिसे 'काफिन! कहते हैं, उसका हिन्दी पर्याय कफन 
नहीं, ताबूत हे । एक स्थान पर देखा था “ सरकार उस विषय पर महीदगों 
तक सोतो रही ।' 'सोते रहना' हमारे यहाँ का मुहावरा अवश्य है; पर 'किसी 
विषय पर सोते रहना अँरेजों मुह्ावरे का अविकल श्रनुवाद ही है। यही बात 


क्र 
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कांग्रेस अपना रूठ दूसरों के मुँह में रखती है।' हिन्दुओं की कोमत पर सुसलूमानों 
ने बहुत कुछ पा लिया ।' देश में शान्ति को रच्चा हर मूल्य पर की जायगी।? 
भारत में अकाल के मूल्य पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद खेल खेल रहा हैं ।” 'यदि 
इसका निणय पाकिस्तान के पक्ष में न हुआ तो यह सदा झथणड़े की हड्डी बना 
रहेगा ।! डनके इस पागलपन के पीछे एक पद्धति है ।” सरीखे प्रयोगों के 
सम्बन्ध में भी है! इस ग्कार के प्रयोग इसी त्विए भद्दे और व्याज्य हैं कि ये 
हमारे सुहावरे और बोल-चाल या समझ के क्षेत्र के बाहर के हैं । 

एक पुसुतक में एक ऐसे सज्जन का लेख पढ़ने को मित्रा था, जिन्होंने 
अंगरेजी ढंग के भद्दे मुहावरों का कारखाना-सा खोल रक्खा है। उन्होंने 
लिखा था--“कभी भूले ओर दीले क्षण में भी उनके मुँह से कोई खोटो बात 
नहीं निकलती थी।? जब सूले और ढीले चण' हो सकते हैं, तब तो 
याद ओर चुस्त क्षण” भी हो सकेंगे ! अंगरेजी सुहावरों के अनुकरण पर गढ़े 
हुए भद्दे वाक्यों के और नमूने हैं-- उन्होंने लड़के को इतनी तो रस्सी दी 
है ।! “वह कमरे के बाहर तैर गईं ।! और वह कमरे में अक्लेला रहकर आँचधेरा 
पड़ गया ।? इस अकार का एक बहुत हो विल्क्षण और प्रायः निरर्थक-सा 
वाक्य एक समाचार-पत्र में इस रूप में मिला था--ल्वीगवाले अब यह अच्छी 
तरह समझने लगे हैं कि जूता गलत पेर में पड़ गया हे ओर वह जूता लोग 
के लिए ही अनर्थकारो सिद्ध होगा। इधर कुछ दिनों से समाचार-पत्रों में 
कृत्रिम दुःख-प्रकाशन के लिए 'घड़ियाल के ऑँसू' ओर “नक्काश्र! सरीखे 
प्रयोग देखने में आते हैं, जो अँगरेजी के 0/0000]6 (८६४७ के अनुकरण 
पर बने हैं। यही बात “मधुराच्छापित वटिका' के सम्बन्ध में भी है। शो छोग 
अगरेजी सुहावरे न जानते हों, वे इन वार्क्यो का कुछ भी आशय नहीं समझ 
सकते । कभी-कमी ऐसा भी होता: है कि एक भाषा के सुहावरे का आशय, 
दूसरी भाषा में अनुवाद करने पर बिल्कुल उल्नवट जह्ञाता है। जेंसे-- 
अगरेजी के [0 800 ए (86( का आशय हे-उम्र रूप घारण करना; पर 
हिन्दी में (दाँत दिखाना' का आशय होता है-दीनता या कायरता प्रकट करना । 

सारी बात यह है कि हम लोगों को न तो अपने घर की पूँजी का ज्ञान 
होता है, न अपनी भाषा की प्रकृति का। दूसरों के पास कुछ देखते ही हमारी 
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इस संबंध में प्रायः एक ओर विलक्षण बात देखने में आतो है । वह यह 
कि बहुत से लोग सुहावरों ओर कहावतों में कोई श्रन्तर नहीं समझते । ओर 
जो लोग यह अन्तर समझते भी हैं, वे भो प्रायः दोनों को 
मुहावरों और एक में मित्रा देते हैं। बहुत दिन हुए, पटने से हिन्दी मुद्ावरों 
कहावतों में को एक पुस्तक प्रकाशित हुईं थी । उसमें मुद्रावरों के साथ 
अन्तर बहुत सी कहावतें भी मिलो हुई थीं। यही बात पंं० 
ब्रजमोहन दत्तान्नय 'कैफो? की उदू पुस्तक केफियः' में भी 
रखने में आई । कई कोशों में भी हमने प्रायः ऐसा हो देखा है । मुहावरों का 
प्रयोग तो वाक्यों के अंतर्गत उनका सोन्द्य बढ़ाने और उनमें उपयुक्त प्रवाह ल्वाने 
के लिए होता है, ओर कद्गाव्तों का प्रयोग बिल्कुल स्वतंत्र रूपए से और 
किसी विषय को केवल स्पष्ट करने के लिए । मुद्दावरा यदि वाक्य में 
से निकाल दिया जाय तो उसको बहुट कुछ शोभा जाती रहती है। पर 
कहावतें निकाल देने पर प्रायः ऐसा नहों होता । यहाँ हम कुछ प्रसिद्ध कहावतें 
देते हैं, जिन्हें देखकर सहज में यह समझा जा सकता है कि महावरों से उनमें 
क्या अंतर है -- 
१. गधा पीटने से घोड़ा नहीं बनता । 
२. खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। 
३. आम के आम, गुठलियों के दस । 
४. आम खाने से काम है, पेड़ गिनने से नहीं । 
७, दूध का दूध, पानी का पानी । 
६, सो सुनार की, एक लुहार की । 
७, सिर सुंड़ाते ही ओज्ेे पड़े । 
८. धोबी का कुत्ता, घर का न घाट का । 
९, मन चंगा तो कठोती में गंगा । 
१०, एक तो करेला, दूसरे नीम चढ़ा । 
११, सत्तर चूहे खाके बिल्ली हज्ज को चली । 
१२, उड़ता सत्त पितरों के नाम । 
१३. आ बैल, सींग मार । 
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१४. अ्रज़्मगर के दाता राम । 

१५, तू नाच पड़ोसिन मेरे । में आँगन नॉँचू तेरे ॥ 

१६ न रहेगा बाँल, न बजेगी बाँसुरी। आदि । 

कभी-कभी कहावतों, कद्दानियों या तथ्यों से कुछ ऐसे पद भी बन जाते हैं 
जो संज्ञा या विशेषण के समान काम देते हैं। जैसे --ऊट-पटाँग! है तो वेशेषण, 
पर वास्तव में यह “डुँट पर टाँग”ः कहावत से बना है जो अब प्रचल्तित नहीं 
है। पर दोनों का आशय एक ही है। टेढ़ी खीर”, 'बगला भगत, गड़बड़ 
चौथ”, तिली का बेल”, 'सेढ़िया-घेंसान', बरसाती मेंढक” आदि इसी प्रकार 
के पद हैं । 

कभी-कभी कृछ कहावतें अर्थ या भाव की दृष्टि से परस्पर विरुद्ध भी पढ़ती 
हैं। मैसे--ओशओस चाटने से प्यास नहीं जाती।! और “इबते को तिनके का 
सहारा बहुत है ।” इन दोनों के आशय एक दूसरे के बहुत कुछ विपरीत हैं । 
बहुत कुछ यही बात 'डट के मुँह में जोरा! और तिल की ओट पहाड़ 
अथवा साँप भी अपने बिल में सीधा होकर जाता है! और कुत्ते की दुस 
कभी सीधी नहीं होती! के सम्बन्ध में भी है। पर ऐसे अवखरों पर हमें यह 
स्मरण रखना चाहिए कि कझावतें सदा अलग-अलग असंगों के क्षिए और 
अलग अ्ल्लग तथ्यों के आधार पर बनती हैं; अ्रत: उनके इस विरोध-तत्त्व पर 
ध'ायान नहीं देता चाहिए । | 


[९ |] 
विभक्तियाँ और अव्यय 
प्षे-को--को!' या का? “को लेकर!ः--काः ओर के? 
“का! या के! >> का! या पर! 7-के अन्दर” ओर के बीचः---'के 
ऊपर” और परः--संहितः और के साथ!--द्वारा? या मारफत'--- 
'सेः--में-- केवल”, मात्र', भर! ओर हीः--भी'--सा'-करः-.- 
“एकन्रः-- अपेक्षा? । 





बहुत से लोग साधारण विभक्तियों ओर कुछ विशिष्ट अव्ययों के प्रयोग में 
भी बड़ी-बड़ी भूलें करते हैं। इस प्रकार की भूलें इतनी अधिक होता हैं कि 
इनके लिए स्वतंत्र प्रकरण ही रखना आवश्यक जान पड़ता है। इस प्रकरण 
में इसी प्रकार की कुछ विशिष्ट भूलों का दिग्दशन कराया जाता है, जो देखने 
में बहुत छोटी होने पर भी लेखकों मत बड़ा अज्ञान प्रकट करतो हैं ॥ 

ने! 

नियम यह दे कि "ने! का प्रयोग केवल सकमंक क्रियाओं के सामान्य 
सन्दिग्ध, पूर्ण और आसन्न भूत काल्ञों में होता है, वर्ससमान या भविष्यत्‌ 
कालों अथवा उनके विधि-निषेध आदि रूपों में नहीं होता। सकमक क्रियाओं में 
भी भूलना, लाना और बोलना के साथ कर्ता में 'ने! नहीं लगता । इनके सिचा 
संयुक्त क्रियाओं के सम्बन्ध में कुछ नियम हैं उन्हें किसी ब्याकरण में देखे जा 
सकते हैं। मैंने उसे पुस्तक दी? तो ठीक है, पर "मैंने वहाँ आउँँया', 'पर 
उसने बोला' अथवा “उन्होंने बातें करते हैं" सरीखे वाक्य अशुद्ध द्ोते हैं। 
फिर भी भायः लोग दिखते हैं-'मैंने हँस दिया।! “उन्होंने म॒स्करा दिया ।” 
मैंने डत खियों के साथ नाचा ।” आदि । ओर कुछ लोग इस प्रकार के 
वाक्य भी लिख जाते हैं--'में कुछ का कुछ लिख दिया. हूँ।? 'मैं उन्हें नहीं 
पहचान्त हूँ ।? 'मैं इधर कागज लाया और उधर छुपाया ! आदि । यदि ऊपर 
बतलाये हुए नियम का ध्यान रक्खा जाय तो ऐसी भूलें व हों। 
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कुछ अवस्थाएँ ऐसी हैं जिनमें 'ने' का प्रयोग होता भी दे और नहीं भी 
होता । जैसे-'सैंने समझा! और 'में समछा! । दोनों में कुछ आर्थिक 
श्रन्तर तो है ही; पर दोनों का समान रूप से व्यवहार होता है। हो सकता 
है कि मैं समझा”? का प्रयोग डदू से हिन्दी में आया हो। सुनते हैं कि 
फिसी व्याकरण में 'समझना' क्रिया के अतिरिक्त तीन ओर ऐसी क्रियाएँ भी 
दी गई हैं जिनके साथ ने! का प्रयोग करना या न करना ऐच्छिक बतलाया 
गया है। पर बहुत हू ढ़ने पर भी वह व्याकरण श्रभी तक लेखक के देखने 
. में नहीं आया | 

६६ को? | 

हिन्दी के विभक्ति-चिह्ऑों ओर अब्ययों में जितना दुरुपयोग “को' 
का होता है, उतना कदाचित्‌ ही किसी और विभक्ति-चिह् या श्रव्यय का 
होता हो । को? के प्रयोग में छ्वोग बहुत ही मकत-हस्त और उदार देखे जाते 
हैं. 'को! बिलकुल अनावश्यक तो नहों है--बहुत-से स्थल्नों पर इसकी विशेष 
रूप से श्रावश्यकता होती है--पर अधिकतर लेखक बिना कुछ खोचे को! का 
अन्धाधुन्ध प्रयोग करते हुए देखे जाते हैं। यहाँ हम इस सम्बन्ध में कुछ 
विशेष बातें बतलाने से पहले कुछ ऐसे उदाहरण दे देना चाहते हैं, जिनमें 
को! विल्चकुल व्यर्थ आया है। ८ 

१. क्या एम० ए० तक उन्होंने इसी भाषा को पढ़ाया है ! 

२' सेनिक जब अपने अ्रफसर को देखता है, तब बन्दूक को समर्पण 

करता है। 

३. यह कविता कई एक भावों को प्रकट करती है । 

४. इसका आनन्द पाठक उसके विवरण को पढ़कर ले सकते हैं । 

७. इँंगलेएंड को जनता क्राम्वे् के नाम को घृणा के साथ (!) लेती थी । 

६ हैजे के रोगो को इसी वस्तु को जल में घोलकर पिलावों । 

७, फल को खूब पका हुआ होना चाहिए । 

८. इस ग्रल्थ को कई हकीसों ने बनाया था । 

९. उन्होंने इस सटीक ग्रन्थ के अनुवाद को लिखा । 
३०. वे कवियों पर लगे हुए कलंक को थो डालें |. 
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१३. उसने ऊपर को देखकर कहा । 

कहने की आवश्यकता नहीं कि उक्त सभी उदाहरणों में को फाह्नतू 
हो नहीं हे, बल्कि उससे वाकयों में बहुत कुछ भद्यापत भी आ गया है। इन 
सभी वाक्यों में से यदि को” निकाल दिया जाय तो ये बहुव कुछ हल्के और 
सुन्दर हो जायें । यदि विशेष विचारपूवक देखा जाय तो इस तरइ के ऋुछ 
ऐसे वाक्य भी मिलेंगे जिनसे नये पक ओर विशेषतः अन्य भापा-साथों 
बहुत-कुछ भ्रम में पढ़ सकते हों । जेसे---हम प्राचोन साहित्य को समझावें ।! 
मानों प्राचोन साहित्य कोई जानदार चीज है और हमारी बात नहीं समम्कता; 
हम चाहते हैं कि उसे समरा-बुझाकर ठिदाने ल्ावें । 

यह तो हुआ को! के अनावश्यक प्रयोग का प्रकार | इसके सिवा कई 
प्रकार से उसका अशुद्धु प्रयोग भी होता हैं। कभो-कभी कुछ छोग “पर,” का,? 
से,' के लिए! ओर "के हाथ! के स्थान पर भी भूल से को! का प्रयोग 
कर जाते हैं । जेसे-- 

१. वह इस व्याकरण को असलियत हिन्दी जगत्‌ को (पर) प्रकट कर दे । 

२, वह प्रत्येक प्रश्न को (का) वैज्ञानिक ढंग पर विश्लेषण करने का 

पत्तपावी था । 

३. ब्हनकों (से) इन्कारकर वह स्वराज्य लेगा ! 

४. डनको (की) समझीते को इच्छा नहीं थी । 

७, कवि 'प्रखाद! का अध्ययन करनेवालों को ( के ल्िएु ) यह उत्तम 

सहायक ग्रन्थ है । 

६, सरकारों एजेण्टों को ( के द्वाथ ) तुम अपना माल सत बेची । 

७, स्त्री को स्त्री? संज्ञा देखकर पुरुष को (का) छुटकारा नहीं हे । 

८. में ऐसा पंडित नहीं हूँ जो आपको (से) अधिऊारपूर्वक कुछ कह सकू । 

५, पर जनता को (के लिए) उनका उपयोग कुछ भी नहीं । 

१०, में अध्यक्ष को ( से ) अपने निर्णय पर फिर से विचार करने का 

निवेदन करता हूँ। 
१९. जाया के आन्दोलन का जोरदार समथन । 
३२. श्री सप्र ने उन लोगों को ( के सामने / गत्यवरोध दूर करने के 
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सुझाव पेश किये । 
१३, लीग को ( के द्षिए ) ४० और जमेयत को ( के लिए ) ६० प्रतिशत 
वोट पड़े । 

कुछ अवसरों पर को! का निरथक भ्रयोग लेखकों का एक और प्रकार का 
अज्ञान प्रकट करता है और उनसे लिंग-सम्बन्धो भूलें कराता है। जैसे--- 

१. उन्होंने भवन को कारवाई को देखी । 

२. एक अटेचो में विस्फोटक पदाथ भरकर उसको फुहरर के नोचे रख दी) 

३. पोथी को जहाँ से लो थी, वहीं रख दो । 

४. इस पुस्तक को मेंने यों ही रहने दी । 

७, मेंने इसको तैयार कर दी । 

जरा सा ध्यान रखने से ही भाषा इस प्रकार के भहेपन ओर अशुद्धि से 
बच सकती है । 

एक ओर क्षेत्र है जिसमें 'को! का निरथक प्रयोग बचाया जा सकता है । 
उसको, हमको और तुमको को जगह उसे, हमें और तुम्हें लिखकर 
वाक्य पर से 'को? का बोरू कमर किया जा सकता है । 

फिर भी कुछ स्थानों पर को? का प्रयोग आवश्यक होता है । हम सदा 
यही कहँंग्रे--वह अपने भाग्य को कोस रहा था ।” यह नहीं दहँंगे--'वह 
अपना भाग्य कोस रहा था। इसी शभ्रकार--'सगवान्‌ रामचन्द्र को 
समुद्र पर पुल बाँधना पड़ा था।? “महाराज के स्वर्गंवास पर राज्य उनके 
छोटे भाई को मिल्ला था ।? 'सरकार को विवश होकर वह कानून बनाना पड़ा 
था ।? 'पिता को अपने सब पुत्रों पर सम्रान रूप से प्रेस रखना चाहिए ।” 
आदि ऐसे उदाइरण हैं, जिनमें बिना 'को! का प्रयोग किये काम नहीं चल 
सकता; और इसी लिए ये वाक्य भद्दे भो नहीं मालूम होते। यदि आप 
यह जानना चाहते हों कि कहाँ “को! का प्रयोग होना चाहिए और कहाँ 
नहों होना चाहिए, तो आप अपना वाक्य दोनों रूपों में बनाकर देखें । यदि 
झापका काम बिना को! के चल जाय, (पर वाक्य अशुद्ध न हो )तठो 
आप समझ लीजिए .कि इसमें “को? निरर्थक है। और तब यदि आप ऐसे: 
दाक्य में 'को! का प्रयोग करेंगे, तो वह अवश्य भद्दा होगा | 
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कुछ स्थलों में 'को' के प्रयोग के संबंध में ठीक सिद्धान्त स्थिर करने में 

कुछ बाते बाघक भी द्वोती हैं। उदाइरणाथे, हम यह तो कद्द सकते हैं--वह 
अपनी स्त्री को ( या अपने भाई को या अपने पिता को ) अपने साथ लाये 
हैं? ऐसे वाक्यों में कुछ भी भसद्यापनन होगा। पर यदि हम कद्दें--वह 
झपनी गाढ़ी को साथ लाये हैं।! या “अपनों पुस्तक को साथ लाये हैं ।! तो 
- अवश्य भद्दा ज्ञान पड़ेगा । हम यह तो कहते ही हैं--“वह पुस्तक जो आपने 
सेजी थी' । पर वह आदमी जो आपने भेज्ञा था? कहने से वह आझादमी 
जिसे आपने भेजा था! कहना अ्रधिक्त अच्छा और शुरू जान पड़ता है! 
इस डदादरण में 'जिस्ले! भी 'निसको' का ही दूसरा रूप है | पहले उदाहरण के 
जो! में तो इसलिए कुछ भो खटक नहीं है कि वह ठोक स्थान पर आया 
है। पर दूसरे उदाहरण में जो! को अपेद्या जिसे! क्यों आवश्यक और अच्छा 
जान पड़ता है ! और 'वह पुस्तक जिसे आपने भेजा था ।? में का “जिसे? 
क्यों खटकता हैं ? द्वो सकता हैं कि इसके मूल में वही बे-जान या जद चीजों- 
वाला तत्त्व हो, जिसके कारण कछ भाषाओं के व्याकरणों में नपुंसक लिस 
भी रहता हैं। एक उदाहरण से यह बात ओर भी स्पष्ट हो द्वायगी | 
'केस! आँध्रेजी में मुझ्दमे को भी कहते हैं और रोगी को भी । 
एक पुस्तक में एक वाक्य पढ़ा था--मझुझे एक केस को ल्वलेकर ल्ाहार जाना 
है ।' यह उक्ति एक वकील की थो; और इसमें केस से मुकदमे का भमिमप्राय 
था। इसक्षिए इस वाक्य सें को! खटकता और फालतू जान पड़ता था । 
अधिक विचार करने पर ऐसा जान पड़ा कि यदि डक्ति किसी डाक्टर की 
होती और इसमें 'केस' से रोगी का अभिप्राय होता तो वाक्य में खटकन 
होती और को' फालतू न जान पड़ता । इससे सिद्ध होता हे कि सजीव व्यक्ति 
या धाणी के साथ तो को” नद्वीं खटकता, पर निर्जीव या जड़ पदार्थों के साथ 
प्रायः खटकता है। । फिर भो सन्देह के क॒छ स्थत्न रह हो जत्ते हैं | जेसे--'में 


कि 





2१, उद्‌ का एक शेर ई-- 
तिरछ्ी नजरों से न देखो भाशिके दिलगीर को । 
कैसे तीरन्दाज शो | सीधा तो कर लो तीर को ॥ 


इसमें पदले मिस्तरे के भन्‍त का को तो इसलिए आवश्यक और अनिवाय है कि 
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अपने नौकर को आपके पास सेन दूंगा ।! और में अपना नोकर आउके पास 
भेज दूँगा ।! अधिक सूक्ष्म विचार करने पर ऐसा जान पड़ता है कि उक्त दोनों 
वाक्यों में कुछ अन्तर है। पहले वाक्य में किसी निर्दिष्ट नोकर की ओर संक्रेद 
हो सकता है; और दूसरा वाक्य इस बात का सूचक हो सकता है कि में अपने 
कई नोकरों में से कोई एक नौकर आपके पाप्त भेज दूँगा । एक और डदाहरण 
से यह अन्तर और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है । मालती-माधव नाठक में' 
भात्रती की सखी लबंगिका जब देखती है कि माधव की चिन्ता में मालती 
सूखती जा रही है, तब उससे कहती है---“तुम उन ( माधव ) का चिंत्र 
बनाओ | मैं वह चित्र किसी प्रकार उनके पास पहुँचा इगी। तब वे चित्रकार 
को हू ढेंगे ।? इसमें जो 'को' आया है, वह चित्र के विशिष्ट चिनत्रकार मालती) 
की ओर संकेत करता है। यदि वाक्ष्य में से 'को! निकात्न दिया जाय और 
उसका रूप रहे --वे चित्रकार हू ढंगे।” तो किप्ती विशिष्ट चित्रकार की ओर 
संकेत न होगा, बल्कि वाक्य का यह आशय दो जायगा कि वे (चित्रकारों के वर्ग या 
समाज में से) कोई चित्रकार टू ढ़ेंगे । को' के इस प्रकार के बहुत-से ऐसे प्रयोग 
'हैं, जिनपर हिन्दी व्याकरण के विद्वानों को पूरा-पूरा विचार करना चाहिए । 
ये सूक्ष्मताएं ऐसी हैं जिनपर सब लोग ओर विशेषतः विद्यार्थी विज्वार नहीं कर 
सकते । उनके लिए तो वही कसौटी यथेष्ट दे जिसका निर्देश ऊपर हुआ है; 
और उसी से उनका बहुत कुछ काम चल सकता है। 
बोल-चातह्न में, कुछ भवचसरों पर, को' का कुछ विजल्नक्षण अथों में भी 

प्रयोग होता है । जेसे--आज को आप किताब डठा ले गये; कल को कुछ 
और उठा ल्ले जायेगे । पर ऐसे प्रयोगों की सणना बोल-चाल या सुद्दावरे के 
अम्तगंत होनी चाहिए । इसके सिवा यद्द भी कहा जाता है--अब तो यह 
बांत साल भर को गईं | यहाँ 'को! का जर्थ 'के लिए? है। पर ऐसे प्रयोगों का 
क्षेत्र बहुत परिमित है। सब जगद इस अथों' में इसका प्रयोग केरना 
ठीक नहीं है । ; 

बह आशिक ( सजीव ) के साथ आया हैं; पर दूसरे मिसरे के अन्त का 'को! केवल 
तुऊ मिलाने के लिए हे और तीर ( निर्मॉव ) के साथ आने के कारण अनावश्यक 
और निवार्य है--उप्के न रइने से कीई इज नहीं हो सकता। 
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को! या का! 

कुछु स्थल ऐसे होते हैं जिनमें लोग भूल से को” की जगह का! रख देते 
हैं। उदाहरणाथ---“उसने लड़के का, गला घोंटकर, मार डाला |! खाधारणतः 
इसमें का मार डातल्या! पद कुछ स्पष्टता को शअ्रपेक्ञां रखता हैं। मार 
डाला--फऊिसे ? होना चाहिए--'डसने उस लड़के को, गला घोंटकर, मार 
डाला ।? अथवा 'डसने उस लड़के का गला घोटकर उसे मारे डाला ४ इनमें 
से पहला वाक्य ही, हलका होने के कारण, अच्छा है। ऐसे अवसरों पर 
विभक्ति का प्रयोग बहुत समझू-वूकऋर करना चाद्विए । 

“को लेकर” 

पहले एक अवधघर पर प्रश्न! शब्द के भद्दे प्रयोग के प्रसंग से हम 
बतला चुके हैं कि आज-कत्न लोग किस प्रकार बिना समस्ेबूझे 'को लेकर” 
का प्रयोग करते हैं । को लेकर” का यह रोग दिन-पर दिन बढ़ता जाता है; 
और कुछ लोग वहुत ही भद्दी तरह से इसका व्यवहार करते हैं। जेंसे-- 
» वह सन्‍्तान को लेकर ( के कारण ) दुखी थे । 
वह ख़ेल लेकर ( में ) व्यस्त था । 
तुम मेरे जाने को लेकर ( से ) क्‍यों डदास हो ! 
वह सितार को लेकर ( पर ) मानों उत्कद्ध है । 
हस विषय को ल्लेकर ( पर ) दोनों राष्ट्रों में बहुत मत-मेद है । 

ऊपर के सभी डदाहरणों में 'को लेकर! का बहुत ही भद्दा, निर्थक 
ओर कुछ स्थलों में आमक प्रयोग हुआ है। एक ससाचार-पत्र में छुपा 
था--पुक पुलिस अफसर को ल्लेकर सात आदमी घायल हुए । आशय यह 
था कि सात आईसी घायल हुए जिनमें एक पुलिस अफसर भो था। पर 
आज-कल्ञ स्मधारदतः जिस अर्थ में को लेकर! का प्रयोग होने लगा दे, 
डसके झनुसार इसका यदहद भी अर्थ हो सकता है कि एक पुलिस अफछर के 
सम्बन्ध में कोई झगड़ा हुआ, जिसमें सात आदमी घायल हुए । हमारे यहाँ 
यह 'को लेकर बहुत-कुछ बंगला की कृपा से और कुछ-कुछ मराठी को कृपा 
से आया है। पर है यह सवंधा त्याज्य | लेखकों को इससे बचना चाहिए । 
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जिस प्रकार लोग 'को! का व्यर्थ और अनावश्यक प्रयोग करते हैं, डसो 
प्रकार कभी-कभी का! (या के! ) का भी प्रयोग करते हैं। बोल-चाल्न में 
तो लोग कह ही जाते हैं--'यह लड़का महा का पाजी है ।! पर समाचार- 
पन्नों में भी ब्ोग लिख जाते हैं-- वहाँ घमासान को लड़ाई हो रही है ।! कुछ 
लोग से! को जगह 'का” लिखते हैं। जैसे--'सभ्यता का दाढ़ी का क्‍या सम्बन्ध 
है! और वह आँखों के ओझल हो गया ।? इनमें से पहले वाक्य में 
किसो एक का? की जगह और दूसरे वाक्य में 'के' की जगह 'से? होगा 
चाहिए । इसी अकार कुछ लोग अँगरेजी के प्रभाव के कारण लिखते ईं-- 
बनारस का शहर'। कुछ लोग के! का भी उसी प्रकार निरथक प्रयोग करते 
हैं, बिस प्रकार 'को! का जेसे-- 

3. इस बात के कहने में किसी को संकोच न होगा । 
« वह चेकों के लेने में लगा रहा। 
* इस जयन्ती के मनाने में दस इजार रुपये लगे । 
* केवियों को काव्य के करते समय जो आनन्द मित्नता है ..। 
* पाठकों को उपन्यास के पढ़ने में आसानी होती है। « 
» भाव के प्रकट करने का ढंग बतलाया जञायगा । 
« बड़ी-बड़ी विपत्तियों के आने पर हम दृढ़ रहें । 
* वह वहाँ से सब चीजें निकालकर के क्ले गया | 
- डनसे जाकर के सब हाल कह देना । आदि 


कभी-कभी लोग को'की जगह भी भूल से “के! का प्रयोग कर जाते हैं । 
जैसे---डनकी चाची के लड़की हुई है ।! “उनके चाचा के (घर या यहाँ ) 
लड़को हुईं है? * तो-ठीके है; पर “चाची के लड़की हुई है? उतना ठीके नहीं 
है ।: दोना चाहिए--“चाची को लड़को हुई है! जिसका अथे होगा-- 
चाची के गर्भ से लड़की का प्रसव हुआ हैं। कुछ लोग दूसरों विभक्तियों की 
जगद भी का! का अशुद्ध प्रयोग कर जाते है। जेसे--इसछे इमारे काम 
को (में )हानि होती है। . जि ह 
कुछ अबसरों पर का! के परम श्रशुद्ध और आामक प्रयोग भो 
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पूछ, विभक्तियाँ और अन्‍्यय - 


देखने में आते हैं। जैसे--'अीमती सत्यवती देवी के प्रतिबन्ध हे ।? वस्तुतः 
प्रतिबन्ध हटे तो सत्यवर्ती देवी पर से, परन्तु वाक्य का अथ यह होता अथवा 
हो सकता है कि श्रीमती सत्यवती देदी ने जो प्रतिबन्ध लगाये थे, वे हटे । 
अत; उक्त वाक्य में 'का' अशुद्ध ओर अ्रामक है । 

कभी-कर्मी लोग भूत से का! या 'के! छोड़ भी देते हैं, जिससे वाक्य 
या तो भद्दा हो जाता है या आरामक । उदाहरणाथे, कांग्रेस शख्त्र-बल्न नहीं, 
परिस्थिति के आगे छुकछी ।? में शख््र-वल'के बाद कि! न होने से वाक्य में 
भद्दापन और अ्रामकता थञ्रा गई है। इस प्रकार के उदाहरणों से इस 
सिद्धान्त की भी पुष्टि होती है कि विभक्तियाँ मूलतः शब्दों के अंग के रूप 
में थीं; और इसी द्विए अब भी उन्हें शब्दों के साथ रखना चाहिए, डनसे 
अलग या दूर नहीं । 

ऊपर जो बातें को! के सम्बन्ध में कही गईं हैं, प्रायः वही बातें इस 
तरह के का? और के! के सम्बन्ध में सो समझनो चाहिएँ। फालतू का! या 
के! का प्रयोग भी डसो ग्रकार त्याज्य है, जिस प्रकार 'को? का। और 
आवश्यक स्थानों पर का! भी उसी प्रकार अवश्य आना चाहिए, 
जिस प्रकार को | 

०“ का! या कि! ? 

कुछ स्थल ऐसे होते हैं, जिनमें यह निर्णय करना कठिन होता है कि 
कक. रखा जाय या के । उदाहहरणाथ, लोग प्रायः उपद्ववी बच्चों से कहते 
हैं-- गिर पड़ोगे तो सिर एक के दो हो जायेंगे ।? आज-कल्न व्यापारियों के 
सम्बन्ध सें प्रायः कहा जाता है-- उनके यहाँ एक का चार हो रहा दै । 
वस्तुतः भाषा को दृष्टि से छक्त दोनों वाक्य अशु छू हैं। क्रमात्‌ होना चाहिए-- 
'सिर एक का दो हो जायगा ।? और “एक के चार हो रहे हैं ।! कारण यह 
हेकिसिर तो एक हो है और एक हो रहेगा; हाँ हटकर दो टुकड़े हो 
सकता है। पर रुपया या धन चोपुना होता है। जहाँ एक रुपया होता है, 
वहाँ चार रुपये हो जाते हैं। यह विषय अधिक स्पष्ट करने के लिए हम एक 
ओर उदादरण देते हैं । देबुल पर रक्‍खा हुआं ग्रिलाख अगर गिरकर टूट 
जाय और डसके चार टुकड़े द्ो जायेँ तो हम कहेंगे--ग्रिक्ञास ग्रिरते हो 


अच्छी हिन्दी भ्९्८: 


एक का चार हो गया ।! पर यदि कोई जादूगर एक गिलास सन्वृक में बन्द 
करके उसको जगह चार गिलास निकालकर दिखला दे तो हस कहेंगे --गिल्लास 
एक के चार हो गये ।* 

पक और प्रसंग लीजिए। “तुम हमारे गले का हार बन जाओ! ठीक 
है या तुम हमारे गले के हार बन जाओ' ! इमारी समति में पहला वाक्य 
ठीक है; क्योंकि केवल आद्रार्थक प्रयोगों में ही 'का! की जगह “के! होता 
है, और उक्त वाक्य में हार के लिए किसी प्रकार का आदर दिखलाना 
अभीष्ट नहीं है । पर यदि हम हार! का विचार छोड़कर तुम? का विचार करें, 
तो ! उस दशा में कदाचित्‌ के? ही ठोक जान पड़ेगा । पर है यह विषय 
विचारणीय । इस्र प्रकार के और भी प्रसंग हो सकते हैं जिनमें यह निर्णय 
करना कठिन है कि 'का! रक्खा जाथया के! । फिर भी आशा है, उक्त 
उदाहरणों से ऐसे अवसरों पर ढीक निर्णय करने में विशेष सहायता मिलेगी । 

। का! या पर! 

कभी कभी क्ञोग असावधानता के कारण का? और 'पर' का भेद न 
समसकने के कारण एक की ज्ञगह दूसरे का प्रयोग कर ज़ाते हैं। जैसे-. 
आपने अनेक अंथ जझ्िखकर हिन्दी पर उपकार किया है ।' साथारणत; 
यहाँ 'पर” की जगह का! होना चाहिए। 'किसी का डपकार करना! ओर 
किसी पर डपकार करना? में बहुत श्रन्तर है। पहले पद का अर्थ साधा- 
रण रूप से किसो को भलाई करना है; और दूसरा पद एहसान या निहोरे के 
भाव का सूचक है। जैसे, यदि कोई जन्म भर लिखता तो रहे अँगरेजी या डढूं 
में ओर कभी भूले-भटकझे एकाथ लेख या पुस्तिका हिन्दी में भी लिख डाले 
तो कहेंगे --'चल्षिए, आपने हिन्दी पर बहुत डपकार किया।! पर यदि 
कोई सारा जीवन हिन्दी की सेवा में बितावे और उसमें बहुत-से ग्रन्थ लिखे तो 
कहंगे--आपने अपनी रचनाओं से हिन्दी का बहुत उपकार किया है ।? 

.... कि अरदरः ओर के बीच? | 

को! की तरह के अन्द्रः का भी हिन्दी में प्रायः बिलकुल निरथक और 
भद्दा श्रयोग हींता है। जेसे--इम इस बेड़े के अन्दर खड़े होकर देखते 
हैं।', 'वें बन्धनों के अन्दर रहकर दबे हैं 0, इस विनाशी नीति को जनता 
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के अन्दर लोकश्रिय बनाने का प्रयत्ञ होता है ।!, 'धर्म-शा्त्रों के अन्दर बहुत- 
से तत्त्व भरे पड़े हैं ।?, ओषधों के अन्दर बहुत-से गुण होते हैं ।!. हसारी 
आत्मा के अन्दर बहुत बड़ा बल्च है अ', 'सोधी-सादी जनता के अन्दर यह 
भावना है 7, अज्ञात रहस्य के अन्दर प्रवेश ।?, हमें बहुत-से संकटों के भीतर 
बड़े-बड़े काम करने पड़े हैं ।?, यह प्रदेश सीमा-कमीशन के निर्णय के 
अनुसार आसामर के अन्दर शामिल कियस गया था ।! आदि। हिन्दी में यह 
प्रयोग पंजाबियों के द्वारा आया है। परन्तु अब इसका प्रचार इतना 
बढ़ गया है कि संयुक्त-प्रान्त के पत्रों में मी शीषंक निकलते हैँं---आगा खाँ 
के महत्न के अन्दर बात-चीत । 'रावत्नपिंडो जिले के अन्दर बाढ़ / भारत-रक्षा 
नियमावली के श्रन्द्र गिरफ्तारी ।? इन सभी दाक्यों सें के अन्दर (या भ्ोतर) 
की जगह सीधे-सादे में! से काम चनत्न सकता है और उसी का प्रयोग होना 
चाहिए । कुछ अवसरों पर यह 'के अन्दर! भ्रामक भी हो सकता है। जैसे-- 
“उन्होंने विजय का मार्ग तलवार के अन्दर से होकर बनाया था ।! का को 
यह अर्थ होता या हो सकता दे कि उन्होंने तलवार के श्रन्दर कोई सुरंग खोदी 
थी ! एक जगह पढ़ा था-- तालाब के अन्दर छोटा-सा शिवालय था।! 
लेखक का आशय तो केवल यह था कि ठाल्ाब में अर्थात्‌ उसके 
मध्य भाग में एक शिवालय था, जिसे किनारे से सब लोग देख सकते थे । 
परन्तु इसका यह आशय भी हो सकता है कि तालाब सूख जाने पर, यों ही 
अथवा कुछ खुदाई आदि होने पर, पता चला कि उसझे अन्दर एक पुराना 
शिवालय भी था | यदि हम्तारा संकेत इस अन्तिम स्थिति की ओर दो तो 
के श्रन्द्र' का प्रयोग शुद्ध ही नहीं बल्कि आवश्यक भी है। पर यह कहना 
बिलकुल भद्दा है--हमारी क्रिताब के अन्दर बहुत-सं जानने योग्य बातें हैं ।? 
के अन्दर की ही तरह कुछ क्लोग के बीच” का भी भद्दा और 
फालतू प्रयोग करते हैं। जैसे - इन वर्षों- के बोच यहाँ बहुत-से परिवतंव हुए 
हैं।! “उन दोनों के बीच बहुत मित्रता है ।' “इस लोगों के बीच झगड़ा हो 
गया ।? आदि । कभी-कसी यह “के बीच” भी बहुत आमक होता है। जब 
गाजियाबाद और हापड़ में कुछ खास्प्रदायिकर दंगे हुए थे, ठो एक पत्र में 
निकला था-- गाजियाबाद और हापड़ के बीच जो दंमे हुए हैं.... . .। पर 
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इसका यह अर्थ हो जाता है कि स्वयं गाजियाबाद और हापड़ में नहीं, बल्कि 
दोनों के बीचवाले क्षेत्र में दंगे हुए थे। के बीच! के भद्दे प्रयोगों के कुछ 
और उदाहरण हैं-- 
4. यदि वे अपना वेष न बदलें तो हिन्दुओं के बीच कैसे मिलेंगे १ 
२, कुछ लोग हिन्दी वाक़्यों के बीच अँगरेजी शब्द ला रखते हैं । 
३. हम लोगों के बीच कुछ ऐसी' व्यवस्थाएँ चलत्न पड़ी हैं. । 
४, विस्तृत वार्ता के बीच मैंने उन्हें सब बतला दिया । 
७५, वे चीनियों ओर अमेरिकरनों के बीच लोक-प्रिय थे । 
६, वह घर में मॉ-बाप के लाड़ के बीच रहती है । 
७, उन्होंने श्रीमती शिन्दे को जय हिन्द के नारों के बीच आने दिया । 
८. चतुर कार्य-कर्तताओं के बीच उनको एक भो न चलने पाईं। आदि। 
ऐसे प्रयोग भी दूषित और त्याज्य हैं। ऐसे अवसरों पर केवल 'में” से 
बहुत श्रच्छी तरह काम चल सकता है। 
के ऊपर! ओर पर? 
बहुत-से लोग समझते हैं कि 'के ऊपर! और “पर? में कोई अन्तर नहीँ 
है; श्रोर इसी लिए जहाँ 'पर” की आवश्यकता होती है, वहाँ 'के ऊपर” का 
प्रयोग कर जाते हैं। पर दोनों में बहुत अन्तर है। 'डसकी पीठ पर कोड़े लगे।” 
तो ठीक है, पर “उसको पीठ के ऊपर कोड़े लगे ।! ढीक नहीं है। 'डसको 
पीठ पर फोड़ा हुआ है।! और “उसकी पोठ के ऊपर फोड़ा हुआ है।? 
यह अन्तर बहुत स्पष्ट हो जाता हैे। कुछ इसी प्रकार का श्रन्तर 'डसझे 
पेट पर फोड़ा हुआ है।! और “उसके पेट में फोड़ा हुआ है /? में भी है। 'के 
ऊपर' का श्र्थ होता है--ऊपरी तल्ल या भाग में । पहले वाक्य का अर्थ है--- 
पेट के ऊपरो भाग पर, और दूसरे वाक्य का अर्थ है--पेट के भीतरी माग 
में फोड़ा हुआ है। यहाँ हम कुछ ऐसे डदाहरण देते हैं जिनमें “के ऊपर का 
अशुद्ध ओर भद्दा प्रयोग हुआ है और जिनमें पर” रखना ही ठोक होगा । 
3. यह श्रश्न हमारे ऊपर नहीं, बढ्षिक ब्रिटिश राजनोतिज्ञों पर निभर है। 
२, वह अपने गुरु के ऊपर भक्ति रखते थे । 
३, इस पुस्तक में शिव के ऊपर भक्ति करने का उपदेश है। 
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. इसका डैत्तरदायित्व हम सब लोगों के ऊपर है । 
, उनके ऊपर यह अभियोग लगाया गया है। 
. सब लोगों ने मिलकर अथ-बिल के ऊपर खरकार को हराया था । 
, तुम पेंतिस-चालिस रुपये के ऊपर अलग घर लेकर रहो ॥ 
, उन्होंने उसके ऊपर दावा दायर कर दिया। 
. उनके सो रुपये आपके ऊउर बाकी हैं। आदि । 
इसी प्रकार 'पर* का मो प्रायः बे-सौके और भद्दा प्रयोग होता है । यथा- 
१. में यह पत्र निश्चय से अ्रधिक लंबा हो जाने पर ( के लिए था के 
कारण ) चसा-प्रार्थी हूँ । 
२, गाँवों पर ( में ) सर्पों का प्रकोप । 
३, उनपर ( का ) इसके अल्लावा और क्या दोष है! 
गली बहुत गन्दी थो और उसपर ( में ) कूड़े का ढेर लगा था । 
, सुझपर ( मेरे लिए ) कोई लाचारी नहीं है । 
, यद्यपि प्रधानता भावों पर (की ) है... ... ... । 
. उसकी अजेयता पर ( से ) वह सुखी दे । 
. उसपर एक कुमारी पर (के साथ) बलात्कार करने का अभियोग था ! 
<, भारत के प्रइन पर ( में ) रूख की दिलचस्पी । 
१०. वह तुरन्त स्टेशन पर ( को या की और ) भागा । 
3१. तुर्की की जश्ननी और जापान पर ( के प्रति ) युद्ध-घोषणा । 
4२. रेडियो-नीति पर ( के सस्त्रन्ध में ) कांग्रेस दल की तटस्थता । 
१३. उन लोगों पर ( के साथ ) कड़ी कारवाई को जायगी । 
१४, ब्रिटेन में कोयले पर ( के विषय में ) अनुसन्धान । 
'सहितः और के साथ” 
सहितः और 'केसाथ! का भी हिन्दी में बिना समस्-बूके ओर 
केवल अँगरेजी के प्रभाव के कारण आमक प्रयोग होता है। जैसे--आपका 
चन्न धन्यवाद सहित मिल्लाः', आपकी पुस्तक धन्यवाद सहित ल्ोगता हूँ? 
'सनुष्य सुरक्षा सहित अपने घर में रह सकें! आदि । कोई चीज धन्यवाद सहित 
पाने या लौटाने का सीधा-सादा अर्थ तो यहद्दी होता दे कि उसके साथ 
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धन्यवाद! भी मरित्रा या लौटाया जा रहा है।- ऐसे भवसरों" पर 'सहितः को 
जगह 'पूर्वक' का प्रयोग ठीक होगा | यही बात 'के साथ? के सम्बन्ध में भी है। 
'एक काल्स्टेबल गदरे धावों के साथ अस्पताल सेजा गया ।? का तो. यही अर्थ 
होगा कि कान्स्टेबल अस्पताल भेजा गया और उसके साथ गहरे घाव भी 
भेज दिये गये। होना चाहिए--गहरे धाव लगने पर एक कान्स्टेचल 
अस्पताल भेजा गया । वे लगन के साथ देश को सेवा कर रहे हैं। 
न्म्रता के साथ आप से क्षमता चाहता हूँ।” आदि वाक्यों में 'के साथ! का 
प्रयोग दूषित और त्याज्य है। इन सभी वाक्यों में या तो सीधा-सादा 'से? 
या 'पूथंक' होना चाहिए। इसका सबस्ले भद्दा और आम उदाहरण एक 
कहानी में इस रूप में मित्रा था--'में एक दिन शान्ति के साथ सोया हुआ 
था।? लेखक का श्रश्मिप्राय तो यह था कि मैं शान्तिपूवंक सोया था; पर 
संयोग से उस कहानी में 'शान्तिः नाम की एक पात्नी भी पहले आ चुकी 
थो, जिससे पाठकों का ध्यान उसको और भो जा सकता था; और वे कुछ 
दूसरा हो अ्र्थ लगा सकते थे । 
द्वारा या 'मारफत? 

द्वारा? के प्रयोग में मी बहुत-से लोग कई पकार को भूले करते हैं । 
जेसे--मेंने यह बात उनके द्वारा सुवी थी। होना चाहिए--पैंने यह बात 
उनसे सुनी । 'से! और द्वारा! के प्रयोग में बहुत अन्तर है। 'द्विछ्लो के 
द्वारा कोई बात सुनना' का अर्थ भो उसो प्रकार का होगा, जिस प्रकार का 
किसी के द्वारा कोई बात कहलाना? का होता है। हम कहते हैं--(क) 
हमने यह बात उनसे कहो थी । और (ख) हमने यह बात उनके द्वारा कह- 
लाई थी। यहाँ से! श्रौर 'द्वारा! का श्रन्तर स्पष्ट हो जाता है। प्रायः 
द्वार के प्रयोग में अंगरेजो की छाया के कारण भूले होतो हैं। नीचे के वाक्यों! 
में द्वारा! या मारफत? का प्रयोग इस प्रकार को छाया से कलुषित होने के. 
अतिरिक्त अशुद्ध और आसक भी है; अतः ऐसे प्रयोग सर्व त्याज्य हैं। 

१. अपराधियों द्वारा जुम करने में विज्ञान का उपयोग किया जाता है 

९. अधिकारियों के द्वारा देश मैं बहुत आंतंक फैल रहा था । 
' है, वह जुरमाने द्वारा दंढित हुआ । 
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४, जनरल बेक द्वारा आत्म-हत्या । 

७५, वैद्यों हारा शोक-समा । 

६. महिला सैनिक द्वारा विदेशन्यात्रा । 

७, हम पर यह विपत्ति श्राँखों के द्वारा आईं है । 

८. भरिया में ६०० छुरे रेल पारसल द्वारा बरामद हुए हैं । 

९, यह कारवाई संब के सद्यों द्वारा को गईं थी । 

१०, लकीरों और अंकों की मारफत दुनियाँ को समझो । 

११, संसार भर उन्हें ओर उनकी मारफत उनके देश को सरकार को 

लज्ञित करता है। 

से! 

प्रायः ज्ञोग असावधानता के कारण से? के प्रयोग में भी कई प्रकार की 
भूलें करते हैं। वे ऐसे अवसरों पर 'से! का अ्योग कर जाते हैं, जहाँ 
किसी और विभक्ति की आवश्यकता होती है । जैसे -- 

१, वह ओर काम से लगेगा । ( 'में चाहिए ) 

२, अ,पको राय से यह काम जझूरी है | ( 'में' चाहिए ) 

३. वह इस कीमत से नहीं मिल सकता । ( 'पर' चाहिए ) 

४. ऐिर कुछ देर से उसने कहा । ( बाद' चाहिए ) 

इसके विपरीत कभी-कृभी लोग उपयुक्त स्थान पर 'से? का प्रयोग न करके 
कोई और विभक्ति ला रखते हैं। जैप्ते-- उनको योग्यता हर काम में प्रकुट 
होती है |” यहाँ 'में' की जगह से? होना चाहिए। इस श्रकार को भूलें सबं- 
नामों के प्रसंग में ओर भी अधिक देखी जाती हैं। जेसे--'वह मुझे आपके 
बारे में कहा करते थे । ओर 'तुम मुक्के प्रेम करना न छोड़ो ।? इन उदाहरणों 
में 'मुझे/ की जगह 'झुझूसे! होना चाहिए। कुछ अवछरों पर से! का फालतू 
या अनावश्यक प्रयोग भी देखने में आता है | जेसे--“जबरदरती से सरकार 
हमसे जो चाहे, वह करा ले ।! और “इसी बहाने से हम भी वहाँ पहुँच गये ।? 
ओर कभी-कसी व्यर्थ हा उसको द्विरुक्ति भी होती है । जेसे--नारा लगाने से 
और बातें बंवाने से देश-लेवा नहीं होती । इन दोनों उद्दाहरणों में पहलेवाल्ले 
'से! व्यथ हैं । 
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कुछ श्रवस्थाओं में से! का आमक प्रयोग भी देखने में आता है। 
जैसे - दिखने से पहले जान पड़ता दै कि यह कचनार ही है।! इसमें का 
“देखने से पहले” बहुत ही आमक है । होना चाहिए - पहले देखने पर... ।? 
यही बात उसने उले बाँह से पकढ़ लिया ।? के सम्बन्ध में भी है। इसझा 
अर्थ तो यही होगा कि इसने हाथ से नहीं बल्कि बाँह से पऊढ़ा । लेखक का 
चास्तविक आशय यह है कि उसने ' उप्क्ी बॉह पकड़ लो । पर वाक्त्य से क्‍ 
यह बात नहीं बल्कि कुछ और ही बात प्रकट होती है । 

रस 


बहुत ही साधारण विभक्ति 'में! के भी प्रायः अशुद्ू और भहे प्रयोग 
देखने में आते हैं। जैसे--'उसकी दृष्टि चित्र में गड़ी थी.।? और “बह किताब 
में आँख याड़े पढ़ रहो है ।? मानो चित्र या किताब कोई जमोन हो और 
उसमें दृष्टि या आँख निधि को तरह गड़ी हो । दृष्टि था आँख किसी वस्तु पर! 
गड़ती है, किसी वस्तु में! नहीं। यही बात कन्या को हत्या भें आजन्म 
कैद?, नाज्ञायज शराब में गिरफ्तारी”, जंगलों के क्षेत्र में विस्तार 'हमारी 
भाषा में अंगरेजी का प्रभावः, इनकी -माँग में सब लोगों की सहानुभूति 
है', 'पेरिस रेडियो में यह समाचार बताया गया है? और आस्ट्रेलिया में 
चाहुल्य में पाये जानेवाले शुतुरमु्ग! के सम्बन्ध में भी है। 'सड़द में भारी 
मीड़ ल्गो थी।, डस स्थान में पहले से कई आदमी मौजूद थे ।? 
“उन्होंने गुरु के चरणों में सिर रख दिया ।? सरीखे वाक्यों में 'में'! की जगह 
पर होना चाहिए। “उनमें ऐसी श्रादव नहीं डालनी घाहिए! में उनमें 
'को जगद “उन्हें! होगा। सारा काम डनके हाथ में सपुद कर दिया? की 
जगद् होना चाहिए---'सारा काम उन्हें सपुर्द कर दिया ।? 'निज्ञ में? ओर 
परस्पर में? सरोखे प्रयोग पहले तो कत्वकत्ते की तरफ के हिन्दी-भाषियों की 
'बोद्न-चाल्न में ही सुनने में आते थे; पर अब कुछ लोग साहित्य में भी इस प्रकार 
के प्रयोग करने छगे हैं जो ठोक नहीं है। इसझे विपरोत जहाँ 'में! की आ- 
वश्यकता होती है, वहाँ कुछ लोग उसे छोड़कर डसके स्थान पर और- और 
शब्द रख देते हैं। जेसे--'वह अपने साथ कुछ गड़बड़ी नहीं देखता था? 
में साथ! की जगह 'में' होना चाहिए। कुछ अवस्थाओं में यदि 'में? का 
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प्रयोग न भी किया जाय, तो कोई इज नहीं होता; बल्कि वाक्य कुछ इलका 
हो जाता है; जेसे--वह मन-ही-सन में सोच रहा था।!' और 'डन दिलों 
में वह सनातनो थे! में में” व्यर्थ है । 
केवल, सात्र', भर'और ही” 
केवल, सात्र' ओर सर! बहुत-कुछ समानाथंक शब्द हैं; ओर “ही! 
भी आयः वही भाव सूचित करता है, जो केवल्च/ अथवा मात्र” से सूचित 
दोता है | जेसे, हम कद् सकते हैं--हम आज केवल दूध पीकर रहेंगे ।* या 
“हम आज़ दूध मात्र पीकर रहेंगे ।' या हम आज दूध ही पीकर रहेंगे ।? 
परन्तु बहुत-से छोग यह बात न समझकर इन तोनों शब्दों में से कोई 
शब्द साथ-ही-साथ ला रखते हैं। जेसे-- शब्द केवत्व संकेत मात्र होते हैं ।? 
'ैेवल कहने मात्र से कुछ नहों होता ।* ये बातें केवल्ल दिखादा भर थीं 
“यह केवल उत्तरी ध्रुव में ही दिखाई देता है / यह सब्र तो केवल्ल आप पर 
ही निभर है । आदि । केवल , मात्र” और ही! का प्रयोग किसी व्यक्ति 
या बात पर जोर देने के लिए होता है। इनझऊे प्रयोग का आशय यह 
होता है कि हम इसी लिए उस व्यक्ति या बात पर जोर दे रहे हैं कि उस 
व्यक्ति यबात के अतिरिक्त और किसी से हमारा अभिप्राय नहीं हैं। अगर 
लोग समझते हों कि इस तरह के दोहरे प्रयोगों से वाक्य में दोहरा जोर आा 
जायगा, तो यह उनकी भूल हैं। कुछ अचसरों पर समात्र' भी वहीं भाक 
सूचित करता दे ज्ञो 'समस्त” से सूचित होता है । इसलिए यह भरी कहना 
ठीक नहीं है-- समस्त प्रज्ञा मात्र से सहायता लो जायगो ।? यहाँ या तो केवल 
समस्त” होना चाहिए या केवल मात्रा | हो? का प्रयोग भो जोर देने के द्विए 
हो होता है । कुछ ज्ञोग अवश्य” श्रौर स्वयं? ( या स्वतः » सरीखे शब्दों के 
साथ भी * ही? जोइकर मानों उनपर डसी तरह का दोहरा जोर पहुंचाना 
चाहते हैं, जिस तरह 'केवल्न' और 'मात्र'ं के साथ ही' लगाकर | जैसे--- 
हम स्वयं ही उनसे मिलेंगे ।। और 'हम तो अवश्य ही वहाँ जायेंगे ।? परन्तु 
ये अयोगु भी वैसे ही दूषित हैं। रवय! और “अवदय' से काफी जोर 
पहुँचता है, अ्रतः इनके साथ 'द्वी” जोड़ना व्यर्थ है। जिस प्रकार अवश्य के 
इ ही! नहीं आना चाहिए, उसो प्रकार 'अवश्यमेवं ओर अवश्यम्भावी 
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के बाद भी नहीं होना चाहिए । परम! और “अत्यन्त! सरीखे शब्दों के बाई भी 
5हो? का प्रयोग अशुद्ध श्रौर वर्जित है । | 

कैवल! और मात्र! भर! या ही! के सम्बन्ध में ध्यान रखने की 
एक बात यह भी है कि केवल” तो खदा उस शब्द के पहले शआता है, 
जिसपर जोर देना होता है; पर 'प्ात्रः 'भर! या ही! उस शब्द के बाद 
आता है। जैसे--यदि हम कहें--“आप केवल अपने गुणों के कारण इस पद * 
'यर पहुँचे हैं! तो अपने गुणों' पर जोर रहेगा। पर यदि हम कहैँ--'आप 
अपने गुर्णों के कारण ही इस पद पर पहुँचे हैं? तो जोर “अपने गुणों? पर से 
हटकर कारण? पर आ जायगा । चाहे साधारणतः यह अन्तर बहुत बड़ा न 
जान पड़ता हो, तो भी कुछ अवसरों पर, ऐसे प्रयोगों में, अर्थ या भाव का 
चहुत कुछ अन्तर हो सकता है। अतः ऐसे अवसरों पर इन शब्दों का प्रयोग 
करते समंय बहुत सचेत रहना चाहिए । 

कुछ लोग ऐसे अवसरों पर भी ही? का प्रयोग करते हैं, जिनमें 
यह अनावश्यक ही नहीं होता, बल्कि भाषा में भद्ापन भी लाता 
है । जैसे--वे सोलहवों शताब्दी के आरस्म में ही उत्पन्न हुए थे। 
बिल्कुल्ल साधारण कथन की अवस्था में इस वाक्य सें का हो? निरथक 
है। हाँ, यदि विवाद का कोई प्रसंग हो औौर यह सिद्ध करना हा कि 
“वे सोलइवों शताब्दी के मध्य या श्रन्त में नहीं हुए थे, तो बात दूसरी 
है। इसी प्रकार वे कोई आवश्यकता हो नहीं समझते ।? में भी ही 
इसलिए निरथंक है कि वाक्य में 'कोई” से आवश्यकता” पर काफी जोर 
"पहुँच जाता है । इस सम्बन्ध में एक मोटा सिद्धान्त यह याद रखना चाहिए 
कि जहाँ 'कोई” किप्ती संज्ञा के पहले अर्थात्‌ विशेषण के रूप में आवे, वहाँ 
'उसके बाद ही? नहीं रहना चाहिए। 'कोई बात ही नहीं हुई ।! या “वहाँ 
कोई आदमी ही नहीं था? में 'ही निरथद है। पर यदि "कोई का व्यंवद्दार 
सवनाम के रूप में हो तो उसझे साथ आनेवाली संज्ञाओं या क्रियाओं पर 
जोर देने के लिए उनके बाद 'ही? का प्रयोग हो सकता है। जैसे-« कोई दो 
हो चार आदमी वहाँ र£ गए होंगे ।! इस वाक्य में जो “ही है, वहं 'दो-चारः 
पर जोर देने के लिए आया है; और इसलिए ठीक है। 'कोई गया ही नहीं? 
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झंभी कोई के बाद ही कः प्रयोग इसलिए ठीक है कि उससे “सया 
थेर जोर पड़ता है, कोई? पर नहीं । “वह कुरवक तो नहीं ही है| में हीं 
रुयर्थ है, क्योंकि 'नहीं' में 'ही? का अन्‍्तर्भाव है ही। वह किसी प्रकार के 
परिवत्तेन की अ्पेत्ता ही नहीं रखता !? में 'हीः इसलिए निरथ्थक है कि वाक्य 
सें पहले (कसी? आ चुका है, जिसमें ही! पहले से लगा है। “इन दोनों में 
केवल यही अन्तर है |” 'सिर्फ वहीं ल्लोग वहाँ जा सकेंगे ।! केवल इसी जिए 
मैं वहाँ नहीं गया /” सरोखे प्रयोग भी इसलिए अशुद्ध हैं कि इनमें यही”, वही” 
ओर “इसी” में 'ही' करा अन्तर्भाव है; और इसी लिए इनके साथ किवल्त, 
+म्ान्न, सर! या हो' आदि का प्रयोग नहीं होना चा.हए ! इनमें से पहले 
चाक्य में या तो 'केवल्ल यह या “यही” होगा; दूसरे में 'सिफ वे लोग या 
वही लोग! होगा, और तोसरे में या तो 'सिफ़ इसलिए! होशा था 'इसो 
लिए! इसी प्रकार केवल तभी यह काम होगा ।! कहना भी ठीक नहों है । 
या तो केवल तब' होगा, या खाली तभो!। दोनों), 'तीनों' आदि के साथ 
सी हो! निरथ्क होता है। दोनों (या तीनों ) आदमी जायेंगे । कहना 
हो यथेष्ट है । दोनों ( या तीनों ) ही? कहना अ्रशुद्धू भी है ओर भद्दा भी । 

जोर द्वेने के अतिरिक्त कहीं-कहीं ही? द्वीनता या उपेत्षा का भी 
सूचक होता है; ओर कहीं-कहीं वह्द जोर कमर करने के, लए भी लाया जाता 
है। जेसे--“चार दो रुपये न |? 'अब वह सिल ही जाय तो क्या हो जायबगा है? 
और “हाँ, यह भी अच्छा ही है।? वास्तव में इन डदाहरणों में भी चार”, 
'सित्नने? और अच्छा? पर जोर तो अवद्य दिया गया है, पर प्रसंग के अचु- 
सार ही? इनमें हीनता और उपेत्षा का खूचक हो गया है । 

: कंहीं-कहीं 'ही? के घाथ 'पर' भी विवद्धित होता है। जेसे--यह काम 
तो होता ही है, इसके साथ एक और काम हो जाता है।? इसमें दूसरे 
वाक्यांश के पहले 'पर” की भी आवश्यकता है। यद्यपि अधिकतर लेखक ऐसे 
ओवसरों पर पर! का अयोग नहीं करते; परन्तु भाषा का श्रवाह ठीक रखने 
के लिए पर! लगाना ही ज्यादा अच्छा दे । 

कुछ अवस्थाओं में ही! के स्तथ, बादवाले वाक्यांश में 'बक्कि' या 
वबरनः रखना भी आवश्यक होता है। एक समाचार-पतन्र में छुपा था-- 
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पैबद्यार्थियों के सामने रोटी की समस्या ही नहीं है। उनके सामने यह समस्या 
भी है,..।” यह वाक्य दो कारणों से आमक दे | एक तो बीच में भूत से 
पूर्ख विराम भ्रा जाने के कारण एक के दो वाक्य बन गये हैं। दूसरे, दोनों 
वाक्याशों के बीच में “बक्कि? या वरन्‌” नहीं है। पाठकों को यह श्रम हो 
सकता है कि विद्यार्थियों के सामने रोटी की समस्या है ही नहीं--रोटी उन्हें 
भर-पेद मिल रही है । पर वास्तव में यह बात नहीं है। लेखक का वास्तविक 
आशय यह है कि विद्यार्थियों के सामने रोटी की भी समस्या दे ओर कुछ 
दूसरो स मस्याएँ भी । पर वाक्य को रचना से यह आशय ठीक तरह से 
प्रकद नहीं होता । | 
“सी! 

“काः, को! और हो' की तरह भी? की भी बहुत दुदंशा देखने 
में आठी है। अनेक अवसरों पर इसका श्रनावइ्यक रूप से और व्यर्थ 
प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ--क्िस्लो भी, कोई मी, कहाँ भी, अभी 
भी, कभी भी, कहीं भी, किन्हीं भी, जो भो, जितना भो आदि। खाल्नी 
(किसी, कोई”, कहीं! आदि से हो पूरा अथ निकलता है; ओर उनके 
साथ सी” छगने से वाक्य भहा हो जाता है। 'क्रिसी भी आदमी हो भेज 
दो” या 'वह कहीं भी नहीं गया था? श्रादि लिखने ओर बोलने को अपेक्षा 
भकैप्ती आदमी को भेज दो' या वह कहीं नहीं गया था? आदि ल्विखनः 
हो शुद्ध और प्रशरत है। इसो प्रकार जितना भी', 'डितना भी? आदि की 
जगद “ चाहे जितना', “कितना ही! आदि का प्रयोग ठोक है। "में केसा 
भी तो नहीं हो रह्दा हूँ।! कातो कुछ श्र हो नहीं होता। वाक्य 
में भी? का बे-ढिकाने प्रयोग भी बहुत खटकता है। जेसे--'वे भी लोग हैं 
जिन्होंने यह योजना तैयार की है ।! “प्रस्ताव की व्याख्या के सिचा भी बातों का 
उत्तर दिया, गया ।/ ओर “उसकी श्रोर-ओर भी चीजों को संभादू कर ठिकाने 
रख दिया ।? साधारणतः क्रमाव होवा चाहिए--'वे त्लोग भी हैं. ..।? 'अस्ताव 
को व्याल्या के सिवा श्रौर बातों का भी...।! और उसकी ओऔर-ओर चीजें 
भी सभालकर रख दीं ।? | 

भी! का निरभंक प्रयोग भी आज-कत्न बरत बढ़ रहा दे । जैसे-- 
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१. में यह दरा|गज भो नहीं समझ सकता । 

२. इस प्रकार की इच्छा जब भी मैंने उन पर प्रकट की. . .! 

३, आज उसके कानों में उसकी श्रावाज बिलकुल भी न पढ़ी | 

४. वह बिलकुत्त भी बात करना नहीं चाहर्ती थी । 

७, इसमें तीत्र मध्यम बिलकुल भी न लगना चाहिए । 

६. चाहे जेसे भी हो, तुम वहाँ जाओ । 

इन सब वार्क्यों में भी” बिलकुल अनावश्यक है। कुछ लोग 'जब कभी' 
को जगह “जब भी? और 'जिस तरह! की जगह जैसे भी? या 'कैसे सी का प्रयोग 
करते हैं, जिससे वाक्य बहुत भद्दा हो जाता है | जेंसे--वह बात जब भी मैंने 
उनसे कही 7 “चाहे कैसे भी (या जेसे भी ) यह काम हो जाना चाहिए ।? 
आदि । “भी! के इस प्रकार के प्रयोग भी स्याज्य हैं। हर जगह सी? लगाने 
को यह प्रवृत्ति बहुत बुरी है । अन्यान्य अनावश्यक शब्दों को तरह भी! से भी, 
जहाँ तक हो सके, बचना चाद्विएु। ओर जिन अवसरों पर उसका प्रयोग आवश्यक 
हो, वहाँ बहुत समझ-बूझकर और ठीक स्थान पर होना चाहिए। आप), 
( निज-बाचक ) स्वयं! या 'खुद' के साथ भी भी? प्रायः निरथ्थंक होता है। "में 
आप ( या स्वयं ) वहाँ जाऊंगा ।? कहना ही यथेष्ट हे। में आप भो 
( या स्वयं सी )...।!! कहना मानों आप? (या स्वयं ) पर दोहरा और 
बसस्‍्तुतः व्यर्थ का जोर देना है । 

बोल-चाल में भी? का एक विल्नक्षण प्रयोग हिस्तो बात के प्रति कुछ 
उपेत्षा और किसो व्यक्ति या काय्य के प्रति आग्रह सूचित करने के लिए भी 
होता है| जेंसे--चलो, जाने भी दो ।? तुम कुछ देर बैठो भी तो । आदि । 

साः 

सा? ( अव्यय ) प्रायः दो अ्र्थों में प्रयुक्त होता है। एक तो 'सादश्य? के 
अथ में, और दूसरे मान? या 'परिसाण! के अर्थ में । इन दोनों अ्र्थों में यह 
या तो कुछ आपेज्तिक हीनता का या किसी प्रकार के निश्चायक भाव का खूचक . 
होता दे। जैसे--'एक छोटा सा मकान बनवा लो? और (इनमें से तुम 
कौन-घा लोगे !? कभी-कभी लोग इसका अनावश्यक या गलत प्रयोग कर 


जाते हैं। जैसे --मुमे तुम अपना छोटा-सा भाई समझो।? इसमें खा! का 
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अशुद्ध प्रयोग हुआ है । इसी अ्कार बहुत-ले दिन बीत गये ।? में भी से! का 
प्रयोग व्यर्थ हे । 

सदा इस बात का ध्यान रखत्रा चाहिए कि “बहुतः और “बहुत-सा? में . 
अथवा 'कौनः और “कोन-सा? में बहुत श्रन्तर है; और 'सा? का प्रयोग यह 
अन्तर समझकर ही करना चाहिए । “न्होंने बहुत चन कमाया था ।? और 
उन्होंने बहुत-सा धन कमाया था 7 में से अन्तिम वाक्य एक प्रकार को, 
आपेक्षिक हीनता, न्‍्यूनता या उपेक्षा का सुचक है। पहला वाक्य धन की 
जितनी प्रचुरता का सूचक है, दूसरा वाक्य उतनी प्रचुरता का सूचक नहीं है; 
वह अपेक्षाकृत कम्त प्रचुरता सूचित करता है। 'मेरे पास बहुत पुस्तकें हैं।? 
और में तुम्हें बहुत-सी पुस्तक दूँगा ।? में भी यही बात है। वस्ठुतः बहुत 
सा? डस मान से कुछ कम का सूचक होता हैं, जिस मान का सूचक “बहुत 
होता है। सुम्े इस काम के लिए कौन महीना ( वेतन ) मिलता है !” और 
सुझे इस काम के लिए कोन-सा महीना ( मास ) मिलता है !? ( दोनों वाक्यों 
के अन्त सें आये हुए अलग अलग विराम-चिह्मां पर भी ध्यान दीजिए ) में से 
पहले वाक्य में कोन! वस्तुतः कौन कह्दे कि कुछ! का अर्थ रखता है; पर 
दूसरे वाक्य में 'कौन-सा' में सा! इसलिए आया है कि वह निश्चित रूप से 
उस मह्दीने या मास की जिज्ञासा का सूचक है, जो वक्ता को 'इस काम के 
किए! मिलने को है। यही बात “यहाँ कौन कमी है !! और "यहाँ कौन-सी 
कमो है ? के सम्बन्ध में भो ढै। 'वह एक छोटा राज्य था ।* से सूचित 
दोता है कि 'वहः राज्य तो था, पर छोटा था। पर “बह एुक छोटा-सा राज्य 
था ।? का अर्थ होगा--वह एक छोटे राज्य के समान था ( बस्तुचः छोटा 
राज्य नहीं था )। इस विवेचन का ध्यान रखते हुए “अब में वहाँ कौन मुंह 
लेकर जाऊं ! कहना ही ठीक है। “अब में वहाँ कौन-सा सुँह लेकर जाऊँ !? 
कहना इसलिए ठीक नहों है कि इसका आशय यह हो जायगा कि मेरे पास 
(या मेरे लिए ) कई मुंह हैं या रक्‍्खे हुए हैं; और में यह जानना चाहता हूँ कि 
उन मुंहों में से कोन सा मुँह ल्लेकर मैं वहाँ जाऊँ। यहाँ 'साः बहुतों में से 
किसी एक के निश्चायक भाव का सूचक है। 'स्राः लगने के कारण कुछ 
अवस्थाओं में संज्ञाओं का प्रयोग एक-बचन में और कुछ अवस्थाओं में बहु- 
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वचन में होता है । जेंसे--वे अपने साथ बहुत-सा सोना लाये हैं। और 
वे अपने साथ बहुत-सी पुस्तकें लाये हैं ।! सोना? ऐसी चीज़ नहीं है, 
जिसकी गिनतो हो सके; पर पुस्तक गिन्नी जा सकती हैं । यही बात--मैं 
तुम्हें बहुत-सा मसाला दूँगा ।” और भें तुम्हें बहुत-ली बातें बतल्वाऊँगा |” 
के सम्बन्ध में भो है। पर यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि अन्तिम दोनों 
उद्हरणों में के पहल्ले वाक्य में “मसाला! दाबद सामग्रो के अथ में आया है। 
यदि वह मिचे-जोरे ओर लोग-इलायची के अर्थ में हो दो वह भी “मसाले” 
ही होगा, मसाला! नहों; क्योंकि पहले वाक्य में वह बहुत-सो वस्तुओं के समूह 
का सूचक है; पर दूसरे वाक्य में बहुत-सी वस्तुओं का । 

'ऐसा?, वेसा', जेसा' ओर कसा! के साथ सा! नहीं लगाना चाहिए, 
क्योंकि उक्त शब्दों में खादइय के अथ में सा! पहले लगा ही है । “बात 
कुछ ऐपेसी-ली जान पड़तो है ।' में 'सी! का प्रयोग निर्थंक तो है दी, 
भहा सी हल । यह कुछ चंसा-सा जाने पड़ता हल ! की जगह “यह कुछ 
चेंसा ही ज्ञान पड़ता है ।? कहना अधिक शुद्ध भी दे और सुन्दर भी । 

कुछ लोग 'सा? की जगह 'सारा! या सारे! का भी प्रयोग करते हैं, जो 
बिलकुल रुधानिक ओर कई कारणों से त्याज्य है । 'बहुत खारे ठोस अधिकार 
को जगह 'बहुत-से झोस अ्रधिकार” लिखना ही ठोक है । 

'करः 

कुछ क्रियाओं के साथ कर के भो विज्ोक्षण और भहे प्रयोग देखने 
में आते हैं। इनमें सुख्य 'होकर”, लेकर! ओर लगाकर” हैं । प्रायः इस 
प्रकार के वाक्य देखने में आते हैं--'वे लेख वेंज्ञानिक न होकर श्रबुद्ध 
अलुभूति के परिणाम हैं ।? कुछ लोग इससे भी आगे बढ़कर दिखते हैं--- 
“वह उसे हास्यकर होकर तनिक भी न लगा ।? यह सब अ्रंगरेजी को छाया 
है ओर त्याज्य है। के सम्बन्ध में! या के कारण” के अथ में झ्ायः लोख 
'लेकरः का जो भद्दा प्रयोग करते हैं, उसके सम्बन्ध में कुछ बातें पहले 
बतलाई ज्ा चुकी हैं; अतः यहाँ उन्हें दोहराने को आवश्यकता नहीं । 
कुछ लोग 'लेकरः की जगह लगाकर! खिखते हैं। जेसे--काइमीर से 
सगाइर कन्याकुमतारो तक् ! ऐसे प्रयोग भी दूषित होते हैं। ऐसे अवसरों 
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पर लेकर” का ही प्रयोग ठोक है। पर कुछ अवस्थाओं में यद लेकर? भी 
फालतू होता है; और केवल से! से इनका काम चल जाता है। जेसे--“यहाँ 
से होकर वहाँ तक? के बदले “यहाँ से वहाँ तक! कहना ही अच्छा है । 
क्‌्नत्र 

संस्कृत का एकन्र शब्द पी त अ है, श्र्थांत इसमें किप्ती प्रकार 
का विकार नहीं होता । हिन्दी में इसका व्यवहार विशेषण के सप्तान होता 
है, पर “दुकन्रः रूप में नहीं, बल्कि एकत्रित! रूप में । जिसे देखिए, वह 
'एकब्रितः ही लिखता दिखाई देता ढे। जेैसे--उन्होंने बहुत-सी पुस्तक 
एकत्रित कर ली हैं।” इस काम के लिए दस हजार रुपये एकत्रित हुए 
हैं। शआ्रादि। मानों शुद्ध रूप 'एकन्र! हिन्दी से उठ ही गया दो। कुछ 
लोगों का कहना है कि एकनञ्नित' भो शुद्ध है। हो सकता है, वह शुद्ध 
हो; पर संस्कृत के कई कोशों में हमें 'एकन्रः रूप ही मिल्ञा है, एकत्रित” नहीं 
मिला' । और फिर 'एकत्रितः से एकत्र” कहीं हलका ओर सुगम भी है । 
अतः 'एकन्र”ः रूप का प्रयोग ही श्रथिक प्रशस्त है। 


“अपेक्षा? 
कभो-क्ी अपेक्षा! के भो कई प्रकार के अशुरू ओर अप्रपूर्ण प्रयोग 


देखने में भाते हैं। जेसे--वे अपने रजिस्टर की अपेक्षा दूसरे का लेकर चले 
गये | यहाँ अपेक्षा! की जगह के बदले”! या की जगह” होना चाहिए । 
इसो प्रकार यद्ट कहना भी ठोक नहों दै--वेज्ञानिक शब्द बनाने की अपेक्षा 
कुछ नियम होने चाहिएँ। इसमें की अपेक्षा! का प्रयोग तो अशुद्ध है ही; 
क्रिपाओं का भी ठोक निवोह नहीं हुआ है । वाक्य का शुद्ध रूप होगा-- 
वेशानिक शब्द बनाने की अपेद्ा कुछ नियम बनाना अधिक अच्छा (था 
डपयोगी ) होगा । यहाँ हम यह भी बतला देना चाहते हैं कि यद्यपि 'हिन्दी- 
शब्द-सागर” में इसका एक अर4 निहबत, तुलना या मुकाबला भी दिया है 
और यह कड्दा गया है कि इध्के आगे 'में” लुप रहता है, तथापि प्रयोग के 
विच'र से इसकी राणना अभ्ययों में ही होनी चाहिए । 
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१. भो राजरेखर बसु ने भी भपने सुप्रसिद्ध बंगला शब्द-कोश चलन्तिका' में 
एकत्र रूप दी शुद्ध माना है, भौ( एकत्रित” को भशुद्ध कहा है । 


| १० | 
लिंग और वचन 


लिंग-निणय की समस्या-लिंग सम्बन्धी अशुद्धियों. के 
कारणु--प्रान्तीय ओर स्थानिक विलक्षणताएं--कुछ विशिष्ट शब्दों 
सें लिंग-भ्रम--लिंग-सम्बन्धी साधारण. भूलें--वचन-सम्बन्धी 
भूलें--वहुबचन-वाचक संस्कृत शव्द--कुछ शब्दों के बहुबचन रूप-- 
विवादास्पद बातें | 


एक प्रतिष्ठित आर बड़े दैनिक पत्र के एक भूतपूर्व सम्रादक ने एक बार 
अपने किसी लेख में 'लज्ालच! इठ्दु का प्रयोग स्रीक्षिग में क्रिया था, जो 
उसी प्रकार छुप भ्री गया था । जब दूसरे दिन डनके किसी 
लिंग-निशुय. सहायक ने उनसे इस भूल का! जिक्र किया, तब उन्होंने 
की परीक्षा छुटते ही उत्तर दिया--चाह ! दछाल्च पुंखिग केसे ! 
सब लोग कहते हें-- लालच घुरी बलाय ? यह बात उन्होंने 
कुछ इस तरह डपटकर ऋही थी कि बेचारे सहायक को उन्हें यह समझाने का 
साहस ही न हुआ कि इस कहावत में बुरा! शब्द 'बल्ाय' का विशेषण है, 
ज्ञालच? का नहीं । फल्नतः बुछु दिनों तक उस पत्र में ल्लाल्च बराबर स्त्रीकिंग 
में ही लिखा ज्ञाता रहा । ओर भी बहुत-से लोग भूल से “लालच? सत्रो-लिग 
दी लिखते हैं । एक ओर स्वर्गीय सम्पादक मुठ! शब्द स्रोलिंग हो 
मानते और दिखते थे। इन पंक्तियों के लेखक ने कई बार डनका यह श्रम 
दूर करने का प्रयत्न किया; पर वे इतने हठी थे कि किसी तरह मानते ही न 
थे। अपनी यह टेक उन्होंने अन्त तक निबाही । 
वास्तव में हिन्दी में लिंग-नि्णय की समस्या दे भी बहुत कठिन । बहुत 
से अन्य-भाषा-भाषी तो हिन्दी से इसो लिए घबराते हैं कि इसमें लिंगों का 
विलक्षण पचढ़ा है। इसी लिए कई बार यह प्रस्ताव भी हो चुका है छि 
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क्रियाओं और विशेषणों पर से लिंग का बन्धन हटा *दिया ज्ञाय। 
पर, जेसा कि हम पहले बतला चखुके हैं, इस प्रकार के प्रस्ताव करनेवात्ने 
लोग यह नहीं समझते कि भाषा का एक स्वाभाविक या प्रकृति-युत्त 
स्वरूप हुआ करता है; और उसी स्वरूप या प्रकृति के अनुसार उसका 
विकास होता दै। भाषा को जबरदस्ती नया रूप देने या डसे नये ढंग से 
गढ़ने का अयल कभी सफल नहीं होता। भाषा में अनेक प्रकार के सुधार 
तो हो सकते हैं, परन्तु उसमें किसी प्रकार का दात्विक परिवतन नहीं हो 
सकता। यह बात दूसरी है कि भाषा अपने स्वाभाविक प्रवाह में चल्लती-चलती 
भले हो कोई नया रूप धारण कर ल्े। पर वह प्रवाह जबरदस्ती ओर जादू 
की छुड़ो घुमाकर बदला नहीं जा सकता । 

हिन्दी की आकर भाषा संस्कृत है। हमारे यहाँ के अधिकतर शब्द और 
स्याकरण-सम्बन्धी अधिकतर नियम संस्कृत से हो आये हैं; और बहुत-सी 
बातों में हमें संस्कृत का हो सुखापेक्ञी रहना पड़ता है। अनेक अवसरों पर 
दम संस्कृत से अलग और दूर भी हो जाते हैं। अप्लि, आत्मा, देह, प्‌ृवन, 
राशि, शपथ श्रादि अनेक हाब्द संस्क्ृत में तो पुंदतिंग हैं, परन्तु हिन्दी 
में ख्रीलिंग माने जाते हैं । आत्मा' के सम्बन्ध में एक विल्नत्षण बात यह है 
कि उसे खीलिंग मानने पर भी उसके सब यौगिक पुंलिंग ही रहते हैं । यथा--- 
परमात्मा, धर्मा्मा, पुण्याव्मा, दुष्ात्मा आदि । पर “अन्तरात्मा! का अयोग फिर 
भी ख्ीलिंग में ही होता है ! एक विद्वान मित्र का सुकाव है कि आव्मा? शब्द 
इंलिंग ही रहना चाहिए, क्‍योंकि वह प्रकृति? का नहीं, 'पुरुष! का अंश है । 
यह युक्ति बहुत ही समीचीन तथा विद्वानों के लिए विचारणीय है । हिन्दी 
व्याकरण का साधारण नियम यह है कि संस्कृत के नएुंसक लिंगवाले शब्द 
भी पुंलिग ही माने जाते हैं। परन्तु संस्क्ृत के पुस्तक, वस्तु और आयु सरीखे 
कुछ नपुंसक लिंग शब्द भी हिन्दी में ख्रोलिंग ही लिखे जाते हैं। इसके 
अतिरिक्त 'ताराः और देवता? ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत में ख्रीलिंग होने 
पर भी हमारे यहाँ पुंलिंग ही माने जाते हैं । सौभाग्य, सौजन्य, स्वास्थ्य और ता- 
दालय सरीखी सभी भाव-वाचक संतज्ञाएँ हिन्दी सें सदा पुंलिंग हो रहती हैं, पर 
'सामध्य! अधिकतर लोग खोलिंग # ही छिखते हैं। ( वस्तुत: सामर्थ्यँ 
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भी पुंलिंग दी है। ) इन सब बातों से यदी सूचित होता है कवि हिन्दी की 
अकृति अनेक अंज्ञों में संसक्रत की प्रकृति से भिन्न है| 
अपनी भाषा की प्रकृति ढोक-ठोक न समझने के कारण, श्रोर कुछ 
अवसरों पर विदेशी प्रभाव के कारण, हम कभी-कभी भारों भूलें कर जाते हैं । 
. प्राचीन आय अपने देश का नाम पुंलिंग ही रखते थे । 
लिंग सम्बन्धी आयों की जो जरमन शौखा युरोप में बसती है, वह अपने 
अशुद्धियों के देश को मातृभूमि! नहीं बल्कि 'पितृदेशं कहती है। 
कारण 'मातृभूमि'! की कल्पना तो आरयोंसे मिन्न लोगों की है। 
विदेशी प्रभाव के कारण अंगरेज अपने देश को 'मातृभूमि कटद्दते 
हैं। हमारे देश का नाम भारतवर्ष? है | हमारे यहाँ 'जन्ममूमिः और “भारत-लक्ष्मी! 
( संबंध तत्पुरुष समास ) आदि की जो कत्पनाएं हैं, वे पित-देश” की कठ्पना 
से बिलकुल मिन्न अथ ओर भाववाली हैं। परन्त अ्गरेजों की देखा-देखी हम 
लोग भी अपना पूर्ण स्वरूप भूलकर अपने देश में स्रीत्व का आरोप करने 
लग गये हैं। सबसे पहले लाहौर में भारत माता हाल को स्थायना हुई थी। 
तब से भारत साता! इतना प्रचलित हो गया कि काशी तक में भारत माता 
का मन्दिर! बन गया! ओर अब तो भरी सभाओं में लोग निस्संकरोच 
होकर भारत माता की जय? कहते हैं। सुनते हैं, दक्षिण भारत में भारत देवी! 
नामक एक समाचार-पत्र भी निकरूता है | पर है यह हमारी मूल प्रकृति 
ओर घारणा तथा भारत” शब्द के लिंग के विरुद्ध ही। अपने देश के नाम 
का प्रसंग आ गया है, इसलिए हम 'हिन्दुस्तान' शब्द पर भी कुछ विचार कर 
लेना चाहते हैं। यह ठीक है कि फारसी का 'स्तान? संस्कृत के स्थान! से 
ही निकला है; किर भी उसमें परकीयता को कुछ गन्ध है । जब स्थान 
हमारे यहाँ प्रायः सभी प्रान्तों में परम प्रचत्तित है, दब उसे छोड़कर स्तान' 
का आश्रय लेना ठीक नहीं जान पड़ता । वह हमारे स्वदेशाशिमान को ठेख 
पहुँचानेवाला है; अतः हमें “हिन्दुस्तान! और 'हिन्दुस्तानो! की जगह 
(हुन्दुस्थान! और 'हिन्दुस्थानी' का ही प्रयोग करना चाहिए । 
हमारे यहाँ कुछ प्रान्तीय विलक्षणताएँ भी हैं । अखबार” वस्तुतः 
खबर! का बहुवचव है, अतः उसका खोलिंग माना जाना ही सयुक्तिक है । 
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पंजाब में अखबार, तार, गेहूँ आदि कुछ झब्द खोलिंक माने ओर बोले 
जाते हैं, पर हिन्दी में ये एंलिंग ही हैं। एर्वी युक्त प्रान्त 
प्रान्तीय और वथा बिहार में प्रायः ७छोग दही, मोती ओर हाथी के क्षिए 
स्थानिक. भी खीलिंग का ही व्यवहार करते हैं; पर हिन्दी में ये शब्द 
विज्ञक्षणताएं निश्चित रूप से पुल्लिंग हैं। फारसी का बाजू! हिन्दी में 
पुलिंग ही माना जाता है। पर मराठी प्रभाव के कारण कुछ 
लोग दिखते हैं--जमा की बाजू। हम ल्लोग तो संस्कृत के अनुकरण पर 
!: शब्द ख्रीकिंग ही मानते हैं, परन्तु उद्वाल्ते उसे पुंलिंग रखते हैं। यथा- 
हम आह भी करते हैं तो हो जाते हें बदनाम ! 
वह कत्ल भी करते हैं तो चची नहीं द्वोता ॥ और 
अगर खत-किताबत का चरचा रहेगा । 
तो दिल एक परचे से परचा रहेगा ॥। 
हमारे यहाँ का धारा! ऋूद दे तो खी-लिंग, पर उद्‌वाले उसे 
पुंडिंग मानते हैं । संल्कृत “कंदुक' से निकल्ला हुआ “गेंद” शब्द हिन्दों में 
पुंसिंग ही है। परन्तु ब्रज में वह ख्रीलिंग माना जाता है। इसह लिए 
अजवाले सूरदास जी का यह पद प्रमाण-स्वरूप उपस्थित करते हैं-- खेलत 
गेंद गिरी जमुना में? । एक गीत में भी है--'मारयो टोल गईं गेंद दह...।! 
कारण कदाचित्‌ यद्दी है कि ब्रज-भाषा बहुत ही कोमल और मधुर है और 
डसकोी अ्रद्धत्ति स्वभावतः स्लोलिंग प्रयोगों की ओर ही अधिक है। खड़ी 
बोली में जहाँ हम कद्दते हैं--मैंने कहा ।? चह्टों ब्रज के लोग बोलते हैं-- 
'मेंने कही? | अवश्य यद्व 'कही? बात के विचार से है, पर इससे वज्ञ भाषा को 
अ्रक्ृति और प्रवृत्ति ही सूचित होती है। हिन्दी व्याकरण का एक साधारण 
नियम यह है कि आकरान्त #्दों में अन्तिम आ! की जगह “? कर देने 
से उनका ख्लीलिंग रूप बन जाता है। जैसे--घोड़ा से घोड़ी। पर कुछ 
शब्द ऐसे मो हैं जो साधारणतः देखने में तो युग्म जान पढ़ते हैं, पर जिनके 
अलग शअ्रत्नग रूपों के अलग-अत्वग अ्रथ होते हैं । जैसे मोंत और भौंरी, ताला 
और ताल्ली, कोठा और कोठी, अंडा और अंडी, माला और माल आदि । 
इन युग्मों के खो-लिग शब्द अपने साथ के पुंलिंग शब्दों के स्त्री-लिंग रूप नहीं 
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हैं बक्कि उनसे 'दिललकुल् स्वतन्त्र हैं और अलग पदार्थों के सूचक हैं । 
इससे भी बढ़कर विज्षइण टीका? शब्द है। “अथ की व्याख्या या विवरणः 
के श्रथ में तो वह ख्रीलिंग है, पर अन्य कई अ्र्थों में पुंखिंग है। दम 
रामायण ओर भागवत की 'टोकाएँ? पढ़ते हैं, पर माथे पर 'खम्दा टोका! 
लगाते हैं। विवाह आदि अवसरों पर अपने सम्बन्धियों और मित्रों के यहाँ 
टीका भेज्ञा जाता' है। यद्यपि हिन्दी शैब्द सागर में पहले अर्थ में यह शब्द 
संस्कृत से ज्यों का ध्यों लिया हुआ बतलाया गया है, और शेष अर्थों में यह 
सं० तिलक! से निकला हुआ माना गया है, पर हमारो समक में वह ठोक 
नहीं है । संस्कृत का टीका? शब्द ही हमने ज्यों का त्यों ले लिया है; और 
एक अथ में तो हमने उसका मूल ख्रीजिग ही मान लिया है, पर शेष अथों में 
उसे 'तिल्तक”! के अनुकरण पर पुंसिंग रखा है। इस संदंध में हमारा नत्र 
निवेदन यही है कि द्विन्दी का जो व्यापक और राष्ट्रीय स्वरूप है, उसे उक्त 
प्रकार के दोषों से दूर द्वी रखना चाहिए। जो शब्द व्यापक रूप से ख्रोलिंग 
अथवा पुंखिंग मान लिये गये हैं, उनमें केवल प्रान्तीयता के आधार पर 
ल्लिंग-परिवत्तन नहीं करना चाहिए । यदि प्रत्येक शब्द का एक निश्चित और 
स्थिर लिंग रहेगा तो भाषा में लिंग-पम्बन्धी गड़बड़ी की सम्भावना बहुत 

कम हो जायगी । 

आज-कल भाषा में लिग सम्बन्धी बहुत-सी डलझनें ओर बहुत-से प्रमाद 
देखने में आते हैँ । एक ही पुस्तक या लेख में कुछ शब्द ( जेसे गनन्‍्ध, सूंड, 
हठ, दल्ददल आदि ) कहीं ह्लीलिंग में और कहीं पुंल्षिंग में 
कुछ विशिष्ट व्यवहृत होते हुए देखे जाते हैं। कभी कभी इपसे भी 
शब्दों सें बढ़कर विलक्षणता यह देखने में आतो है कि एक शब्द 
लिग-भ्रम पहले तो पुंल्निग में व्यवह्वत दोता है, पर आगे चलकर डसी 
ट का विभक्ति-युक्त या बहुबचन रूप ख्रोलिंग रक्खा जाता है। 
हमने एक अवसर पर देखा था कि एक लेखक ने 'तारा' रूप तो पुंखिंग में हो 
रक्खा था, पर उसका बहुवचन ताराओं' दिया था ! ऐसे सज्नों को जानना 
चाहिए कि* पुंलिंग तारा! का विभक्ति-युक्त बहुतचन रूप वारों! द्वोगा; 
और खीलिंग तारा! का उस प्रकर क रूप “हाराओ? द्ोगा। इसी प्रकार 
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एक समाचार-पतन्न में 'बदला? ४बद साधारणतः एंलिंग में व्यवहत होता था, 
पर एक टिप्पणी का शीर्पक छुपा था--'इन बदलाओं का अन्त कहाँ होगा ![? 
यहाँ 'बदलाओं” की जगह 'बदलों' होना चाहिए था। इसके विपरीत माला? 
शब्द है ता सर्वाधेव ख्रीलिंग, फिर भी कुछ लोग 'ालाओं के दाने! न 
लिखकर 'मालों के दानें लिखते हैं। कुछ इसी तरह को गड़बड़ी औषधि! 
और 'ओषध' में भी होती है। संस्क्रेंत में “औषधि! खीलिंग और ओषध' 
नपुंसक लिंग और फञ्नतः हिन्दी में पुंलिंग है। परन्तु हिन्दी में ये दोनों 
शब्द किसी सिद्धान्त ओर उनके अर्थों का ध्यान रक्खे बिना कभी ख्रीलिंग 
में और कभी पुलिंग में लिखे ओर वोले जाते हैं। बहुत-से लोग दोनों 
शब्दों के रूप एक में मिलाकर ओपधि! या ओषध” भी लिखते हैं; ओर 
इन शब्दों के अ्थों में जो सक्ष्म सेद है, उसपर भी ध्यान नहीं रखते । हमें 
इनके श्रथ भी निश्चित रखने चाहिएँ ओर लिंग भी 

इसी प्रकार को कुछ गड़बड़ी समात्र' ओर व्यक्ति! सरोखे शब्दों के 
संबंध में भी होती है। समाज शब्द पुंलिंग होने पर भो कुछ लोग खोलिंग 
में लिखते हैं। “व्यक्ति! शब्द एक श्र्थ में पु लिंग ओर एक अर्थ में स्वीलिंग है 
अवश्य; पर कुछ लोग बिना अर्थ का विचार किये सब जगह उसे स्रीलिग 
ही किखते हैं; र कुछ लोग बिना अर्थ का विचार किये सब जगह उसे खीलिंग 
हो लिखते हैं | मनुष्य या आदमी के अर्थ में हिन्दी में वह पुंलिग ही लिखा 
और माना जाता है। शेष अर्थों में वह खोलिंग ही है । 

ओर ( करफ ) के लिंग के सम्बन्ध में भी लोग किसी निश्चित सिद्धान्त 
का ध्यान नहीं रखते; ओर शायद इसका कोई व्यापक सिद्धान्त स्थिर भी 

! नहों हुआ है। हिन्दी शब्द-सागर में केवल इतना कहा गया दे कि जब 

इसके पहले कोई संख्या-वाचक शब्द आता है, तब इसका व्यवहार पु/लिग 
की तरह होता है। पर यह यथेष्ट नहीं है। हम खाली दाहनी ओर” और 
'बाई' ओर” तो लिखते ही हें, ओर ऐसा लिखना ठीक भी है। पर 'डसकी 
दाहनी (या बाई ) ओर' में कभी-कभी कुछ खटक भौ जान पढ़ती है । 
हो सकता है कि इसका कारण यह हो कि पैसे प्रयोग किसी की ऋपेज्षा दिशा 
के सूचक होने के कारण ही पुछिग रूप में ब्यवद्वल होते हों। क्योंकि 
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'डसका दाहिनो ओर बिलकुल खाली पड़ी थी ।' में तो खश्क नहीं हैं, पर 
इसको दाहिनी ओर लड़का खड़ा था ।? में खटक है। यहाँ “उसके दाहिने 
ओर. .....!' ही अधिक ठोक ज्ञान पड़ता है। इसका कारण यह हो सकता 
है कि बिना ओर” झब्द का प्रयोग किये, हम उसके दाहिने! और उसके 
बाएँ? सरीखे प्रयोग करने के अ्रभ्यस्त हो गये हैं। इसी लिए इस 'उसके 
चारो ओर”? कहते हैं: 'डसकी चारो ओर” नहीं कहते । यह विषय विद्वानों 
के लिए विचारणीय है । 
स्वयं हिन्दी के बहुत-से ऐसे शब्द हैं जो पुंतलिंग होने पर भी प्रायः 
भूल से खीलिंग लिखे जाते हैं। जेसे चपत, जेब, सॉँस आई ऐसा नहीं 
होना चाहिए। कहीं कहों विशेषतः पूरव में, छाज़ारों ओर महल्लों के नामों 
में भी इसी प्रकार की भूले देखी जाती है। जेसे 'नई बाजार! और पुरानी 
गोदाम! । पश्चिमवाले इस विषय में अपेत्ताकृत कुछ अधिक सतक रहते 
हैं। वे बाजार की जगह आवश्यकता पड़ने पर 'बजरिया' ( ख्रीलिंग 
अत्पाथक ) बना लेते हैं। पर ये प्रयोग स्थानिक हैं। इसके सिवा 
मदल्नों और बाजारों के नाम सहज में बदले भी नहीं जा सकते | परन्तु 
ऐसे नाम देखकर यह नहीं समझ लेना चाद्विए कि बाजार और गोदाम 
शब्द -स्वीलिंग हैं । हमने कई अच्छे पढ़े-लिखे लोगों को यह कहते 
सुना दै--बाजार छुल गई 7? ऐसे ही ल्लोग यह भी पूछ बैठते हैँं---के 
बजी ? ? उनका यह अम घड़ी के संयोग से होता है । मंतत्बब यह होता हे 
कि घड़ी ने के बजाये ! 
समाचार-पत्रों ओर पुस्तकों में प्राय: लिंग सम्बन्धी बहुत-सी भूलें देखने 
में आती हैं। उदाहरणाथं--'डसने तलाक ले ल्री ।! जेल खाली हो गई ।” 
'नगर में पुलिस की गश्त ।! स्मृतियाँ उस विशाल साहित्य 
लिंग-सम्बन्धी की अंग हैं।” 'कभी तो डकार लेनी पद्ेगो । 'पव॑त के 
साधारण भूलें निम्ठत कंदरे में ।! “जाड़े की मौसिम में ।! कृपाणें पकड़ी 
गई । 'लाइसेन्स जब्त हो गईं।” “थोथा बकवास ॥# 'सोटी 
तोर पर । तैम्बाक्‌ दे दी ! 'गाडी आने की इन्तजार थी ।? छाड बेवेल के 
उत्तर पर अटकल लगाया जा रहा है।! मास्टर जी के जीवन में थोड़ा मिठाख 
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आने लगा ।/ कहीं इंजन हमारी गरदन पर खड़ी हो गई तो !” आदि । कुछ 
ब्लोग अपने व्यक्तिगत जानकारों के आधार पर ही बड़ी बड़ो बातें कह 
डालते हैं; ओर कुछ लोग यह देखकर दुःखी द्वोते हैं कि-- गाय-मेंस तोलकर 
बेचे जा रहे हैं।! इच्छा! और “आवश्यकता' हैं तो र्रीलिंग ही; पर जब 
अनुसार! के साथ इनको सन्धि होतो है, तब वह सम्रस्त-पद पुंलिंग हो 
जाता है। पर कुछ लोग अपनों इच्छानुसार' लिखते ओर अपनी आवश्यक- 
तानुसार” बोलते हैं; और तक के आधार पर इन्हें भी दीक सिद्ध करते हैं। 
पर है यद्द कोरा तक ही । व्याकरण के अनुसार ऐसे शब्द पुंलिंग ही माने जाने 
चाहिएँ। इसी प्रकार वाक्य-रचना के ठीक सिद्धान्त न जानने के कारण लोग 
वार्यों के श्रन्त की क्रियाओं में भो लिंग की गड़बड़ी करते हैं। जेसे-- 
झायद ही कोई ऐसी साड़ी हो, जिसे उन लोगों ने न देखी हो ।” होना 
चाहिए--जिसे उन छोगों ने न देखा हो ४ या “जो उन ल्लोगों ने न देखो हो!। 
कभी-कभी संज्ञा से क्रिया के दूर पड़ जाने के कारण भी लिंग सम्बन्धी भूलें 
हो जाती हैं। जेले-- साधारण ध्वनि उस चमत्कार को कहते हैं, जो साधारण 
अथ के अतिरिक्त किसी श्रकार के व्यंग्य के रूप में प्रकट होती है ।' इस वाक्य 
में 'दोती है! केवल “ध्वनि? शब्द के विचार से लाया गया है, .जो ठीक नहीं 
है । वास्तव में इस क्रिया का सम्बन्ध “चमश्कार' से है, न कि 'ध्वनि' से; औ्रौर 
इसी लिए होती है? को जगह 'होता है? होना चाहिए । 

एक ओर प्रसंग है जिसमें ल्लोग क्रियाओं के लिंग के सम्बन्ध में भूल 
करते हैं। व्याकरण का साधारण नियम यह्द है कि वाक्य की क्रिया सदा 
कर्ता या उद्देश्य के अनुसार होती है। पर कुछ लोग इस तत्त्व का ध्यान न 
रखकर भूल से कर्म या विधेय के अनुसार क्रिया का रूप रख देते हैं। जैसे -- 

१. खारा ग़ज्य उसके लिए एक थाती थी । 

२. नेताओं को रिहा करना समूर्खता होगी। ( अथवा--यह सोचना 

मुखंता होगी । ) 

३, इनको कुछ उत्तर देना भूल होगी। 

४. उन्होंने मुझे बम्बई घुमाई। 

५. बह भू-भाग प्रनेक प्राकृतिक कुंजों की ४ सव-भूमि थी । 
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६. यह सड़क भारत से आवागमन का रास्ता बनाया गया था । 

७, वत्तेमान अवस्था अत्यन्त चिंता का विषय समझा जा रहा है । आदि / 

यों खुनने में ये वाक्य भले ही कुछ अच्छे जान पढें, परन्तु व्याकरण की 
दृष्टि से हैं ये अशुद्ध दी । सारा राज्य उसके लिए एक थाती था । तो 
सुनने में उतना नहीं खटकता, पर 'नेताओ्रों को रिहा करना मूखता द्वोगा । 
और “इनको कुछ उत्तर देना भूल द्ोग. ।? व्याकरण के अनुसार ठीक होने 
पर भी कार्नों में अवश्य कुछ खटकते हैं। चौथा वाक्य तो बिलकुछ अशुद्ध 
है। अन्तिम दोनों वाक्य भी दूसरे और तीसरे वाक्यों के समान ही 
हैं। यदि यह कद्दा जाय कि ऐसे अवसरों पर वाक्य का रूप ही कुछ बदल 
दिया जाना चाहिए, तो यह मी कोई अच्छी सीमांसा नहीं होगी | यह तो 
पोठ दिखाकर भागना होगा। ऐसी अवस्थाओं में व्याकरण के नियमों का 
पालन दो श्रेयस्कर प्रतीत होता है। हाँ, यदि वाक्य की कर्ण कद्ठुता दूर करना 
लाहें तो उसका रूप भले ही बदल दें। 

व्याकरण का एक और साधारण नियम यह है कि क्रिया का लिंग 
अन्तिम संज्ञा के अनुसार होता है। “उपन्यास, काव्प्र, नाटक और कहानी 
( कहानियाँ” होना चाहिए ) पर्याप्त संख्या में प्रकाशित हुए हैं।? 
कहना अशुद्ध है । होना चाहिए--'प्रकाशित हुईं हैं।' क्योंकि वाक्य में श्रन्तिम 
संज्ञा कहानी ( कहानियाँ ) है । इसी प्रकार--एक ब्राह्मण और एक गाय 
लाये गये ।! की जगह--एुक बाह्मण श्र एक गाय लाईं गई !! कहना ही ठीक 
है | वाक्यों और अकसंक तथा सकमक क्रियाओ्रों से सम्बन्ध रखनेवाल्ने छिंग- 
विषयक नियमों की उपेक्षा भी प्रायः देखने में आतो है। कुछ लोग लिखते 
हैं--'मैं श्रव जानी कि यह बात नहीं है ।” और “लड़कों ने जोर से हँस दी ।? 
होना चाहिए--मैंने अब जाना,........!” और “...... हँस दिया ।! या 
लड़को जोर से हँस पढ़ी ।' कहीं कहीं क्षोग किसी विभक्ति के कारण भी अ्रम में 
पड़कर लिंव सम्बन्धी भूल७कर जाते हैं। जेसे--'शिराओं का चौड़ी हो ज्ञाना 7 
होना चाहिए-- शिराओओं का चोढ़ा हो ज्ञाना ।? या 'शिराएँ चौड़ी हो जाना ।? 

लिंग को भाँति वचन में भी अनेक प्रकार की भूलें होतो हैं। 
एक समाचार-पत्र में एक शीर्षक था--५थ० हजार का टिकट गायब | 
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पर ५० हजार रुपयों का कोई एक टिकट नहीं होता । ५० हजार रुपये मूल्य . 
बहत-से टिकट गायब हुए थे, अतः होना चाहिए था-- 
चचन-सम्बन्धी ५० हजार के टिकट गायब। “गौएं अपने बच्चे को देखती 
भूले जा रही थीं! में 'बच्चे' की जगह बच्चों' होना चाहिए; 
क्योंकि 'गौएं! तो हैं एक से अधिक; ओर उन सब का एक 

हो बच्चा नहीं होगा, कई होंगे। ; 
इसी प्रकार पेड़ों पर से कोयल का बोलना बहुत भला लगता 
था !” में 'कोयल' को जगह कोयलों? होना चाहिए; क्योंकि पहले पेड! नहीं 
बक्कि पेड़ों ह। परन्तु इस श्रकार की सूक्ष्मताओं पर, ध्यान न देकर कोई 
दिखता है--आठ दुस श्सगुल्ला खाया (खाये/ । कोई कहता है--“बहाँ अनेक 
प्रकार की विद्या ( विद्याओं ) श्रोर कज्ना ( कलाओं ) का प्रचार था।' 
कोई लिखता है--कनखजूरे के सो पेर होते हैं जिससे वह चल्नता है ।” ओर 
कोई लिखता है--“ इसको पत्तियाँ बहुत घनी होती हैं, जिनसे यह बहुत स्थान 
घेरता है? । अ्रन्तिम दो उदाहरणों में से पहले उदाहरण में 'जिससे' की जगह 
'जिनसे' और दूसरे उदाहरण में जिनसे को जगह “जिससे” होना चाहिए ! 
पहले उदाहरण में पर वह साधन हैं, जिनसे कनखजूरा चल्नता है; ओर 
दूसरे उदाहरण में वृत्ञ का घनापन वह कारण है, जिससे वह स्थान घेरता 
है। अब यह अश्न दूसरा है कि क्‍या पत्तियों के घनेपन के कारण ही कोई 
वृत्त अधिक स्थान घेरता है। हो सकता है कि कोई बृत्त घनी पत्तियोंवाला 
होने पर भी अधिक स्थान न घेरता हो; और कोई बृत्ष घनो पत्तियोंवाद्ा 
न होने पर अधिक स्थान घेरता हो। इसी तरह “इस पुरुतक में जो 
बहुत सी भूलें दिखाई देती हैं, उनका कारण यह दे कि......।! कहना भो 
डीक नहीं है, क्‍योंकि इसमें 'भत्रों' का कारण बतलाना अमिप्रेत नहीं है, 
बल्कि जो भूलें दिखाई देती हैं” डसका कारण बतलान। अमिग्रेत है । 
अथांत मुख्य बात दिखाई देती हैं? है, नकि भूलें । अतः 'उनका को! , 
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कं 
१, इस वाक्य में “वह साधन हैं” दी टेक है; “वे साधन हैं” कददना ठीक नहीं 
है, क्योंकि वह! का सम्बन्ध साधन” से हैं, 'पैरों' से नहीं । 


बा 
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जगह उसका! होना चाहिए। कभो कसो लोग क्रिसी वचन के साजन्निध्य 
के कारण ही उसके बादवाले वचन-रूप में भूज्र कर जाते हैं। जैसे--' अब 
लोग ऐसे शब्द चलाने लगे हैं जो शुभ लचबण हैं ।! इसमें अन्तिम हैं! की 
जगह 'हे! होना चाहिए; क्योंकि 'शब्द!ः शुभ लक्ण नहीं है, बक्कि उनका 
प्रचलन शुभ लक्षण द्ें। इस प्रकार को कुछ बातों का विचार “अर्थ, 
भाव और ध्वनिः वाले प्रकरण में हुआ है; अतः यहाँ उनके विशेष विवेचन 
की आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पय यही है कि दोग वचन 
सरोखे साधारण तत्त्वों पर भी ध्यान नहीं देते । 

चचत सम्बन्धी एक साधारण नियम यह है कि जब्र एक ही तरह 
को कई चीजों या उनके समूहों का वर्णन किया जाता है, तब उन सभी 
चीजों के नाम बहुवचन रूप में रक्खे जाते हैं। परन्तु इस नियम की अवज्ञा 
भी प्रायः देखी जाती है | कुछ डदाहरण ल्ीजिए--- 

3. कमरे से क्रसी ( कुरसियाँ ) ओर खोफ़े करीने से रखे हुए थे । 

२, बहुत-से पत्र ( पन्नों ) ओर पत्रिकाश्रों का प्रकाशन बन्द हो गया। 

३, जगह-जगह मनुष्य (मनुष्यों) ओर पुरुषों की ल्ाशें पड़ी सड़ रही थीं । 

४. यह अंध दोहा ( दोहों ) ओर चौपाइयों में लिखा गया है । 

७. इस देश सें हिन्दू ( हिन्दुओं ) और सुसल्वमानों में भायः दंगे 


होते रहते हैं ! 

६, भिन्न-भिन्न देश ( देशों ) ओर जातियों में यह प्रथा समान रूप से 
पाई जाती है | 

७, तट पर लगे हुए बुच्च ( वृत्तों ) ओर लताओं से नदी की झोभा 
ओर बढ़ गई थी । 

<. बारहसिंहा सींगवाल्ा ( सींगोंवाला ) चौपाया है। 

९, जयदेव के (का ) “चन्द्रा्योऊझ!: और अप्पय दीक्षित के (का ) 


“कुबलयाननद” ही इनके आधार थे । ( कारण यह दे कि “चन्द्राल्नोक 
भी एक ही हे और 'कुवलयानन्द! सी एक हो। ) 
कुछ लोग वाक्य का आरम्भ और अन्त करने में वचन की संगति का ध्यान 
नहीं रखते | वे यदि आरंभ में बहुवचन रखते हैं तो अन्त में एक-बचन; ओर 
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यदि आरम्भ में एक-वचन रखते हैं तो अन्त में बहुचचन ले आते हैं। जैसे-- 
१. भेरे आँसू ( आसुओं होना चा हिए ) से, जो मेरे रोके नहीं रुकते, 
तुम्द्दारा आधा पत्र घुल्न गया है। 
२. जापान तब तक न मानेगा, जब तक उनकी फौजें लड़ सकती हैं । 
( या तो होना चाहिए--'जापानी तब तक न मानेंगे...!” या 'उनकीः 
की जगह 'डसकों? होना चाहिए । ) ह 
३. वह सिद्धान्त और तकं-प्रकार आदि जिसमें धार्मिक विवेचन हों । 
( वह! की जगह 'वे' और जिसमें? की जगह जिनमें! होना चाहिए । ) 
४. चारों वेदों के चार उपचेदों का नाम है. ... . . ( के नाम हैं ) । 
५. पराड़कर जी की भूमिका ने पुस्तक में चार चाँद लगा दिया है 
( लगा दिये हैं )। 
६. मिस्र के पिरासिड उसकी महत्ता का प्रमाण है | ( है? की जगह हैं! 
होना चाहिए | ) 
७. लड़की के वेष में लड़का और लड़के के वेष में लड़को समान ज्ञान 
पढ़ती है। ( “समान? से पहले 'दोनों' ओर “पढ़ती है? की जगह 
'पड़ते हैं! द्ोना चाहिए । ) ु 
कुछ लोग ऐसे स्थानों में भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं, जहाँ एक- 
वचन का प्रयोग होना चाहिए; और जहाँ बहुवचन का प्रयोग होना चाहिए, 
वहाँ एकवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे--. 


१. उन्होंने अपने ज्ञोवन में बहुत-सा उतार-चढ़ाव देखा था ( बहुत 
से उतार-चढ़ाव देखे थे )। 

२. कम से कम दो शब्द अवश्य होना चाहिए ( होने चाहिए 9] 

३. इस सूची में समस्त संस्कृत ग्रन्थों का नाम था ( के नाम थे ) | 

४. सभी प्रकार को चीज़ मौजूद थी । ( सभी प्रकार की चीजें, ..थीं । ) 

७, आपके एक-एक शब्द तुले हुए होते थे ( आपका. . .तुला हुआ. .. ) | 

६. हमारे बाप-दादाओं ने कभ्ो ऐसा नहीं किया । ( बाप-दादा' 
होना चाहिए | ) ह 


४. देश में दैजों आदि से हजारों आदमी मर रहे हैं ( हैजे आदि से ) | 


२२५७ लिंग और वचन 


बहुत-से लोग वह ओर यह! प्रायः दोनों वचनों में एक ही रूप में 
दिखते हैं; ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुवचन में कहीं यह” ओर 
कहों ये! तथा कहीं 'वह' और कहीं 'वे' लिखते हैं। ऐसा नहीं होना 
चर्हहए । यह? का बहुवचन सदा ये! ओर वह का वे? रखना चाहिए । 

दुशन, प्राण आदि कुछ शब्द ऐसे डर जो रुंस्कृत में सदा बहुवचन में 
प्रयुक्त होते हें; और पुराने हिन्दी लेखक भी संस्कृत के अनुकरण पर बहुबचन 

में ही लिखते थे। परन्तु आज-कल लोग लिखते हैं --“उसका 

बहुबचन-वाचक प्राण निकल गया ।? ओर में आपका दर्शन करने आया 

सस्क्ृत शब्द हूँ? । इसी प्रकार का आधुनिक शब्द हस्ताक्षर है । वस्तुतः 

इसका प्रयोग भी वहुबचन में ही होना चाहिए; पर अधिक- 

तर लोग इसका व्यवहार एकव्चन सें ही करते हें। इसी प्रकूर का एक शब्द 

है सामग्री ” ज्ञो वस्तुतः उपयोग में आनेवाल्ो बहुत-सी वस्तुरआं के समुह का 

वाचक है और जिसका व्यवहार सदा एकवचन में हो होना चाहिए | पर लोग 
इसका भी बहुवचन 'सामरग्रियाँः बनाते हैं जो टीक नहीं है । 

कुछ लोग 'हर एक अत्येक”' ओर एकाथ' के साथ बहुवचन का प्रयोग 
करते हैं। ऐसा नहों होना चाहिए । जैस--' सभा में उपस्थित हर एक सदस्यों 
का यही संत था! ( सदस्य होना चाद्िए )। वह पअत्येक छोटी सोटी 
विशेषताओं को देखता ६? ( विशेषता होना च.हिए )। ऐसी एकाच 
बाते देखने में आई है ( दात, ..... है! ह.ना चाहिए )। यह कहना भी 
ठीक नहीं है--'इस मत-सेद के कारण हर एक अपने अपने विचारों के 
अनुसार काय कर सकता है।! इस वाक्ष्य में पहले हर एक! और तत्र 'अपने- 
अपने! दे जो बहुबचन का बोधक है; इससे केवल “अपने! होना चाहिए । यदि 
घृट्ष्म दृष्टि से विचार किया जाय दो “विचारों' को जगह भी 'विचार' ही होना 
चाहिए; क्योंकि चस्तुतः वह मत-भेदु में के मत' को जगह आया है। 

“आदि! अव्यय है; पर कुछ लोग इसका भी बहुवचन बना डालते हैं; 
जैसे--ऋषि मुनि आदियों के...!! ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछु छोग 
आदि! के उपरान्त क्रिया एकवचन में २खते हैं। जैसे--- कपड़ा, बरतन आदि 
चलता गया ।? पर “आदि? सत्य कुछ वस्तुओं या नामों के अन्त में आता और 
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बहुचचन का सूचक होता है; अतः उसके बाद की क्रिया बहुचचन में ही होनी 
चाहिए । कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी तृप्ति केवल अनेक! से नहीं होतो 
ओर जो 'अनेकों' लिखते हैं। जसे--'इस विषय पर अनेकों बड़ी बड़ी पुस्तकें 
लिखी गई हैं।' और 'रंग मंच पर अनेकों कृष्ण-चक्र चलाते हुए दिखाई देते हैं।* 
यह अशुद्ध हैं। विशेषण रूप में सदा अनेक ही लिखना चाहिए, “अनेकों! 
नहीं । हाँ, यदि अनेक! का प्रयोग सर्वेनाम के रूप में हो और वह संज्ञा के. 
स्थान पर आया हो तो अवश्य अनेकों” रूप रख सकते हैं । जेसे--उन दिलों . 
अनेकों ने यह ध्रत धारण किया था । । 

कुछु लोग 'सब' का बहुवचन सत्रों? या 'सभों? बना लेते हैं, जो बहुत . 
खटकता है। जैसें--सबों? ने यही राय दी। यहाँ केवल 'सब' होना 
चाहिए । कहा जा सकता है कि जिस अवस्था में अनेक! का रूप “अनेकों! 
हो सकता है, उस अवस्था में सब' का रूप भी 'सबों? हो सकता है या होना. 
चाहिए । यह आपत्ति बहुत-कुछ ढीक और विचारणीय है। फिरभी न 
लाने क्‍यों 'सबों' रूप में कुछ झूटक है। हम सदा यही कहते हैं---'सबको 
थोड़ा थोड़ा दे दा; कभा सिबों' नहीं कहते । ओर सब!” ही सुनने में भला 
भी लगता है, 'सब्रों? नहीं । . 

इसके विपरीत ओर” शब्द है, जिसका रूप बहुबचन में लोग कभी 
बदलते ही नहीं । चारो ओर सन्नाटा छाया था ।? तो ढीक है, पर चारो ओर 
से आवाज झाने रूगीं! कहाँ तक ठोक हे ? सिद्धान्ततः होना चाहिए- “चारों 
ओरों से" **? जान पढ़ता है कि हिन्दी में ओर? का बहुवचन उदं के 
कारण ही नहीं होता। उद्वाले लिखते हैं--“चारों तरफ से**'।? अरबी 
भतरफ' का बहुवचन “अतराफ़? तो होता है और उद्वाले इस रूप का प्रयोग '' 
भी करते हैं, पर 'तरफः” से वे 'तरफें? या 'तरफों? नहीं बनाते । शायद उन्हीं 
को देखा-देखी हम लोग भो ओर! को सब अवस्थाओं में ओर?” ही रखते 
हैं । वेयाकरणों को इस पर भी विचार करना चाहिए । 

कुछ लोग अगरेजी 'फुट” का बहुवचन “फीट” लिखते हैं, जो हिन्दी की 
इष्टि से ठीक नहीं हैं। हिन्दी में बहुवचन में सी 'कुट” हो होना चाहिए । 'का- 
गजात स्वयं 'कार्गंज' का बहुवचन है; अतः 'कागजातों? रूप नहीं होना चाहिए। 
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हमें कागज” का बहुवचन 'कागजों' ही रखना चाहिए। कुछ लोग “किल्ती 
का बहुवचन “किन्हीं बना लेते हैं। ग्रायः इसका काम 
कुछ शब्दों के 'कुछ' से अच्छी तरह चलन जाता दै' बैसे--'किन्हीं 
वहुतवचन रूप कारणों से या 'किन्हों लोगों ने! की जगह कुछ कारणों 
से? आर “कुछ लोगों ने? कहीं अधिक छुन्दर है । कुछ ल्लोग 
“भेजो गई” या मेज थीं? की जगह 'सेजीं गई? और 'सेजों थीं? भी दिखते हैं, 
जो अशुद्ध है। इसके विररोत कुछ लोग इस प्रकार के वाक्य भी लिखते और 
बोलते हैं--लड्ड न मिल्ले तो पेड़े लेते आना।” पर होना चाहिए-- 
'लड्डू न सिल्लें तो पेड़े लेते आना ।? या लड़ न मिले तो पेड़ा लेते आना । 
वचन के सम्बन्ध में कुछ बातें विवादास्पद और विचारणीय भी हैं, 
जिनका ठीक ठीक निर्णय होने की आवश्यकता है । जेंसे-- वह कई दिन तक 
प्रतीक्षा करता रह! सें कुछ लोग 'कई दिन” की जगह “कई 
विवादास्पद दिनों! लिखना पसन्द करते हैं, जो अधिक ठीक भो है ! पर 
बातें कुछ ज्लोग कहते हैं कि 'कई दिन” हो कानों को भज्ञा 
लगता है ओर यही ठोक है । यह बात 'कुछ महीनों बाद? 
ओ्रोर चार वर्षा में! के सम्बन्ध में भी है। कुछ ल्लोग 'सौ रुपया देशर मात 
खरीदते हैं” ओर ऐसे अवसरों पर भी रुपया? का ही समर्थन करतें हैं; 
'रुपये! का प्रयोग वे ठीक नहीं समझते । कुछ अवसरों पर बड़े बड्डे विद्वान 
सी इसका समर्थन करते हुए देखे जाते हैं । परन्तु ऐसे ल्लोगों के तक में कोई 
विशेष तत्त्व नहीं होता । हमारे एक विद्वान्‌ मिन्न का कहना है कि इसमें 
मृत्त ओर अमृत का सेद्र होना चाहिए। मूत्त पदार्थों के नामों का 
रूप ? से युक्त होवा चाहिए, पर अमूत्त पदार्थों के नामों का नहीं। अर्थात्‌ 
कई दिनों से? या कई वर्षों से? को जगह “ऋई दिन से? था “कई वर्ष 
से? ही लिखना चाहिए। पर 'चाम? और 'बात' भी तो अमूत्त ही हैं। छिर भी 
हम कदते हैं--यह चीज बाज़ार में कई नामों से ब्िकती है ।? और इन 
बातों में क्या रखा है !” ऐसे अवसरों पर कभी-कभी लोग जो कई नास' का 
प्रयोग करते हैं, वह अशुद्ध है; और उसको अ्रशुद्धता इसी से सिद्ध है कि हम 
सदा इन बातों? ही कहते हैं, कभी 'इन बात” नहीं कहते । बात यह है कि 
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इधर बहुत दिनों से हम लोग कई दिव से! ओर दस बरस से? ही लिखने 
बोलने और सुनने के इतने अभ्यस्त हो गये हैं कि अब 'कई दिनों से! और 
'दुस वर्षो से? में हमें कुछ खटक मालूम होती है। कुछ अवस्थाओं सें यह 
खटक कम मालूम होती है और कुछ में बहुत। जैसे, यदि हम कहैं-- 
बीसियों वर्ष से ऐसा होता आया है! तो इसमें डतनी खटक नहीं मालूम 
होगी । पर यदि हम कहें--'इन चार वर्ष में एक भी वर्ष ऐसा नहीं था! 
तो इसमें बहुत खटक मालूम होगी । ओर वह खटक ठभी दूर होगी, जब हम 
“चार वर्षों? कहेंगे । कारण यह है कि पहले डदाहरण में जो “बीसियों? शब्द 
आया है, उसी में बहुवचन का चिह्न ओं? लगा है। पर 'चार वर्ष में डस 
चिह की अपेक्षा ही खटक पेदा करती हैं। यहाँ हमें यह भी स्मरण रखना 
चाहिए कि भाषा का बहुत कुछ सम्बन्ध कानों से होता है; और उसका 
कुछ सोष्ठ व प्रायः अम्यास ओर परिचय पर भी आश्रित है। पर जहाँ तास्विक 
विवेचन होता है, या सिद्धान्त का श्रश्न सामने आता है, वहाँ श्रभ्यास आदि 
का विचार छोड़कर यही देखना पड़ता है कि ठीक क्‍या है। हम मानते हैं 
कि कुछ अवसर ऐसे होते हैँ जिनमें एक-बचन ही अधिक अ्रति-मधुर होता 
है; ओर कुछ अवसरों पर उुक-बचन और बहु-बचन दोनों समान रूप से 
अति सधुर होते हैं। परन्ठु कोरा श्रति-साधु्य सदा कसोटी का काम नहीं दे 
सकता । काम तो देते हैं सिद्धान्त और नियम । उनकी अवज्ञा करके केवल 
श्रति-माछुय का आश्रय लेना ठोक नहीं । यदि किसो विशेष अवसर पर किसी 
सिद्धान्त या नियम का अपवाद रखने की आवश्यकवा हो ही, तो उसका भी 
निराकरण होना चाहिए। अन्‍न्यान्य विषयों के साथ-साथ यह मी विद्वानों 
के लिए विचारणोय है | 


|: | 
छाया-कलुपित भाषा 

छहाया--कलुपत' की व्याख्या----उन्नत भाषाओं की सहायता-- 
बंगला की छाया--अगरेजी की छाया-अ्ँगरेजी ढंग का वाक्य- 
वन्‍्यास--वाक््या का अतावरयक विस्तार -सराठा का छाया--; 

उदू की छाया--स्थानिक और प्रान्तीय छायाएँ । 

भाषा की प्रकृति और स्वरूप का दीक-ठीक ज्ञान प्राप्त किये बिना जो 

कुछ दिखा जाता हैं, वह प्रायः प्रकृति-विरद्ध और विरूप होने के कारण दूषित 
ओर भद्दा होता है । अंगरेजी मापा की प्रकृति और स्वरूप 

'जुया-कलुपत' का ठीक ज्ञान व रखनेवाले हझोग जो अँगरेजो लिखते हैं 
की व्याख्या बह इसी करण अंगरेजी भाषा के अच्छे जानकारों की दृष्टि 
में दास्थास्पद् होती ओर “बायू इंग्लिश” कहलाती है । बाबू 
इंग्लिश! का सतलब ढे-- अंगरेजी दफ्परों में काम करनेवाले लेखकों या 
'बाशुओं' की लिखी हुई भद्दी या अशुद्ध अँगरेजी । अँगरेज छोग जो हिन्डों 
बोलने हैं, उसकी हँसी उड़ाते हुए हम लोग उसे सखाहबी हिन्दी” कहते हैं। 
यद्यपि अतेझू हिन्दुओं ने डद्ू साहित्य की बहुत बड़ी बड़ी सेवाएँ की हैं ओर 

उसके निर्माण में हिन्दुओं का बहुत बड़ा अंश रहा है, फिर भी बहुपेरे सुसललमान 
उठ भाषा पर अपना ही जन्‍्म-सिद्ध अधिकार सावते और हिन्दुओं की लिखी 
हुई उद पर तरह-तरह के आक्षेप करते हैं । परन्तु वास्तव में भाषा पर होनेवाला 
पूरा-पूरा अधिकार किसो जाति या घम से संबंध नहीं रखता | सभी लोग परि- 
श्रम करके किसी साषा पर पूरा और अच्छा अधिकार माप्त कर सकते हैं । भेद 
यही है कि कोई भाषा जिन लोगों की मातृ-भाषा होती है, उसपर डनका अधि- 
कार सहज में ओर शीघ्र हो सकता है; और जिनकी वह मातृ-भाषा नहीं होती, 
उन्हें अधिकार प्राप्त करने के द्षिए विशेष परिश्रम करना और कुछ समय 
लगाना पड़ता दे । बहुत-से भारतीय नेताओं, लेखकों और वक्ताओं ने अँगरेजीः 
भाषा पर इतना अच्छा अधिकार प्राप्त किया है कि उसे देखकर बड़े-बड़े अँग- 
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रेज सादित्यज्ञ भी दंग रह जाते हैं। इधर कुछ दिनों से दक्षिण भारत के अनेक 
हिन्दी-प्रचारकों ने हिन्दी भाषा पर जो अधिकार प्राप्त किया है, वह बहुत-से 
हिन्दी-भाषियों के लिए भी आश्रय और स्पर्द्धा की वस्तु है । 
हमें हिन्दी लिखने से पहले उसकी वास्तविक प्रकृति ओर ठीक स्वरूप का 
पूरा-पूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । (बिना इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त किये जो 
हिन्दी लिखी जायगी, वह कमी निदोष और ठिक्काने की न होगो। यही, 
नहीं, संभव है कि उस दशा में हमारे लेखों में बहुत-सी ऐसी बातें भी 
आ जाये जो हमारी भाषा की प्रकृति और स्वरूप के विरुद्ध हों। और यदि 
हम कुछ अन्यान्य भाषाएं भी जानते होंगे, तो हमारे लेख में उन भाषाओं 
के मुहावरों, क्रिया प्रयोगों और भाव व्यंजन-प्रणालियों की भी बहुत कुछ 
छाया आ जायगी। जिस भाषा पर इस प्रकार की परकीय भाषाओं की 
थोड़ी या बहुत छाया हो, वही 'छाया-कलुषित” है । 
मान लीजिए, हमने थोड़ी बहुत अगरेजी, बँगला, मराठी या उद पढ़ी 
है; और काम चलाने भर को इनमें से किसी एकया अधिक भाषाओं का 
ज्ञान प्राप्त किया है। परन्तु हम अपनी भाषा की प्रकृति और स्वरूप से 
अनभिज्ञ हैं। उस अवस्था में हमारे लेखों में उन भाषाओं की छाया आते 
लगेगी. जिनका हमने कुछ विशेष अभ्यास या अध्ययन किया होगा । और जब 
हम उस भाषा से अपनी भाषा में कछ अलुवाद करने बैठंगे, तब यह छाया और 
भी बढ़ जञायगी | इस्र प्रकार की छाया-कलुषित भाषा लिखते लिखते हम उसके 
इतने अशभ्यस्त हो जायेंगे कि स्वतंत्र लेख आदि लिखने के समय भी हम वह 
छाया किसी भ्रकार बचा न सकेंगे । यही कारण है कि आज-कल का श्रधिकतर 
हिन्दी साहित्य इसी प्रकार की छाया-कलुषित भाषा में लिखा जा रहा है । 
आज-कल विद्या और साहित्य की चर्चा पहले से बहुत बढ़ गईं है ! 
अब तो बहुत-सी स्थानिक बोलियाँ भी “भाषा! बनने का प्रयत्न करने लगी 
हैं। जब बोलियाँ नये सिर से भाषा का स्वरूप घारण करना 
उन्नत भाषाओं चाहती हैं, तब उन्हें आस-पासको उन्नत भाषाओं का सह्यरा 
की सहायता ख्ेना पढ़ता है। उदाहरणा्थ, यदि मेथित्ती या पंजाबी 
. ' »+ बोज्ली में गद्य साहित्य की रचना आरम्भ हो ( और इस 
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प्रकार को रचना का आरम्भ हो भी गया हे ) ठो डन्हें' अनिवाय रूप से 
भारत को अन्य उन्नत भाषाओं से सद्दायता लेनी पड़ेगी । यह सहायता ग्रन्थों 
के अनुवाद के रूप में भी होगी और भाषा सम्बन्धी प्रयोगों के रूप में भी । 
और अंगरेजी तो इन सब सापाओं के ऊपर है ही। उसकी सद्बायता तो 
बढ़ी-बड़ी उन्नत भाषाएँ तक ले रही हैं । 
... यद्य प हिन्दी का पत्र-साहित्य बहुत प्पुराना है और गद्य के सेकड़ों बरस 
पुराने नमूने भी हमारे शरचीन साहित्य में जहाँ-तहाँ बिखरे हुए मिलते हैं, 
तथापि हमारे आधुनिक गद्य साहित्य को नवीन पथ पर लाने के लिए बंगला 
ओर अँगरेजी को सद्दायवा ब्लेनी पड़ी थी । तोस चालिस बरस पदले इमारा 
आधुनिक गद्य-साहित्य बह्त कुछ बंगला पर आश्रित था। उसके बाद उसने 
अगरेजी से भी सद्दायता लेना आरम्भ किया। अब बंगला का तो डतना 
अधिक सहारा नहीं लिया जात, पर अगरेजी साहित्य का सहारा श्री तक 
लिया जा रहा है; ओर संभवतः और भो कछ दिनों तक लिया जायगा | 
इधर कुछ दिनों से हम मराठी, गुजराती ओर उदूं साहित्यों का भरी अध्ययन 
तथा उनके अच्छे-अच्छे ग्रन्थों के अनुदाद करने लगे हैं। इन कारणों से 
हमारी भाषा पर प्रायः उक्त सभी भाषाओं की छाया दिखाई देती है। 

परन्तु इस विपय का विशेष विवेचन करने के पहले हम एक बात बतला 
देना चाहते हैं। वह यह कि दूसरी भाषाओं की सभो छायाएँ खदा दूषित 
ओर हमारी भाषा को कलुषित करनेवाल्वी हो नहों होतीं। परकोय भाषाशरों 
की जो बातें हमारी भाषा की प्रकृति था स्वरूप के अनुरूप होती हैं, वे हमारी 
भाषा का सोन्दय और भी बढ़ाती हैं। ऐसी बातों से हमारा शब्द भंडार भी 
बढ़ता है और भाव-व्यंजन को शक्ति भी । ऐसी छाया क्षम्य ही नहीं, श्लाध्य 
भो है। - हाँ, पराई भाषाओं की जो बातें इमारी भाषा की प्रकृति या स्वरूप के 
विरुद्ध होती हैं, वे हमारी भाषा का कलेवर कलुषित ओर दूषित करती हैं । 
ऐसी बातों से हमारी भाषा सम्रृद्ध या विस्तृत होने के बदले ह्वीन या संकृचित, 
ओर जोरदार होने के बदले कममोर होती है। यदि यह तत्व ध्यान में 
रक्‍खा जॉँयगा, तो हम अपनो भाषा को, विशुद्ध भाषा की दृष्टि से, बहुत 
उच्नति कर सकेंगे । 
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अब हम प्रकृतं विषय पर आते हैं। आधुनिक हिन्दी गथ की प्रारम्भिक 
अवस्था में लोग बंगला से अनुवाद करने की ओर कुऊे थे। पर उनकी भाषा 
विकृृत न होने पाई । कारण, दमारे श्रारम्मिक श्रनुवादक, 
ब्रंगला की छाया कम-सेक्रम आज्ञ-कल के अलुवादकों की अपेक्षा, अधिक 
सतरक रहते थे; अथवा यों कहना चाहिए कि वे अपनी 
भाषा की प्रकृति अधिक पहचानते थे; और अन्यान्य साषाओं के साथ विशेष 
घनिष्ठ सम्पक न होने के कारण उनके उत्कट प्रभावों से बचे हुए थे। आाज- 
कल्न बंगला से जो अनुवाद होते हैं. उनकी अपेत्ञषा डस समय के अनुवाद, 
भाषा की दृष्टि से, अधिक निर्दोष होते थरे। जहाँ तक भाषा का अश्रश्न है, 
हिन्दी पर बंगला का बहुत ही थोड़ा प्रभाव पड़ने पाया था। बह प्रभाव 
जितना पड़ा था, उरूसे अधिक इसलिए हो भी नहीं सकता था कि 
बंगला को प्रकृति हिन्दी की प्रकृति से बहुत-कुछ मिल्रती-जुबली थी । हाँ, 
बंगला से हिन्दीदालों ने वहुत-से शब्द अवश्य ग्रहण किये थे, जिनमें से कुछ 
तो उपयुक्त थे श्रोर कुछ अलुपयुक्त । डदाहरण के लिए अकास्य, सुविधा और 
सराहनीय शब्द हैं | ऋकाव्य का प्रचार तो बहुत कम हो चलत्मा है, पर सुविध 
और सराहनीय अब भो कहीं-कहीं चक्तते हैं। बँगला से आया हुआ 
निदान्त' तो हिन्दी में खूब चलन रहा है। बँगलावाले निज! के स्थान पर 
“निजे! बोलते हैं, इसो द्षिए उनके ससपक में रहनेवाले ( अर्थात्‌ कलकत्ते 
आदि के हिन्दी-भाषी ) प्रायः निज में? बोला करते हैं। पर अब कुछ लोग 
लिखने में भी यह 'निन्न में! लाने छगे हैं। जेसे--“वह निज में वहाँ नहीं 
जाना चाहता था !! यह बिलकुल अशुद्ध प्रयोग है । यहाँ 'निञ्ञ में? के स्थान 
पर 'स्वयं! या आप! होना चाहिए। बंगला में इसी प्रकार का एक और 
प्रयोग होता है--शेपे । कुछ ल्लोग इसके प्रभाव में पढ़कर लिख जाते हैं -- 
शेष सें ऐसा हुआ! । चाहे यह प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध न हो 
पर बहुत कुछ परकीय अवइय है। पर बेंगला के प्रभाव के कारण प्रजा की 
अमभूत पूव वृद्धि हो उठो ।? आन्दोछित हो उठीं? “स्पर्धा पुंजीभूत द्वोकर 
अभ्रमेदी हो पढ़ी? और खूब सम्भव है कि सरीखे प्रयोगों की आज कल जो 
भर-मार है, वह हिन्दी की प्रकृति के बिलकुल विरुद्ध और स्वथा त्याज्य है। 
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में इसे बरक़इत नहीं कर पा रहा हूँ । 'जाऊँमी नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा मैंने 
को हो, ऐसा तो सुझे याद नहीं आता ।? “बहुत कुछ है जो होना साँगता है ।? 
सरोखे वाक्य भी हमारी भाषा को प्रकसि के विरुद्ध होने के कारण 
बहुत खटकते हैं। उक्त तीनों वाक्य मौलिक लेखकों की कलम से निकल्ले 
हुए हैं बंगला के अनुवाद नहीं हैं। बहुत दिन पहले एक समाचार-पत्र में एक 
शोपक देखा था--दिक दिकू अशान्ति ! एक साप्ताहिक में देखा था-- 
चावल का बस्ता' ओर नमक का बस्ता? । हिन्दीवाले जिसे “बोरा” कहते हैं, 
उसी को बेंगलाबाले 'बस्ता' कहते हैं। पर हिन्दी में बस्ताः या तो लदकों 
को पढ़ाई की पुस्तकों का होता हैं या सुकदमे लड़नेवालों के कामज-पत्रों 
अथवा पुस्तकालयों के हस्तलिखित ग्रन्थों आदि का । हमारे यहाँ तो चावल, 
नमक आदि का बोरा' ही होता है । इसो प्रकार की वार्तो से यह सिद्ध 
होता हे कि हम पर अनजान में ही दूपरों भाषाश्रों का ऐसा प्रभाव पइता 
है कि हमारी कलम से पेसे छाया-कलुपित प्रयोग निकन्न जाते हैं । फिर जब 
हम बंगला से अनुवाद करने बेठते हें, तब हमारी भाषा बँगला की छाया से 
और मी अधिक-कलुपित हो जाती हैं। इस प्रकार के ब॒छ वाक्य अनुवाद 
को भूले शीषऊक प्रकरण सें भी दिये गये हैं | 
बंगला के कछ ही बाद अँगरेजी की बारी आईं। डस समय की राज भाषा के 
नाते उसका अध्ययन हमारे लि०एु आवश्यक हो गया था; ओर उस्र क् साहित्य 
भी परम उन्नत था; इसलिए उसका सहारा लेना हमारे 
आअंगरेजी लिए अनिवाय-सा था। अँगरेजी की जबरदस्त पढ़ाई का 
की छाया कुफल यह हुआ कि बहुत-सी बातों में हम पर पूरी तरह से 
अंगरेजी की बहुत गहरी रंगत चढ़ी। यहाँ तक कि अब तो 
बहुत-से हिन्दी लेखक अंगरेजी से अनुशाद ही नहीं करते. बल्कि मोलिझ लेख 
आदि लिखने के समय भी पहले अँगरेजी में ही सोचते हैं, और तत्र जैसे-सैसे 
हिन्दी में लिखते हैं । अगरेजी में होनेवाली इस सोचाई” की इसारी भाषा 
पर बहुत गहरी छाप दिखाई देतों है। इस छाप के सूचक सभी प्रयोग 
स्याज्य हैं । हम सीधी तरह से यह न कहकर कि जो बात में कहना चाहता 
हुँ......।! या 'जोबात में अभी कहूँगा. . .. . - ? प्रायः जो बात में अमी 
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कहने जा रहा हूँ... . ४ सरीखे वाक्य बोलने ओर लिखने के अभ्यस्त हो 
गये हैं। यदि हमें कहना होगा--वे जक्दी ही यहाँ आनेवाले हैं? तो हम 
कहेंगे--'वे निकट भविष्य में यहाँ आनेवाले हैं ” एक सज्जन ने अपनो पुस्तक 
के दुसरे संस्करण की भूमिका में एक जगह लिखा था--मैंने इसे कहीं-कहीं 
छुआ है ।! आशय यह था कि इसमें कहीं-कहीं कुछ परिवतेन या 
कॉट-छाँट की है। हम नहीं कह सकते कि साधारण पाठकों ने इसका क्‍या 
थर्थ लगाया होगा । अँगरेजी के प्रभाव के कारण हम लोग आयः सीधी तरह से 
वाक्य न लिखकर बहुत कुछ घुमाव-फिराव और पेचीले ढंग से लिखने के 
अभ्यस्त हो रहे हैं। हम सीधी तरह से यह न लिखकर “'श्रा३ जनता को 
सेवा के लिए सदा प्रस्तुत रहते थे ।! ल्लिख जाते हैं--“आपको सेवाएँ जनता 
के लिए सदा प्रस्तुत रदती थीं।” अब बहुत से हिन्दी लेखक कछ इस प्रकार 
की वाक्य-रचना के अभ्यस्त होते जा रहें हैं-- आप निकट भविष्य में होनेवाल्ते 
इस प्रयोग की पूर्ति में अपने व्याख्यानों के हरा बहुत तत्परता के साथ नाट- 
कोय ढंग से भाग लेने ओर जनता के कष्ठों की आवाज डठाने और उनकी 
पूति की साँग करके नेतृत्व का श्रेय प्राप्त करने जा रहे हैं।! कभी-कभी हम 
प्गरेजी प्रभाव के कारण ऐसे शब्द भी लिख जाते हैं, जिनका अथ वास्तविक 
आशय से बहुत दूर जा पड़ता है। एक देनिक-पत्र के अग्र-लख में पढ़ा 
था--कठोरतम शब्दों में इसकी निन्‍दा नहीं को जा सकती ।” इसका अथ तो 
यही हो सकता है कि कठोर या कठोरतर शब्दों में भर्तें ही निनन्‍दा की जा 
सकती हो, पर कठोरतम -शब्दों में नहों को जा सकती । वस्तुतः यह. अगरेजी 
को ज्ञिस वाक्य रचना का अनुकरण है, उसका वास्तविक आशय यह है कि. 
इसकी पूरी-पूरी निनन्‍दा कठोरतम दाब्दों में भी नहीं हो सकती; या कठोरतम 
झब्द सी इसको पूरी निनन्‍दा करने में असमर्थ होंगे। एक श्रौर समाचार-पत्र में' 
छुपा था-- इन सब स्थानों पर अपने ढंग से उत्खतव मनाया गया था | पर इस 
वाक्य में अपने ढंग से का कुछ भी अर्थ नहीं है। यह अंगरेजी को जिस 
वाक्य-रचना को नकल है, उसहा वास्तविक आशय दै--निराले ढंग से। 
“आपने अपने अनुभर्वों पर प्रकाश डालते हुए कहा ।? का क्‍या अर्थ है! 
पर हस अर्थ का विचार किये बिना दी ऑँरेजी का अनुकरण करके प्रायः 
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वास्तविक आशय ओर अम्रिप्राय से बहुत दूर जा पड़ते हैं। 

अगरेजी की कृपा से हिन्दी में जो अनेक भहे प्रयोग प्रचलित हो गये 
हैं, उनमें एक मुख्य प्रयोग है--माँग करना । आज-कल समाचार-पत्रों में 
इस भहे प्रयोग की भर-मार दिखाई देतों है। “बच्चा मांस भोजन की माँग 
करता है? और “अब वे ल्लोग भी अपने अधिकार की माँग करने लगे हैं” 
सरोखे प्रयोग नित्य देखने में आते हैं। कुछ ल्लोग तो इस भद्दे प्रयोग के 
इतने अधिक अधभ्यरत हो गये हैं कि-- वहाँ उन लोगों ने समा करके अपनी 
शिकायतों की मॉँग कीः आदि तक दिख जाते हैं। पहले तो 'मॉश करना? 
ही सीधे-लादे माँगना? के सामने भद्दा है। तिस पर शिकायतों की माँग को? 
का तो कछ अथ ही नहीं होता। इस “माँग करना? से हिन्दी का जितनी 
जल्दी पोछा छूटे! उतना ही अच्छा है । इसी से मिल्नता-जुलता दूसरा मदद 
प्रयोग है--भाग लेना । यह प्रयोग भी वाकयों में, प्रायः बहुत ही भद्दे और 
निरथक रूप में, लाया जाता है। जैसे--आपके भाषण में भाग लेने के 
लिए बहुत-से मुसलमान भी आये थे ।? एक तो “भाग लेना? यों हो हिन्दी को 
प्रकृति के विरुद्ध अयोग है; तिसपर किसी के 'भाषण में भाग लेने! का तेए 
क्छ अथ ही नहीं होता । यह प्रयोग भी व्याज्य है। पक बहुत चलता 
हुआ “गलत” इझाव्द है जिसके अनेक ऐसे प्रयोग होते हैं. जोः 
सरासर गल्लत हैं | जैसे--'उस पर गलत बोर डाला गया है?, अगर मैं गल्नक 
नहीं हूँ, सच लोग तुमको गलत समझा सकते हैं, पर में तुम्हें गल्लत नहीं 
समझ सकता? आदि । अन्तिम वाक्य में लेखक का अभिप्राय यह है कि और 
लोगों का तुम्हारा उ्श्य समझने में भ्रम हो सकता है, पर मुझे नहीं हो 
ख़कता । तुम्हारा सब काम गलत होता है? भो ठीक नहीं है। होना 
चाहिए-- तुम्हारे सब कामों में गलतियाँ द्वोती हैं? या तुम्हारा कोई काम 
ठीक नहीं होता? । 

एक बार हमें एक निमंत्रण-पत्र मिल्रा था, जो इस प्ररक्नरा छुपा था--++ 
“श्रीयुक्त, .. . . -परार्थी हैं श्री.....-जी को उपस्थिति के उनके पुत्र चि०,... 
के यज्ञोपवीत संस्कार के अ्रवसर पर .....पर उनके निवास-स्थान पर. . ... . - 
स्वीकृति, .....के पास वांछुनीय ।”? इसमें का एक भी वाक्य हिन्दी को प्रकृक्ति 
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के अनुरूप नहीं है। सभो वाक्य अगरेजी साँचे में ढले हुए ओर अँगरेजी 
निमंत्रण-पत्रों के अन्य अनुकरण हैं। वाक्यों की इस प्रकार की ढलाई और 
'छेसा अन्ध अनुकरण हिन्दी के लिए बहुत ही घातक है। हमें सदा अपने 
वाक्यों को रचना अपनी भाषा की प्रकृति के अनुरूप करनी चाहिए। 
सा सोचना भी ठोक नहीं है, यदि कोई ऐसा सोचता हो कि राष्ट्रीयता का 
प्रचार हमारे धार्सिक जीवन का अन्त कर देगा ? अगरेज्नी की छाया से 
कुलुषित वाक्य है। हिन्दी की प्रकृति के अनुसार इसका ठीक रूप होगा+-- 
यदि कोई यह सोचता हो कि. .... . तो उसका सोचना ठीक नहीं है।” यहाँ हम 
इस प्रकार के कुछ ओर ऐसे वाक्य देते हैं, जो हमारी भाषा की प्रकृति 
के विरुद्ध और अगरेजी को छाया से बुरो तरह कलुषित हैं । 
१-- क्या इस बात का ऋनुभव सी कहीं हिन्दी साहित्य ले रहा है ? 
>युग के बीच में आज नवीन थारा में श्रपनी कृतियाँ लेकर 
उन्नत है । 
३-- उसने जानकार क्षेत्रों को रहस्य में डाज्न दिया है । 
४--वह अपनी लड़की के लिए कह डठे | ( अँगरेजी और बँगला 
दोनों की छाया ) 
5-- हम प्रभाव के व्यक्तियों से बराबरी के दावे से नहीं मिलते । 
$--वह समझता, फिर आदमी ही आदमी में क्या सोंदय है । 
७--वह नहीं चाहता था कि अपने शब्द व्यय करे | 
४--उतनो हो निन्‍्दा उस स्त्री की उसकी सास द्वारा की गईं 
सुनी है | 
“९--यह खत तुम्हें पा जाय तो उत्तर अवश्य देना । 
१०--वहाँ फूलों को प्रदर्शिनी बुलाई जानेवाली है | 
१>“जनकऊे आश्चथय को सन्तुष्ट करते हुए कहा 
3२--हस एक शपथ के नीचे इकठठे हुए हैं। 
१३--मंत्री ने दरबार में ऊची सराठी में एक लम्बा भाषण दिया। 
३४-परमाझ बस ने मानवता पर पराजय बोल दी है। 
$५--वे बबरतापूर रूप से लड़ सकते हैं 


कक सके आओ 
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१६--पंजाब' में मुस्लिम लीग का नेतृत्व अस्वीकारता का एक ऐेतिहा- 
सिक तथ्य बन चुका है । 

१७--यह एक दयनीय राजनीतिक व्यंग्य है 

१ ८--एक सुसलमान अपने घर में मृत्यु का जाल बनाकर कफन कर 
कपड़ा छेने गया । 

१९-- श्री अलेकर्जेंडर का रुख भारताकी अखंडता के पक्ष सें निशायक 
रहा । 

२०--कांग्रेस को अपनी घोषणाओं के विरुद्ध ज्ञाना पड़ेगा । 

२१- इसके पीछे वहुत-से इंजीनियरों का अनुभव है । 

२२--उन्होंने मारत सरकार को एक बार हिन्दू सरकार कहकर पुकारा 
था | 

तात्ययथ यह दि इस प्रकार के बहुत-से भद्दे प्रयोग हमारी भाप्रा पह 

पसे अयोग हम हजन नहीं कह 


श्र 


नित्य बहुत अधिक रंय्या में लइ 
सकते; इसलिए हमारी भाया का शरीर अर्जीण से जजर हो रहा है 

ऐसी वाक्य-रचना भी अगरेसो की छाया से कलुपित है---इससें महा- 
यानीय लक्षण हैं, यद्यपि यह होन यानवालों के लिए लिखा गया था । ओर 
'सरमीज्ञा कहाँ अधिक महत्वपूर्ण हे, अपेक्षाकृत संगति के ।! अंगरेजी का क्छ्‌ 
इसी प्रकार का प्रभाव इन वाक्यों पर सी देखाई देता है-- इससे ज्यादा जान- 
कारी किलो के पास नहीं थी , विजय का भरोसा हमारे पास हें! बह 
चाहता था कि कुछ समाधान उसके पास आये।! “डसके पास नींद अः 
गई ।” और 'डसने ललित कला सें विशेष अमिदुचि पाई है|! 

आज-इल कुछ ज्ञोग ऐसे स्थज्ञों पर भी अँगरेजी के 'बिकॉज! (0९८8७85 ४8) 
के कारण क्योंकि! का प्रयौस करते हैं, जहाँ केवल “कि! होना चाहिए. 
जेंसे--- 

१--में इसी लिए बोला, क्‍योंकि में समझता था । 

२-- पाँच व्यक्तियों को इस कारण कारावास का दुंड॒ मिल्ला, क्योंकि. ..४. 

३- सें इसो लिए वहाँ नहीं गया था, क्योंकि, _.१ 

४--पैसा इसीसिए नहीं है, क्योंकि लोग बे-रोजगार हैं । 


श ह 
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इसी से मिलता-जुल्ता जब कि? का भी प्रयोग है । जैसे--“अतीत युरगों 
के चित्र परिपूर्ण थे, जब कि वत्तमान युग के चित्र अपूर् हैं ।? हिन्दी की 
अकृृति के अनुसार इसमें जब कि? की जगह परन्तु” होना चाहिए । 

उपन्यासों आदि में पात्रों की बात-चोत पर भी, जिसे संत्वाप या कथोप- 
ऋथन कहते हैं, अंगरेजी का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जेसे--- 

'कुहारी यहा लियाकत है !? माल्निक ने डॉट । जाओ, दूर हो ।! 

'छुटी पर जा रहा हूँः--विनोद ने बिस्तर इक्के पर रखते हुए कहा । 
“अब झुके फुरसत ही फुरसत है।? ह 

आप कोन हैं ?? यूछा नीहार ने ! 

कुछ लोग कट्दते हैं कि इस प्रकार की वाक्य-रचना से भाषा में कुछ जोर 
आ जाता है। हो सकता है कि कुछ विशिष्ट अवसरों पर इससे जोर आता 
हो; अथवा बातों का सिलसिला मिलाये रखने के लिए भी इसका कुछ उपयोग 
डोता हो; पर कहानियों या उपन्यासों में आदि से अन्त तक सब जगह इसी 
अकार की रचना परम परकोय ओर फल्नतः व्याज्य है । 

प्रायः छोग वाक्य में कोई कठिन शब्द या पद रखने के बाद कोछक में 
उसकी व्याख्या कर देते हैं अथवा उसके लिए कोई सरल शब्द या पद रख 
देते हैं। पहले तो ऐसा करना इसी लिए अनुचित है कवि हम एक ही शब्द या 
थद दो बार लिखते हैं, एक बार कठिन रूप में ओर दूसरी बार सरल रूप में । 
क्यों न पहले ही सरल रूप में लिखा जाय ! पर हँसी तब्र आती है, जब हम 
'यहले तो सरल शब्द देखते हैं श्रोर दब उसे स्पष्ट करने के ल्लिए कोष्ठक में दिया 
डुआ कठिन शब्द । एक सखलाचार-पत्र में पढ़ा था--कम्पनी के खदर 
'बक्तर ( हेड आफिस ) से यह आज्ञा आई है ।? मानों जन-साधारण के लिए 
“सदर दफ्तर! समझना कठिन हो और 'हेड आफिस” समझना सहज । यदि 
कठिन हैं तो दोदों समान रूप से कठिन हैं; इससे भी आगे बढ़ ज्ञानेवाले वे 
चछ्वोग हैं, जो इस प्रकार के वाक्य लिखते हैं--वहाँ चमड़ा कमाने के बड़े-बड़े 
कारखाने ( 'क्षा7०8 ) हैं। 

कुछ लोग अपने लेखों में अगरेजी वाक्यों के ज्यों-के-त्यों रूप रख देते 
हैं। श्रजवाद के समय ही नहीं, बक्कि स्वतन्त्रतापृवंक लिखने के समंय भी 
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यही बात होती है। लोग पहले हर बात अंगरेजी में सोचते ओर तब 
हिन्दी में लिखते हैं। जब एक नेता के अस्वस्थ होने का 
अंग रेजी ढंग का समाचार आया, तब एक समादार-पत्र में एक टिप्पणी में 
बाक्य-विन्यास लिखा था-- आप जेल में बुरो तरह शअ्रस्वस्थ हैं |! मानों 
संपादक महोदय चाहते थे--आप जेल्न में अच्छी तरह 
अस्वस्थ हों । डक्त वाक्य का “बुरी तरह! सिर्फ अँगरेजी के 520|७ को 
कृपा से आया हैं, जो बहुत ही भह्या हैं। एक ससाचार-पत्र में पढ़ा था--- 
“वाबजादा लियाकत अली को एक गुप्त सकुलर निकालने का सम्मान दिया 
जाता दे ।! केवल अंगरेजी साँचे में ढला होने के कारण वाक्य कितना भद्दा 
ओर निरर्थक हो गया है ! यदि इसमें सम्मान की जगह श्रेय होता, तो 
भी वाक्य कुछ ठिकाने का हो जाता । एक ओर वाक्य हैं--ड्सका यह 
वश नहीं है कि सो रुपये मेरी माँग के विरोध में अपने पास रोक रखे ॥? 
वस्तुतः लेखक का आशय है-- ऐसा नहीं हो सकता कि वह मेरे मॉाँगने पर 
भी सो रपये मुर्के न दे / पर दिसाग में घुप्ती हई अंगरेजियत ने वाक्ष्य कितना 
रहा और दुबोंच कर दिया है और उसे हिन्दी की प्रकृति से कितनो दूर ऊ॑। 
पटका है ! इसी प्रकार का एक ओर वाक्य है--आप सेरे नाम के खिल्लाफ 
यह रकम न लिखें । यदह्द "नाम के खिल्लाफ” अगरेजी के “अगेन्स्ट माई नेम 
€ 82७7४ 777 ॥870९ ) का अविकल अनुवाद है । हम लोग किसी के 
खिलाफ कोई कारंवाई तो जरूर करते हैं ओर किसो के खिलाफ कोई मुकदमा 
भी दायर करते हैं, पर रकम लिखते हैं सिफ किसी के नाम; किसी के नाम 
के खित्दाफ' नहीं । 
प्रायः समाचार-पत्रों में रहता है--आपने ओर कहा...... या 
*आपने आगे चलकर यह कहा + यह श्रेगरेजी [पा)06/ का अनुकरण हैं। 
होना चाहिए -- आपने यह भो कहा! । इसी प्रकार--इस प्रतिज्ञा में हे 
अपनी. आवाज जोड़ते हुए गाव होता है? और “डसने हँसते हुए जोड़ा” 
में जोड़ा! अँगरेजो 'पुडेड! ( ७0084 ) से द्विया गया दै। यदि यहो क्रम 
चलता रहा तो शायद लोग इस प्रकार के वाक्य भी लिखने लगेंगे---'आपको 
कलम इस तरद्द दौड़ती है? ( 7प्रा5 (78 3); और “यह अन्तर का एक ढेर 
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बनाता है? ( 9 7087९8 & )0$ 0६ 0॥7#67९706 ) । रे 

कभी-कभी हम अंगरेजी प्रभाव के कारण अपने वार्श्यों का बिलकृत्त 
अनावश्यक विस्तार भो कर जाते हैं या उन्हें जटिल, अस्पष्ट और भह्ा कर देते 
हैं। जेले-- जिज्ञासा एंख डठाती है |? वह अपने को पिता 
वाक्यों का के घर से तोड़कर भाग आया था ।? 'मेरी पत्नो तुम्हारे 
अनावश्यक पढ्रों को मित्र हो गईं है।” “वास्तव में उनकी उपस्थिति का 
विस्तार अजुभव जनता की आम तौर से एक दम गरीब लो'ों को 
प्रतिक्रियाओं ने कराया है? “उसका जी यह सब देख- 
कर खिल पड़ने को मानों ल्ाचार ही हो गया।? आदि । कुंभ के अवसर 
पर उन्होंने अपने आपको प्रयाग में पाया ।” से तो यही जान पच्चता हे क्ि 
शायद वे मोटर के धक्के से गिरकर बेहोश हो गये थे; और जच्च उन्हें होश 
आया, तब उन्होंने अबने आपको प्रयाग में पड़े हुए पाया । भारत स्वतंन्रता- 
प्राप्ति के कध्टों से गुजर रहा है ।? में एक तो 'कष्टों से गुजरना? कोई शिष्ट 
ओर सार्थक - प्रयोग नहीं है। दूसरे इससे यह भी ध्वनि निकलती हे कि 
भारत को स्वतंत्रता मित्र चुको दे और स्वतंत्रता मिलने पर कष्ट होते ही हें 
इस प्रकार के वाक्य बहुत सहज में, बहुत थोड़े परिवर्तित रूप में और बहुत ही 

स्पष्ट करके लिखे जा सकते हैं । द 
अगरेजी के प्रभाव का यहीं अन्त नहीं होता। पूर्वी भारत का असम 
प्रदेश अंगरेजी को कृपा से सारे देश में 'आसामः कहलाने लगा है। कलकत्ते 
और बम्बई को हम लोग 'कैलकटा? और “बॉ्ये! कहने 
अगरेजी के छये हैं। स्वयं युक्त श्रान्त के समाचार-पत्र अपने यहाँ के 
कारण नामों 'हापढ़! नगर को प्रायः हापुड”ः खिखते हैं। “त्रिपुरा” अब 
की दुदशा 'टिपरा? क्‍या बल्कि 'टिपाराः तक हो गया है।. एक 
दैनिक-पत्र में कश्मीर के प्रसिद्ध नगर बारामूलाः की जगह 
ऊँछ सप्ताह तक “बड़ा सुझ्लाः छुपता रहा । कुछ दिन पहले समाचार-पत्रों में 
सिन्ध के जिन €रों? के उपद्रवों का प्राय: उल्लेख रदेता था, वे वस्तुतः 
हुर! नहीं, बक्कि हुरः हैं। लोग इड़ा सरकार को आइडा सरकार, 
यूथिका राय को जुथिका राय, कपिला देवी को कापिला देवी, मि० ताम्बे को 
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मि० टेग्वे, गिरेन्द्र को गिरेन्द्रा और पटेल को पाटिल दिख जाते हैं। 
बंगाली लोग रसमला?.का उच्चारण कुछ 'रमोजा? से मिल्नता-जुखता, 'कशणिका! 
का 'कनीका? से मिलता-जुल्लता और 'मणिका? का मोनिका से मिल्नता-जुल्लनता 
करते हैं। अँगरेजी में ये नाम दिखे हुए देखकर हम भी लिख जाते हैं-- 
रमोला देवी, कनीका राय और मोनिका देसाई । “तरुण बेनर्जी! को हम 'वारुन 
बनर्जी! बना देते हैं। 'सतो अनुसूया' की जगह कहीं 'खती अनुसुइया' तक 
छुपा हुआ हमने देखा है। किसी जमाने में उद-फारली के प्रभाव के कारण 
हम 'संयोगिता! को संयुक्ता' और संजुक्ताः खिखते थे। पर बच्चों की 
आज कल को एक पाठ्य-पुस्तक में भी हमें संयुक्ता! समिल्ा ! पहले हम डदूँ 
के प्रभाव के ऋरण अपने नाम होखिला परशाद! और 'कहकहा परशाद? 
रखते ओर लालता परशाद! लिखते थे। उससे पीछा कछूटने पर आज-कल 
अगरेजी के प्रभाव से हम लोग स्वस्तिक को स्वस्तिका, श्रीवास्तव को 
श्रीवास्तवा और सत्य को सत्या पुकारने लगे हैं। दो एक जगह हमसे 
दत्त! की जगह दत्ता! और गोत्र! को जगह 'योज्रा” तक लिखा हुआ देखा है। 
यह तो पराये और ऐसे नामों की बात है जिनसे हम परिचित न होने 
का उद्ध भी कर सकते हैं | पर जब हम अपने हो नाम बिगाइने लगते हैं, तब 
क्या कहा जा सकता है ? हम अपने नाम-पटों पर शुक्ला कम्पनी?, 'सिश्रा 
बदुस , 'मित्रा संडार!, गुप्ता स्टोर! आदि लिखने लगे हैं । हम नहीं सोचते कि 
शुक्ला गुप्ता! और दत्ता? वास्तव में शुकृ! गुप्त और 'दत्तः के खो किंग रूप हैं । 
ओर सीधे-सादे सिंह! शब्द के स्थान पर 'खिनहा? तो मानो देशव्यापी प्रचरून 
पा गया है। यह है अंगरेजी को कृपा से होनेवाल्ा हमारा सांस्कृतिक पतन ! 
अब जरा मराठी प्रभाव को ओर ध्यान दीजिए । हिन्दी में 'ल्वागू!ः और 
“चालू!” तो डसी समय से चलने लग गये थे, जब सन्‌ १९०७ में नागपुर से 
स्व० पं० साधचवराव जी सप्रे ने “हिन्दी केसरी' निकाला था| 
सराठी की ये शब्द हमारे यहाँ इसलिए बहुत सहज में खप गये 
छाया « थे कि हमारे यहाँ इसी तरह के 'काह?, चोद” आदि शब्द 
प्रचल्षित थे। अर्थात्‌ ये शब्द हमारी गअकृति के कुछ 


अनुरूप थे । परन्तु जब मराठी से हिन्दी में अनुवाद होने लगे और 
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महाराष्ट्र सज्न कृपाकर हिन्दी की ओर भ्रवृत्त हुए, तब हसारी भाषा पर 
मराठी की छाया बढ़ने लगी । मराठी को कृपा से आज-कल हिन्दी में आभार, 
प्रगति, प्रश्रय आदि शब्द खूब चल्ल पड़े हैं। मध्य प्रदेश की भाषा पर तो 
थोड़ा-बहुत मराठी प्रभाव पहले से था हो; अब वह प्रभाव हमारी समस्त 
भाषा पर पड़ता हुआ दिखाई देता है। अब हिन्दी में मर्दाई” ( सर्दानगी ) 
'भागीदारी' और 'तनखा' ( तनखाह ) सरीखे शब्द और रूप भो धीरे-धोरे 
आने लगे हैं। एक जगह पढ़ा था--जब खूद को दर उतर जाती है, 
तब कहा जाता है कि नाणा सस्ता हो गया । ( मराठी में 'नाणा! सिक्‍े 
को कहते हैं। ) महाराष्ट्र लोग जब बाजार में जाते हैं, तब दूकानदार से 
कहते हैं--'कोई अच्छी धोतो बताओ' ( दखलाने के अर्थ में ) | मध्य प्रदेश 
में सी अँगूठा बताना' ( दिखाने के अथ में ) सरीखे प्रयोग प्रचलित है। 
पर श्रब यह बताना” धीरे-धीरे हमारी साहित्यिक भाषा में भी आने लगा है। 
जैसे--डन्होंने कई बड़े-बड़े मुकदमे जीतकर बताये थे । इससे भी विज्कक्षण 
एक और वाक्य किसी देनिक में देखा था, जो इस प्रकार था--ये शब्द नेताजी 
के भतीजें श्री अरविन्द बसु के हैं, जो कल्न उन्होंने यहाँ बताये । 

मरादी की छाया से कलुषत कुछ और उदाहरण ली जिए--+ 

१, इस बार हम छोग सब झंझट उन्हीं के सिर ठेलकर हट न जायँगे, 
और अपना बकाया साँगते बेठंगे । 

२. उसका वह अंश निकाल दिया देखने में आया | 

३. वे दूसरों को उपदेश देते हैं, पर खुद ने उश्च उपदेश के विरुद्ध 
अ/चरण करते है || 

४. यह जाहिरात आपकी आशा पूरी करेगा । ( 'जाहिरात' मराठी में 
विज्ञापन को कहते हैं । ) 

७, मित्र सेनाओं को भागते आफत पड़ी थी | 

६. वे इन्दोर राज्य के वजनदार विद्वान हैं। 

७, ।स्वट्जरसेंढ मे रहे एक बैरिस्टर बन्धु ने जेल 'में . मुझे सलाद 
खत्ाया था। 

रू, वे बारढइवों शताब्दी में हुए दीखते हैं । 
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९. उस भाषण में कोई भी बात नहीं रहने वाली हो, ऐसी नहीं है । 
३०, लड़को को किसों गाँव में सेज दिया गया बताया जाता है। 
49, तरुण स्त्री पुरुष ने परस्पर की सम्मत से विवाह करना चाहिए । 
१२. श्री अणे ने स्थापित यह सिद्धान्त सबको मान्य है। 
3१३, कही तो भो पुस्तक मिल जायगी । 
दे हे 
१४. दंख रुपये खर्च जाकर बाकी उन्हें दे दिये गये । 
$५, उन्होंने काफो परिश्रम्म किया जान पड़ता है । 
१६. हमें ता इसका कुछ भी अर्थ नहीं समभता | 
१७, इस पत्र पर से ' मराठी 'वरूनां का अनुवाद ) हम यह समझ 


१८. दुघटना घदते बची । 
१९. इस साबुन से आपके त्वचा को रक्षा कीजिए । 
२०. चाहे किसी भी स्त्री को देवी का पद प्राप्त हो सकता है। 
२१. पता चला कि वह अमश्नि-कांड न होकर सरकारों कागज बलाये 
गये थे । 
यद्यपि तात्त्िक दृष्टि से उद और हिन्दी में कोई विशेष भेद नहीं माना 
जाता और यही कहा जाता है कि उ्द सी हिन्दी का एक रूप अथवा विभाषा 
ही है, फिर भी कुछ बातों में उदू और हिन्दी में कई 
उदू की छूोठेमोटे अन्तर हैं। उद्ृंवाले जिध प्रकार अरबी और 
छाया फारपता से अपने शब्द लेते हैँ, उसी प्रकार वे अपने वाक्य 
के छप भी यथा-साध्य अरबी ओर फारसों को वाक्य-रचना 
के अनुरूप ही रखना चाइते हैं। अरबो और फारसी की अ्रक्ृतियों में बहुत 
अन्तर है। अ्रवी सामो परिवार की भाषा है और फारसी हमारे आये या 
संस्कृत परिवार की । संस्कृत से फारसों का जितना सामीष्य और घनिष्ठ संबंध 
है, अरबी से उसका उतना हो दूरत्व और दुजायगो है। दोनों के इतिहासों में यह 
विरोध बराबर बढ़ता हुआ दिखाई देता है | उदू वाले अरबी और फारसी के इस 
अन्तर पर ध्यान न देकर दोनों से अपने शब्द भी लेते हैं और भाव व्यक्त 
करने को प्रणालियाँ और वाक्य-रचना भो । फिर उद का सूल्ल है तो संस्क्ृत- 
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जन्य पुरानी हिन्दी ही; इसलिए उदूं में हिन्दी, अरबों ओऔर फारसी तीनों 
भाषाओं की अनेक बातों का विलद्ण मिश्रण दिखाई देता है। जिन्हें उदूं 
का विशेष अभ्यास होता है श्रथवा जो उदू से अनुवाद करने बैठते हैं, उन 
पर उदू्‌' को इन विलच्णताओं का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता; और 
उनकी भाषा अरबी-फारसी की छाया, से कल्ुषेत रहती है । 

सस्‍्व० आचार्य रामचन्द्र जी शुक्ल ने अपने हिन्दी साहित्य का इतिहास 
में बतलाया है कि चार बातों में हिन्दी से उदू में भिन्नता हो रही है-.- 

'उद्‌ वाले एक तो अरबी-फारसी के शब्द तत्सम रूप में लेते हैं। दूसरे, 
डदू' पर फारसी के व्याकरण का प्रभाव बहुत अधिक पड़ रहा है। तीसरे वे 
सम्बन्ध कारक की विभक्ति का लोप करके उसके स्थान पर एए की इजाफत 
करके समस्त पद बनाते हैं। और चौथे, वे कभी-कभी क्रिया को ही कर्ता से 
पहले रखकर अथवा इसी प्रकार के कुछ और परिवतन करके अपना वाक्यः 
विन्यास ही निराला कर लेते हैं ।” कुछ हिन्दी लेखकों की कृतियों में ये सब 
या इनमें से कछ बातें प्रायः दिखाई देती हं। 

किसी दूसरी भाषा से शब्द लेने में कोई बुराई नहीं । परन्तु वह शब्द- 
ग्रहण अनावश्यक नहीं होना चाहिए । यदि हम अपने घर के शब्दों का परि- 
स्याग करके और आँखें बन्द करके पराये शब्द लेते चलें, तो यह कोई इुद्धि- 
मत्ता की बात न होगी, प्रध्युत एक प्रकार को आत्म-हत्या होगी । परन्तु खेद 
तो इस बात का है कि उद का प्रभाव हम पर इतना अधिक पड़ा है कि हम 
'पजा' और शुरू! को तो सहज समझते हैं ओर दंड” तथा आरम्भ! को 
कठिन । 'मुडिकल' तो हमारे लिए सहज द्ोता है, पर "कठिन! कठिन ही रह 
ज्ञाता है | हमें पृथ्वी” की जगह जमीन”, “आकाश की जगह “आसमान' और 
अभ्यास! की जगह आदत” कहने को आदत पड़ गईं है। कुछ लोग सिर, भूख, 
ूठ, ठंढक और धोखा की जगइ उदू वाल्नों की देखा-देखो सर, भूर, टूट, ठंडक 
और घोका तथा 'हजारों' की जगह 'हजारहा? भी लिखते हुए देखे जाते हैं। 

यह हमारे दुर्भाग्य का सूचक होने पर भी एक दृष्टि से कझषम्य्‌ हो सकता 
है। परन्तु जब हम अपने यहाँ के सीधे-सादे शब्दों 'चल्ानः ओर “बरात' को 
'चालान' और बारात” दिखने लगते हैं, तब मानों हम अपनी भाषा और 


स्ध्च८ छाया-कलुषित भाषा 


भज्ञ होने की घोषणा करते हैं । 
| अपने यहाँ के स्थानिक प्रभावों के कारण 
अनुरोध से कुछ क्रियाओं और खवनामों 

कार है । जसे-- 
, घटा की अकू ओर दाढ़ी बढ़ा की । 
दिल मिलाकर खाक में ढ्र्ढ़ा किया, खोया किया | 
. एक वह हैं जिन्हें तसवीर बना आती है 
, वन: क्या बात कर नहीं आती | 
, उनके देख से जो आ ज्ञाती है रॉनक सुँह पर । 
» झुझे क्‍या बुरा था सरना, अगर एक बर होता । आदि । 

पर इधर कुछ हिन्दी लेखक भी गद्य में इसी प्रकार के प्रयोग करने शगते 
हैं। जैसे-- वह बोला किया !! तुम देश-देश में सटका किये हो |? 'तुम्हीं 
बहस में मुझसे सदा जीता किये हो।” आदि। यह ठीक दे कि हमारे यहाँ के कुछ 
प्राचीन काव्यों में भी कहाँ कहीं इस प्रकार के कुछ स्थानिक-प्रयोग देखने में 
आते हैं । जेंसे-- अन्त राम कहि आवत नाहीं .? इसमें का 'कहि आवत नाहीं! 
भी ठीक उसी प्रकार का प्रयोग दे जिस प्रकार का 'वने:! क्या बात कर नहीं आतो? 
में का 'कर नहीं आती? है । कुछ छोग डदू' के प्रभाव के कारण ल्षिख जाते 
हैं एक बात ओपसे कहना रह गई ।? यह आशा! की जाना ठीक नहीं ।? 
“यह बात यहाँ नहीं उठना चाहिए थी । “उन्होंने चेष्ठा करना शुरू कर दी 
है।! इस प्रकार के प्रयोग भो आधुनिक हिन्दी को प्रकृति और व्याकरण के 
नियमों के विरुद्ध तथा व्याज्य हैं । 

हम अपनी अरजियाँ मुकदमे के फेसले के लिए पेश करने के बदले 
“वास्ते इनफिसाल मसुऋद्दमा' पेश करते हैं; ओर हमारों अदालतें नोटिस 
निस्ब्त दिखाने वजह के” जारी करती हैं। हम दूसरों के रुपये बाद काटे 
जाने कुल खरचों के” अदा करते हैं । शहर बनारस' के रहनेवाले बाद खाना 
खाने के? 'किनारे दरयाए गंग के? सेर करते हैं, ओर 'मास नवम्बर १९४३ में 
सम्पादक नागरी-अचारिणी पत्रिका! को पत्र लिखकर सूचना बाबत लकड़ी 
या नोटिस नीलाम घाट! निऊुलवाते हैं। दस किसी का परिचय देते समय 
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'ुन्नी श्रीयुक्त द्वारकादास', 'पल्नी श्रीयुक्त नारायणदास”, पुस्तकाक्षय हिन्दु- 
विश्वविद्यालय! अध्यक्ष हिन्दी विभाग, कार्यालय कुल्-मन्त्री आदि पढों 
का प्रयोग करते हैं। और वबासते जमा करने ऐसी मिसालों के! हमें 'बगेर 
किसी को मदद के! 'मेहनत करना पढ़ती' है ! हम सुनहरा खंजर” की जगह 
'सुनहरी खंजरः लिखते हैं ओर 'लेना चाहते हैं? कि जगह “लिया चाहते हैं" 
कहते हैं। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे ।। की जगह “चाहिए 
कि आप अच्छे हैं / भी कहों देखा गया है। डउद्वालों की नकल पर हम 
मी त्रिख चलते हैं--'कोयलें बोल रही हैं, फूल खिल रहे हैं।? ( इस श्रसंग में 
'फूल खिले हुए हैं? होना चाहिए।) 'सिर का पल्ला पीछे खिसक 
रहा ।? में 'रहा? वस्तुतः 'गया? की जगह आया है; ओर “वह खद्दर का लंबा 
करता पहन रहा था' में 'पहन रहा था! वास्तव में 'पहने हुए था! की जगह 
आय। हैं और बहुत ही आमक है। "तुम्हारा पलंग ऊपर बिछ रहा है? में 
'बिछ रहा है! आया तो है 'बिछा हुआ दे? की जगह, पर ऐसा मालूम 
होता है कि उसका आहाय यह दै कि पलंग अभी बिछाया जा रहा है। 
दूसरी भाषाओं के प्रमाव के श्रतिरिक्त हिन्दी पर कई प्रकार की प्रान्तीय 
छायाएँ भी देखने में आती हैं। जो पंजाबी सज्जन हिन्दी में लिखते हैं, वे 
प्रायः 'कुछ दिनों से! को जगह “कई दिनों से! और बहुत 
स्थानिक ओर दिनों से! की जगह बहुत देर से! लिखते हुए देखे जाते हैं। 
प्रान्तीय छायाएँ आपको इस बात का भी कुछ पता दे १! में “पता! शब्द 
का प्रयोग भी पंजाबी को छाया का सूचक है। यही 
छाया-- मैं पढ़ने से तो नहीं मुड़ता हूँ।' 'डसका जी तो राजी है न? 
ओर पहले यह सम्मेलन दिसम्बर में होना ( होनेवाला या होने को ) था !! 
में भी दिखाई देती है। “नहीं केवल देश-काल के आधार पर कहानो लिखी 
जा सकती और नहीं यह काम पान्रों के आधार पर किया जा सकता है ।? 
में का 'नहों वास्तव में पंजाबी 'न ही! का मिला और बिग; 
हुआ रूप डे, और उसके प्रयोग से वाक्य भद्दा हो गया डे। बिहारी लेखक 
लिखते हैं--चार छुटाँक .गज्ला प्रति शास एक श्रादमी को मिलता है :? 
मैंने उन्हें देखते ही चीन्ह लिया ।! और “इस तरफ वह एक बार भो नहीं 
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चित्तई!। मध्य ज्ान्तवाले लिखते हैं--अपन वहाँ नहीं गये थे।' और 
बंगालवाले लिखते हैं--वह जाने नहीं सके! | ह 

समय-समय पर समाचार-पत्रनों और प्ृसतकों में अनेक ऐसे प्रयोग 
दिखाई देते हैं, जिनपर स्थानिकता की ऐसी छातद्रा होती है जिससे वे 
व्याकरण के श्रनुसार अ्शुद्ध होने के अतिरिक्त बहुत ही भह्ठे भी दोते हैं । 
“इतने तुम आराम से बैठो ।!' और 'इंतने फल्न तराशकर रखो ।' में 
इतने! का प्रयोग तब तक! की जगद्द हुआ है, जो दिल्ली को तरफ 
की बिलकुल स्थानिक बोल-चाल है । पर अन्तिम वाक्य में 'इतने' कितना 
आमक है! वह फल के विशेषण के समान जान पड़ता है। 'किन्ने कर 
दिया ।? मैंने करा होगा! आदि भो इसी प्रकार के स्थानिक प्रयोग हैं 
जिनका प्रचलन नहीं होना चाहिए । 

इस प्रकार के कुछ और उदाहरण लीजिए--- 

१. वह जब कचहरी जाने लगा, तब कहा... । 

२. भूकम्प के धक्के से बहुत से लोग खट्थि पर से फेंका गये । 

३, जो जहाँ मित्रा, वढ वहीं से पकड़कर रक्षा-यृह में फाँध दिया गया । 

४», वे अपनी ख्री को वहाँ सेजे होंगे और उसे अपराध में शामित्व 
कराये होंगे । 

७, वह फफक-फफक कर रोने लगा। 

६, दे दक्षिणी ब्राह्मण थे ओर अनुराधापुर में पढ़े थे। 

७, सेना बाई अपना सारा कार्य उन्हों के सुपुद किए थी । 

८. किताब तो गुरु जी ने दुबका ली थी । 

९. मैंने कछ उचाट नहीं लिया । 

हम स्थानिक प्रयोगों के विरोधी नहीं हैं; परन्तु एक तो ऐसे प्रयोग 
ध्याकरण-सम्मत होने चाहिए; ओर दूसरे सबके समझने योग्य होने चाहिएँ । 
पर हम देखते हैं कि कुछ प्रचल्तित स्थानिक प्रयोग बेढंगे और प्रायः आमक 
होते हैं। यहाँ हम इस्री श्रकार के कुछ विशिष्ट प्रयोगों की चर्चा करना 
बाइते हैं । 

एक साधारण शब्द ओर” है जिसका राजस्थानी आदि कुछ प्रांती य 


अच्छी हिन्दी 


धुत्रों श्रीयुक्त द्वारमादास”', पत्नी श्रीयुक्त नारायणदास', पुस्तकालय हिन्दू- 
विश्वविद्यालय” “अध्यक्ष हिन्दी विभाग, कार्यालय कुल-मन्त्रीः आदि पदों 
का प्रयोग करते हैं। और “बास्ते जमा करने ऐसी मिसाल्नों के! हमें “बगेर 
किसी को मदद के” 'मेहनत करना पढ़ती” है ! हम 'सुनहरा खंजर' की जगह 
'सुनहरी खंजर” लिखते हैं और 'लेना चाहते हैं” कि जगह “लिया चाहते हैं? 
कहते हैं। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे ।। की जगह चाहिए 
कि आप अच्छे हैं।” भी कहों देखा गया है। उददंवालों की नकल पर हम 
भी त्विख चल्नते हैं--'कोयलें बोल रही हैं, फूल खिल रहे हैं ।” ( इस असंग में 
फूल खिले हुए हैं? होना चाहिए।) 'स्िर का पन्चा पीछे खिसक 
रहा ।? में 'रहा? बस्तुतः “गया? की जगह आया है; ओर “वह खहर का छंबा 
करता पहन रहा था! में 'पहन रहा था? वास्तव में 'पहने हुए था! को जगह 
आया है और बहुत ही श्रामक है। तुम्हारा पलंग ऊपर बिछ रहा है! में 
'बिछ रहा है? आया तो है बिछा हुआ है? की जगह, पर ऐसा मालूम 
होता है कि उसका आशय यह है कि पतंग अभी बिछाया जा रहा है | 
दूसरी भाषाओं के प्रभाव के अतिरिक्त हिन्दी पर कई प्रकार की प्रान्तीय 
छायाएँ भी देखने में आती हैं । जो पंजाबी सज्जन हिन्दी में लिखते हैं, वे 
प्रायः 'कुछ दिनों से” की जगह 'कई दिनों से! और “बहुत 
सथानिक ओर दिनों से! की जगह बहुत देर से' लिखते हुए देखे जाते हैं। 
प्रान्तीय छायाएं आपको इस बात का भी कुछ पता है?” में 'पता' शब्द 
का प्रयोग भरी पंजाबी को छाया का सूचक है। यही 
छाया-- मैं पढ़ने से तो नहीं मुड़ता हूँ ।” 'डसका जी तो राजी है न!” 
ओर पहले यह सम्मेलन दिसम्बर में होना ( होनेवाला या होने को ) था ।! 
में भी दिखाई देती है । नहीं केवल देश-काल के आधार पर कहानो लिखी 
जा सकती और नहीं यह काम पात्रों के आधार पर किया जा सकता है।? 
में का 'नहों' वास्तव में पंजाबी न ही' का मिला ओर बिग ;। 
हुआ रूप है, और उसके प्रयोग से वाक्य भद्दा हो गया है। बिहारी लेखक 
खिखते हें--चार छुटाँछ .गज्ञा प्रति शास एक आदमी को मिलता है ? 
मैंने उन्हें देखते ही चीन्ह लिया ।! और 'इस तरफ वह एक बार भी नहीं 
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चितई? । सध्य ज्ान्तवाले दिखते हैं-- अपन वहाँ नहीं गये थे। और 
बंगालवाले लिखते हैं-- वह जाने नहीं सके! | ह 

समय-समय पर समाचार-पत्रों और पुस्तकों में अनेक ऐसे प्रयोग 
दिखाई देते हैं, जिनपर स्थानिकता की ऐसी छाया होती है जिससे वे 
व्याकरण के श्रनुसार अशुद्ध होने के अतिरिक्त बहुत ही भह्दे भी द्वोते हैं। 
“इतने तुम आराम से बेठो।! और 'हतने फल तराशकर रखो।* में 
'इतने! का प्रयोग 'तब तक! की जरह हुआ है, जो दिल्ली की तरफ 
को बिलकुल स्थानिक बोल-चाल है । पर अन्तिम वाक्य में 'इतने' कितना 
आमक है ! वह फल के विशेषण के समान जान पड़ता है। 'किन्ने कर 
दिया ।? 'मेंने करा होगा ! आदि सो इस्री प्रकार के स्थानिक प्रयोग हैं 
जिनका प्रचलन नहीं होना चाहिए । 

इस प्रकार के कुछ और उदाहरण लीजिए-- 
वह जब कचहरी जाने लगा, तब कहा 
भूकम्प के धक्के से बहत से लोग खटिये पर से फक्रा गये | 
जो जहाँ मिला, बढ़ वहीं से पकड़कर रक्षा-शुह में फाँध दिया गया । 
वे अपनी स्त्री को वहाँ सेजे होंगे ओर उसे अपराध में शामित्त 
होंगे । 
वह फफ्क-फफक छर रोने लगा । 
. वे दक्षिणी ब्राह्मण थे और अनुराधापुर में पढ़े थे । 
सेना बाई अपना सारा काय उन्हों के सुपुदें किए थी । 
किताब तो गुरु जी ने दुबका ली थी । ह; 
मेंने कछ उचाट नहीं लिया । 

हम स्थानिक प्रयोगों के विरोधी नहीं हैं; परन्तु एक तो ऐसे प्रयोग 
ब्याकरण-सम्मत होने चाहिए; और दूसरे सबके समझने योग्य होने चाहिएँ । 
पर हम देखते हैं कि कछ प्रचल्नित स्थानिक प्रयोग बेढंगे और प्रायः आमक 
होते हैं। यहाँ हम इसी प्रकार के कुछ विशिष्ट प्रयोगों की चर्चा करना 
चाहते हैं। 


एक साधारण शब्द ओर! है जिसका राजस्थानी आदि कुछ भांती 
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अच्छी हिन्दी 


बोलियों में अर्थ होता है--भी?, अतिरिक्त! या 'ऊपर से? | जैसे “यह घोड़ी 
लैगढ़ी तो है ही, कानी और है ।! हम उधर से ओर होते जायेंगे ।? “और? 
का ऐसा प्रयोग खटकनेवाला है और कुछ अवसरों पर आम भी हो 
सकता हैं । ु 

ठीक इसी प्रकार का खटकनेवाल्ला ओर अ्रामक प्रयोग मना! शब्द 
का भो होने लगा है। साधारणत* सना! शब्द का वही अथ है, जो हमारे 
यहाँ के वजन' का है। कुछ स्थानों में यह अस्वीकृत या इनकार के अथे 
में भी ब्रोज्ञा जाता है, परन्तु यह शिष्ट-सस्मत नहीं है। पर अब कुछ लोग 
साहित्य में भी इसका प्रयोग करने छगे हैं । जेसे -- 

$. उनसे सभापति होने के लिए प्राथंना की गई थी, पर उन्होंने मना 

कर दिया । 
२, सभा से कई बार द्विवेदी जी की सामग्री दिखल्लाने के लिए कहा 
गया, पर उसने मना कर दिया । ु 

उक्त दोनों उदाहरणों में लेखकों का डोक-ढोक आशय प्रकट नहीं होता । 
इनमें मना! शब्द का ठीक अथ में ओर ठीक अवसर पर व्यवहार नहीं 
हुआ है । मान लीजिए, हम कहते हैं--वे तो सुझ्के भी बुल्ाना चाहते थे, 
पर मैंने मना कर दिया ।” अब आप इसका क्या श्रथ समझेंगे ? यही न कि 
मैंने उनसे कह दिया कि तुम मुझे मत बुल्लाओ। अश्रर्थात्‌ मैंने उन्हें बुलाने 
से हो रोक दिया। इस वाक्य से सहसा कोई यह नहीं समझ्न सकता 
कि मेंने वहाँ जाने से इन्क्रीार कर दिया। यही बाव बह वो कह रहे 
हैं, पर तू हो मना ऋर रहा है ।” के सम्बन्ध में भो दे । ऐसी अवस्था में 
'सना' शब्द का इस तरह का प्रयोग आमक होता है। 

अगरेजी में प्रायः पत्रों आदि के नीचे पी० ठी० ओ० ( 7... 0.) 
लिखने की प्रथा है। यह ??|8888 (प्रात 076" का संक्षिप्त रूप है जिसका 
अर्थ हैं--कृपया पृष्ठ डल्लटिए । पर कुछ लोग इसका हिन्दी अनुवाद करते 


१, , ॥' 0, का इससे भी बढ़कर विलच्चण भनुवाद हमें एक विश्वविद्यालय 
के ऐसे प्श्ष पत्र में मिला था, जो उप्रकी क॒दाचित्‌ सबते बड़ी दिन्दी परीक्षा के 
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ह्लौटना' शब्द का भी व्यवहार होता ह। जसे--वह किताब के पन्ने लोट 
रहा था ।? परन्तु यह प्रयोग बिलकुल स्थानिक है और इसलिए त्याज्य है कि 
इसका अथ ही कुछ और हो जाता है। एक बार एक परम मान्य विद्वान के 
सेंह से सुता था--यिदि हमें कोई मारेया, तो हम भरी लोटकर उसे मारेंगे । 
इपका यह भी आशय हो सकता है कि अभी तो हम कहीं जा रहे हैं; 
जब वहाँ से लोटकर आवेंगे, तब हम भी उैसे मारेंगे । अतः ल्लोटना का प्रयोग 
वापस आना? तक हो परिमित रखना चाहिए, 'डल्नटना” के अथ में उसका 
प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार आलू का सागा भी आम हो 
सकता है। यह ठीक है कि कुछ स्थानों में 'तरकारी” का प्रयोग इसलिए 
नियिद्ध समझा जाता है कि पश्चिम सें तरकारी' पकाये हुए रसेदार मांस को 
भी कहते हैं; पर अन्य भाषा-सापों आलू! के साथ सा देखकर डसे 
भी सरसे, चोलाई या सरसों आदि के सागों को तरह का कोई 'साग समझ 
ब्सकते 


“हर, 
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| 
यह हिन्दी का सोभाग्य है कि वह अनेक ऐसे प्रान्तों में भी जिखी-पढ़ी 
ओर बोली जाती है, जिनमें वह साधारण बोल-चाल की भाषा नहीं हैं; 
जेंसे पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र मद्रास आदि । यदि पऐसे प्रान्तों के वे निवासी 
हिन्दी ल्विखैने में भूल करें जो हिन्दी के क्षेत्र में नवागंतुक होते हैं और लेखक 
बनने का दावा नहीं करते, तो वे हर तरह से क्म्य ही हैं। बल्कि क्षम्य क्‍यों, 
उन्हें तो अभिनन्‍्दनीय समझना चाहिए। कुछ दिन हुए, हमारे हाथ एक 
विज्ञापन पड़ा था, जिसका आरंभ इस प्रकार था--इस बीखदबों शताइब्दी में 
शास्त्रीय संशोधन रूपी फल्न ( अगति ) सीमा पहुँच गई। घर बैठे अपन 
दुनियाँ के सुन्द्रों का मधुर अल्ाप व ताजी खबरें सुनते । विद्युक्नते की रंग 
बेरंगी शोभा तथा बहुरंगी पराक्रम देखते। महासागर में प्रसाद रूप नोका 
भूसि पर अजख्र यांत्रिक तंफा ( इसे भूल से तोहफा न ससरू लोजिएगा, यह 


रॉ 


परीक्षार्थियों के लिए था। उसमें एक पृष्ठ की समाप्ति पर नीचे लिखा था --बलगश्रो । 
शायद परोक्षक मद्दोदय अथवा विश्वविद्यालय के वे अधिकारी, जिनको देख-रेख में 
वह प्रश्नपत्र छपा था, यह नही जानते थे कि 'उलठटाना! (या उलटवाना ) वास्तव में 
+उलटना? का भेरणाथथंक रूप है । 
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'तोप' का मराठी बहु० रूप है। ) वेगवान हौद ( टेंक के लिए, कितना सुन्दर 
शब्द गढ़ा है! ) आकाश में डड़ते किल्ले वगेरों से युद्ध याने व्याज्य दंतकथा 
सत्य रूप में गोचर है ।? 

यह विज्ञापन पढ़कर हमें इस दृष्टि से बहुत प्रसन्नता हुई थी कि एक. 
मराठों-साषी सजन ने हिंदी को राष्ट्रभाषा मानकर उसमें कुछ लिखने का 
प्रयल तो किया है । इस पुस्तक का पहला संस्करण देखकर मदरास प्रान्त के. 
एक खसज्न ने लिखा था--'इस्र प्रांत में इसके लिए आवश्यक खटक रहा था । 
आपने पूरा किया |? ऐसे लोगों को भूलों पर ध्यान न देकर हमें उनका आदर 
ओ्रोर अभिननदन करना चाहिए । परंतु जो लोग हिन्दी-भाषो हैं औ्रौर हिन्दी के 
लेखक बनने का दावा करते हैं, उनसे यह आशा भी अवदहय को जाती है कि. 
वे अशुद्ध, भद्दी ओर अ्रष्ट भाषा लिखकर हिन्दी का कल्लेवर क्षत-विक्षत न 
करेंगे । हिन्दा लिखने का अधिकार सबको है, परंतु उसका स्वरूप विक्ृत और 
कल्लेवर कलुषित करने का अधिकार किसी को नहीं है। 
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समाचार-पत्रों का महत्त्व--हिन्दी पत्रों के सम्पादक--पत्रों में 
भाषा को दुदेशा--अंगरेजी ढंग का भावच्यंजन--अनथंक शब्द- 
योजना--पत्रों में शीषक--अनेक प्रकार के अनुवाद--हिन्दी संवाद 
समिति--विज्ञापनों की भाषा । 
आधुनिक युग में समाज और राष्ट्र के जीवन में समाचार-पत्रों का बहुत 
ही विशिष्ट ओर ऊँचा स्थान है। समाचार-पत्र मानों अपने देश की सम्यता, 
सस्क्ृति ओर शक्ति के प्रतीक होते हैं। जिस देश में जितने 
समाचार-पत्रों अच्छे और जितने अधिक समाचार-पत्र होते हैं, वह देश 
का सहक््व. उतना ही उन्नत और प्रभावशाली समझा जाता है । बहुत- 
से क्षेत्रों में जो काम समाचार-पत्र कर जाते हैं, वह बढ़ी-बढ़ी 
सेनाएँ ओर बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ भी नहीं कर पाते । समाचार-पत्र एक ओर तो 
जनता का स॒त सरकार ओ्रोर संसार पर प्रकट करते हैं; ओर दूसरों ओर देश में 
दृढ़ ओर संपुष्ट लोक-मत तेयार करते हैं। देश को सब प्रकार से जाग्रत और 
सजीव रखने में जितनी अधिक सहायता सम्राचार-पत्रों से मिल्वती है, उतनी 
शायद ओर किसी चीज से नहीं । इसी लिए आज-कल समाचार-पत्रों का इतना 
अधिक महत्त्व है । 
हमारे देश में भी बहुत-से समाचार-पत्र हैं; ओर हमारे राष्ट्र की भाषा 
हिन्दी में भी उनको दिन-पर-रिन वृद्धि और उन्नति होती जा रही है । जहाँ 
आज से तीस-चालिस वर्ष पहले नाम मात्र को एकाथ देनिक पत्र निकलता 
था, दहाँ अब दुनिक पत्रों की संख्या कोड़ियों तक पहुँच रही है। सामयिक 
ओर मासिक पत्रों की संख्या में भो इसी प्रकार वृद्धि हुई हे । यह बुद्धि 
और उन्नति हिन्दों के लिए भी शुभ है ओर देश के लिए भी । यद्द स्थायी 
साहित्य के निर्माण में भी बहुत अधिक सहायक हुई है और जन-साधारण को 
जागरित और उनकी रुचि परिष्कृत करने में भी । इससे हिन्दी के प्रेमियों 
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आर पाठकों को संख्पा में जो व द्धे हो रही है, वह अज्ञग १ इन दृष्टियों से 
पत्र-पत्रिक्राओं का देश बहुत ऋणी और क्ृतज्ञ है । 

परन्तु जहाँ महत्त्व की. बृद्धि होती है, वहाँ उत्तरदायित्त्त भी बढ़ जाता 
है। इस सिद्धान्त के अनुसार हमारे पत्रकारों का उत्तरदायित्व भी बहुत अधिक ' 
है। श्रनेक दृष्टियों से बहुत से पत्रकार अपना उत्तरदायित्व बहुत कुछ समभने 
लगे हैं; और श्रपने ऊपर पड़े हुए इंस भार का वहन बहुत अच्छी तरह करने 
लगे हैं । परन्तु जब हम अपने यहाँ के समाचार-पत्रों की भाषा के क्षेत्र पर 
निगाह डालते हैं, तब वहाँ हमें बहुत बड़ी अराजकता फेल! हुईं दिखाई देती 
है। अधिकतर समाचार-पत्रों की भाषा देखते हुए हर्में विवश होकर यही 
कहना पड़ता है कि भाषा की शुद्धता और सखौन्दय पर दृष्टि रखनेवाले पत्र- 
कार बहुत ही थोड़े हैं--शायद दाल में नमक के बराबर | 

समाचार-पत्न देश के सभी भागों से निकल्नते हैं ओर उनके सम्पादकोय 
विभाग में अधिकतर नये-नये लोग ही काम करते हैं। फिर समाचार-पत्रों 
ओर विशेषतः देनिक समाचार-पत्रों में काम करनेवालों के लिए एक ओर 
कठिनता होतो है । उन्हें अधिकतर अनुवाद करना पड़ता है, और वह भो बहुत 
ही जकदी में । 'आाज का काम किसी प्रकार कल्न पर छोड़ा नहीं जा सकता । 
'कल् तो दूर रहा, आज भी उन्हें अधिक सोचने-समझने का अवकाश नहीं 
मिलता । उनके सामने जो कुछ आ्राता है, वह सब उन्हें निर्जीव चक्की को 
तरह पीसकर रख देना पड़ता है । उन्हें यह देखने का भो मौका नहीं मिश्नता 
कि जो कुछ हमने पःसा है, वह महीन है या दरदरा, साफ है या 
कंकरीला । वे जो कुछ डलटा सोधा लिखते या अनुवाद करते हैं वह प्रायः 
ज्यों-का-त्यों छुप भी जाता है। और कभी-कभी इसलिए वह ओर भी 
अधिक अशुद्ध तथा भद्दा हो जाता है कि उसका प्रुफ या तो वे स्वयं देखने नहीं 
पाते, या प्रूफ देखने का काम अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझकर ऐसे लोगों पर 
छोड़ देते हैं जिन्हें शुद्ध और अशुद्ध का ज्ञान अपेक्षाकृत: और भी कम होता 
है। देश की दरिद्रता और पत्रों के प्रकाशन के मार्ग में पढ़नेवाली दूसरी 
कठिनाइयाँ उन्हें आशिक दृष्टि से कभी निश्चिन्त होने हो नहीं देतीं। इन 
सब बातों का फल यह होता है कि दस-दस और बीस-बीस वर्षों तक सम्पा- 
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दकीय विभाग में काम कर चुकने के बाद भी बहुत-से लोग अन्त में 
जैसे-के-सैसे और कोरे हो रह जाते हैं। फिर उनकी अधीनता में रहकर 
काम सीखनेवाले नये लेखकों का तो कहना ही क्या है ! 

ऐसे लोग अपने कार्यों में कितने सतक रहते हैं, इसके कुछ उदाहरण 
त्ोजिए । एक प्रतिष्टित, बड़े और पुराने दुनिक समाचार-पत्र के साप्ताहिक 

संस्करण के सम्पादक-मंठल के एक उत्साही सज्वन के 
हिन्दी पत्रों का दिसायग में यह बात आईं कि हिन्दी के बड़े-बड़े लेखकों के 
सम्पादन चित्र श्रोर हस्तलेख प्रकाशित किये ज्ञाने चादिएँ।आरस्म 
करने के लिए पहले आप एक ऐसे सज्न के पास 
पहुँचे, जो अपने समय के हिन्दी लेखकों में सबसे अधिक मान्य समर जाते 
भ्रे। उन सज्जन ने पत्रकार महोदय को अपना चित्र ओर अपने हाथ से 
लिखकर पुक्र बहुत पुराने कवि का एक प्रसिद्ध खोरठा दे दिया। परन्तु अम 
से उसका पहला चरण लिखा गया था सोरठे के रूप में; ओर दूसरा चरण 
लिखा गया था दोहे के रूप में | न तो लेखक महोदय ने यह सोचा कि में 
क्या लिखकर दे रहा हूँ; ओर न सुविज्ञ पत्रकार महोदय ने यह समझने को 
कोशिश की कि यह क्‍या लिखा गया है। ज्यों-की-त्यों उसकी प्रतिकृषति छुप गईं ! 
एक बार छः पत्नकारों के हस्तात्तर से आठ वाक्‍्यों का एक छोटा-सा 
वक्तब्य निकला था, जिसमें के तीन वाक्य अशुद्ध ओर दो शिथिल थे; और 
एक वाक्य ऐसा था जो अनिवंहित होने के कारण कुछ अर्थ ही नहा रखता 
था ! एक बार एक प्रतिष्ठित देनिक में पोच कालम एक समाचार छुपा था,. 
जिसमें पचासों भूलें थीं। उसमें के कुछ वाक्य इस प्रकार थे--- 

८ .... कुछ सज्जनों के कफन के कपड़े के वितरण की दुष्यवस्था पर 
प्रक्ष करने पर टाउन रेशनिंग अफसर ने यह निश्चय किया कि पिछले ६ महांनों से 
जिला तथा शहर में जितनी मौतें हुईं हैं वधा भ्रव तक कितने कपड़े दिये गये 
हैं, उनकी सूची वैयार की जाय, जिससे यह अनुमान निकाला जाय कि कितने 
कोटे जिला तथा शहर के लिए पर्यापत होंगे । गाँवों की अ्रषिकांश 
गरीब ख्रियाँ कपड़े के बिना बाहर नहीं निकल पातीं जिससे वे अपने रोजगार 
को भी नहों कर पाती हैं, देहात को नंगी दशा को देखकर हम लोगों 
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पक्त की हुई । संवाददाता ने जो कुछ लिखकर ला दिया, वही सम्पादक जी 
ने आँखें बन्द करके छाप दिया । फिर जब सम्पादक का ध्यान इस ओर 
दिलाया गय!, तब दो दिन बाद डस सृतद्ध का सुधार हुआ । एक समाचार- 
पत्र में एक टिप्पणी का शोपषक था--बब्रता का अन्त” पर सारी टिप्पणी पढ़ 
जाने पर पता चला कि सम्पादक ने अन्त? का प्रयोग “पर्यवसान' या 'समाप्तिः 
क्‌ अर्थ में नहीं, बढ्कि परकाष्ठाः या “चरम सीमा” के श्रथं में किया था, जो 
ठोक नहीं था । एक दैनिक पत्र में पढ़ा था--“बिहार के बेट्टियाह नामक 
स्थान में ,.,...। जिससे सूचित होता था कि सम्पादक जो प्रसिद्ध वेतिया 
( नगर ओर राज्य ) के नाम तक से परिचित नहीं हैं। 

एक साप्ताहिक पत्र सें किसी के लिखे हुए ख्ेख में पढ़ा था--मुसद्विस 
स्वीग नवाबों, जमींदारों, ताज्लुफेदारों और राय बहादुरों को संस्था है !! न लेखक 
ने सोचा ओर न सम्पादक ने कि मुखलिम लोग में राय बहादुर कहाँ से आये । 
एक समाचार-पत्र में देखा था--मित्र राष्ट्र चाहते हैं कि थाइलेश्ड अपना 
यह नाम बन्द कर दे ।! भत्ता इस 'नाम बन्द कर दे? का क्‍या अर्थ है ! एक 
आर पन्न में पढ़ा था--निहरू जा की मद्गाप्नयाण चीन को ।? बेचारे पन्नकार 
यह नहीं जानते थे कि यहाँ “अयाण? से पहले 'महाः लगकर कैसे भ्रनिष्ट 
भाव का खूचक हो गया है । ओर फिर महाग्रयाण को न्ो स्लीलिंग बना दिया 
गया था, वह अलग । कल्कत्ते के एक सारवाड़ी सज्जन के पास बहुत-खतो 
बहुमूल्य प्राचीन पुस्तकों का एक अच्छा संग्रह हैं। उनका उल्लेख करते हुए 
कलकत्तें के एक प्रसिद्ध देनिक ने लिखा था--आप महाप्रस्थान करते समय 
इंम लोगों को एक महान्‌ सम्पत्ति दे जायेंगे।! एक ओऔ& समाचार-पत्र में 
१७-२० पंक्तियों के अनुवाद में नीचे ब्विखे कई ऐसे वाक्य छुपे) थे, जिनका 
कुछ अथ ही नहीं निकलता था । यथा-- वीर योद्धा सुभाष ने भारतीय राष्ट्र 
के जीवन में ज्ञो नई प्रेणा दी थी, उनको भारतोय अलनुऋरणीय पृष्ठ न बनने 
दिया जाय ।? 'सारत सरकार इस फौज के सरगना ल्लोगों को कड़ी सजाएँ देकर 
भसारतोय सेनाओं को राज-मक्ति संग करने का कड़ाई से प्रयक्ष करना चाहती 
थो ।' 'इस तरह भारतीय सेना के भड़काने के पीछे भय उत्पन्न कर देना 
चाहती थी; ओर भारतीय सेना को राज-भक्ति को आश्वासन देना चाहती 
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थो ।” एक ओर पत्र में देखा था-- रस्सी के बदले घोती कीं सहायता सच्ची 
जान पड़ती है; ओर जयग्रकाश बाबू घोती से ही निकले थे, ऐसा विश्वास 
किया जाता है ।' एक बार एक देनिक पत्र के एक छोटे-से समाचार में नीचे लिखे 
वाक्य छुपे थे-- पूंछ क्षेत्र में शत्रुओं ने गोला फेंकने के लिए तोरपों को काम में 
लाये थे....... . ....हिन्द की फोज-को पहाड़ी क्षेत्रों में भारो सुश्किल्ाहट (!) 
का सामना करना पड़ा है |” सतक पाठक जानते हैं कि इस प्रकार के वाक्‍्यों से 
युक्त समाचार-पत्रों की हिन्दी में कितनी अधिकता है। फिर भी इस भकार की 
भाषा ओर बातें ल्लिखनेवाले 'पत्रकार' तो कहलाते ही हैं ! 

इस सम्बन्ध में एक और विज्नत्षण बात भी देखने में आती 
है | कभी कभो ऐसा होता है कि कोई समाचार या वक्तव्य पहले 
किसी हिन्दी समाचार-पन्न में पढ़ने को मिल्लता है। पर इसके कुछ अंश 
ऐसे होते हैं, जिनका कुछ भी आशय समझ में नहीं आता । फिर 
जब वही समाचार या वक्तव्य अँगरेजी पत्रों में मिलता है, तब कहीं जाकर 
पद्देली सुलझती है। सर जफरुन्ला के एक वक्तव्य का जो उत्तर भारत-सरकार 
की ओर से दिया गया था ( सितम्बर १९४७ ) उसका एक अंश एक 
हिन्दी देनिक में इस प्रकार निकला था--सर जफरुज्ञा की इस. घमकी से 
हम नहीं डरते कि राष्ट्र-संघ में पाकिस्तान-सरकार किसो भी निष्पक्ष न्‍्यायावय 
द्वारा उनके आरोपों की जाँच में सहायता के ल्लिए तेयार है ।! जब बहुत्त 
प्रयत्न करने पर भी इसका आशय स्पष्ट नहीं हुआ. तब अगरेजी पत्र देखने 
पर पता चल्चा कि इस सारांश में वक्तव्य के जिस अंश की मिट्टी पल्लीद हुईं 
है, उसका वास्तविक आशय यह है--'सर जफरउल्ञा कहते हैं कि यदि 
'भारत-सरकार मसुसल्लमानों को यह हत्या न रोकेगी तो राष्ट्र-संच से इसकी 
शिकायत को जायगी । भारत-सरकार का कहना है कि सर जफरडज्ञा यदि 
ऐसा करना चाहते हाँ तो करें। सर जफरउल्ला के आरोपों के सम्बन्ध में मारत- 
सरकार किसी निष्पक्ष पंचायत का निर्णय मावने को तैयार है।? अब ऊपर 
के दोनों अनुवाद पढ़कर देखिए ; दोनों में कितना अन्तर है ! हिन्दी पत्रकार 
संघ को इस प्रकार की बातों को ओर ध्यान देना चाहिए । 

समाचार-पत्रों के मात्षिक या व्यवस्थापक भो थोड़े खच में काम 
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निकालने के लिए विवश होते हैं। स्कूब या कालेज से निकला हुआ जो 
नवयुवक उनके सामने ञ्रा खड़ा होता है, प्रायः उसी से वे काम निकालना 
चाहते हैं ओर निकालते भी हैं। ऐसे व्यक्तियों ने भत्ते ही थोड़ा बहुत साहित्यिक 
अध्ययन किया हो, पर उनका भाषा-सम्बन्धी अध्ययन ईश्वर का नाम ही 
होता है | इसी के साथ दुर्भाग्यवश एक दूलरों बहुत बड़ी बात भी आ मिल्तो 
है। सब लोग समझते हैं कि हिन्दी तो हमारी राष्ट्रमाषा और मातृ-साषा 
है| अतः हिन्दी लिखने का भी हमें जन्मसिद्ध, अधिकार है। ऐसे बहुत-से 
लोग समझते ही नहीं, बक्कि समय पड़ने पर कह भी बैठते हैं--“हिन्दी 
क्या है |! जो कुछ हम लिखते और बोलते हैं, वही हिन्दी है। आगे आने- 
वाली पीढ़ियाँ उसे ही हिन्दी मार्नेगी ।। भद्धा इसके आगे किसी के कुछ कहने 
के लिए क्‍या जगह दो सकती है ! 
यहा कारण हैं जिनसे आज-कल समाचार-पत्रों के भाषा-क्षेत्र में पूरी 
अराजकता फेली हुईं दिखाई देती हैे। भाषा को नितनी दुर्दशा आज-कत्त 
के समाचार-पत्रों में देखने में आती है, उतनी न तो साहित्य 
'पत्रों सें भाषा के ओर किसी क्षेत्र में दिखाई देती है, न किसी दूसरी 
को दुदशा भारतीय भाषा में । समाचार-पत्रों के सम्पादकोय विभागों 
से निकले हुए इस प्रकार के ज्ञोग जब भअ्रन्थकार बनने 
लगते हैं, तब उस क्षेत्र में भी भाषा को वही दु्दज्ला होतो है। ग्रन्थ आदि 
तो अ्रपेत्षाकृत कम ही लोग पढ़ते हैं, पर समाचार-पत्र पढ़नेवाले लोग बहुत 
अधिक होते हैं। जन-साधारण में बहुत से ऐसे लोग द्ोते हैं जो किताब तो 
सारी जिन्दगी में दो-ही चार पढ़ते होंगे, परन्तु समाचार 'पत्र प्रायः नित्य 
पढ़ते हैं। ऐसे ल्लोगों पर अशुद्ध, भद्दी और बे-सुदावरे भाषा का जो बुरा 
अभाव पड़ता है, वह आगे चलकर इसारी भाषा विक्ृत करने में और भी 
अधिक सहायक होगा। हम श्राज्षा करते हैं कि विशुद्ध द्वित के विचार से 
कही हुईं हमारो ये बातें हिन्दी पत्रकार विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे ; और 
इनसे लाभ डठाकर भविष्य में अपनी भाषा के परिमाजन का विशेष 
प्रयत्न करेंगे । 


यों तो इस पुस्तक के प्रायः सभी प्रकरणों में समाचार-पत्नों की भाषा- 
थृ 
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सम्बन्धी भूलों के अनेक उदाहरण आये हैं, पर इस मकरण मैं हम मुख्य रूप . 
से केवल समाचार-पत्रों से एकत्र किये हुए कुछ ऐसे उदाहरण देते हैं. जिनसे 
सहज में पता चल जायगा कि समाचार-पत्रों में भाषा को कितनो दुदंशा 
होती है । हम यह भी बतला देना चाहते हैं कि ये सब उदाहरण बिना किसो 
विशेष प्रयास के, यों ही समाचार-पत्र उललटते समय, एकत्र किये गये हैं। आप 
भी यदि चाहें तो नित्य और श्रवायास इस प्रकार के बीसियों उदाहरण एकत्र 
कर सकते और ऐसे दूषित प्रयोगों से बच सकते हैं। कुछ उदाहरण लीजिए-- 
$--हिन्दू जाति कुछ भी उन्नति न किए पाई । 
२--बाढ़ से फसल स्नाश दो रही है। 
३--सम्राट्‌ ने उनकी बातों को सुन ली । 
४--पर दो पुरस्कार एक आदमी को नहीं मिलेगा | 
५->कपड़े उत्ताकर रख दिया । 
६--कोटे में मुकदमे चल पड़े | 
७-- भारत के अन्य प्रान्त श्रन्न संचय किए हैं । 
८--उसने कहा कि में चार भाई हूँ । 
९--उन्होंने बहुत से ग्रन्थ अनुवाद किये हें । 
१०--जब खेल दिखल।!यी जा रही थी, वब छुत गिर पड़ा । 
३१--स्टेशन से गाँव तक यात्रियों का तारतम्य नहीं हूटता । आदि । 
अनेक अवसरों पर तो चचन और लिंग सम्बन्धी इतनी साधारण भूले 
देखने में आती हैं कि समाचार-पत्र पढ़ते-पढ़ते द्वाथ से फेंक देने को जी 
चाइता है । जेसे-- 
१--दिल्ली में दो गिरफ्तारी । 
२--४ जरमन जहाज डबा | * 
३--५० हजार रुपये और भेजा। 
४--डसके सींगें नहीं थीं । 
७५--रिक्‍्शा की अगली पहिया टूट गई । 
६--इमारा शक्ति हमें यद कड़वी घृट पी ल्लेने का बल देगी | ( जस 
शक्ति * **“बल्ष देगी! पर भी ध्यान दीजशिएगा ) 
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७-- दूसरी नकन्दें भी इसी प्रकार गुणकारो हैं । 
झ--लखनऊ की स्टेशन पर पहुँचकर मैंने देखा । 
०--हम नई प्रकार की मझूत्यु चाहते हैं। 
3 ०--अमेरिका में यिरफ्तारी--फासिस्ट नेता के कन्या की । 
१३--सड़के और नें फट गई | 
)२--नगर में सशख पुलिस को गश्त | 
१३--काश्मीर का जिच दूर होगा । 
१४--६ मई से मुकदमा शुरू, हैरिसन रोड के अपराधियों की । (शीषक) 
३५--सत्य, अ्रहिंसा से ही कल्याण, विद्व की शोषित जनता की। (शीषेंक) 
१६--घुल्निस के वेष में हुर, धोखा देकर गाँव लूटी । (शीषंक) 
अन्तिम उदाहरण में यह न समझत्रा चाहिए कि शोषक में प्रेस के भूतों 
की कृपा से “लूटा? का लूटा? हो गया है! असल बात यह है कि उसके ऊपर 
पहली पंक्ति में जो 'पुलिस' है, उसी ने लेखक को अ्रम में ढदालकर नीचे 
'लूटी? लिखने को विवश किया था। १३ वें, १४७ वें ओर $५ वें उदाइरणों 
के सम्बन्ध में एक विल्नक्षण बात यह है कि ये एक ही समाचार-पतन्न के पुक ही 
दिन के अंक से लिये गये हैं । कुछ और प्रकार को भद्दी भूलें देखिएु--- 
१--वहाँ खाना कपड़ा ओर दूसरी सब प्रकार को चीजों की कमी थी । 
२--उन्हें केवल सजावट के लिए मैंने यहाँ रख दिए हैं । 
३- बंगाल में भूख को व्यापक घटनाएं । 
४--बदवान में सड़कों पर लाशों के दृश्य | 
-हर जगह मोत का ताँता । 
६--वह लोग कुछ फायदा लेकर दूकानदारों के ड्ाथ बेच देते हैं । 
७ --युद्ध-काल में उसे पहले के लाभ को देकर घाटे से भो बेचन 
पड़ेया । 
प८--पुलिस में दस हजार रुपये की दगा की रिपोर्ट की गईं थी । 
-शार्डिनेन्स के लागू होने को देर नहीं हुईं कि लोग भागने छूये । 
१०--विशिष्ट दर्शकों में निम्न-लिखित नाम उल्लेख योग्य हैं । 
११--वे भर-पूर यत्न में डटे ही हैं । 
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१२--नानबाई के दुकानदारों ने अपनी दूकानें बद्ध कर देने का 
निश्चय किया है । 
१३-- वहाँ के निवासियों की रहन-सहन का द्रजा ऊपर उठाने का 
प्रयत्न होगा ! 
१४--संबध की स्थिति बाढ़ पर है । 
१५--उन्होंने राजा रघुनाथराव के विषय की जो कवित्ता को थी, उसे 
जगद्विनोइ में रख दी । 
१ ६--मोटर दुघटना में फंसे । 
१७--मछुत्ञी जारानी बर्मों के शिकार । 
१८--कैसिनो में जरमन एक एक भागे 
१९--गान्धी जो की जिच हटाने की चेश । 
२०--न्यायाधीश ने उसे सात वर्ष की सजा का अधिकारी बनायां। 
२१--ऊपर शीर्षक दै--शिमला में गोली कांड” ओर नीचे समाचार 
आरम्म होता है--शिमले से खबर आई हढे.........।' 
समाचार-पत्रों के सम्पादकीय विभाग में काम करनेवाले लोग अगरेजी 
से अनुवाद करते करते अ्गरेजी भाव-ध्यंजन-प्रणालियों के इतने श्रधिक 
अम्यस्त हो जाते हैं कि वे अपनी वाक्य-रचना अँगरेजी के 
अँगरेजी ढंग का प्रभाव से किसी तरह बचा नहीं सकते । जो बात बहुत ही 
भाव-व्यंजन सीधे सादे ढंग से, बहुत ही थोड़े शब्दों में कही जा सकती 
है, वह भो वे जबरदस्ती इतनी चक्करदार बना देते हैं कि 
-डसमें आवश्यकृता से अधिक विस्तार, श्रस्पष्टता ओर भद्दापन आ जाता है। 
- डदाइरणार्थ-'उनके जीवित रह सकने की आशा भो बहुत हिम्मत बॉधकर ही 
की जा रह्दी थी ।! यही बात सीधी तरद्द से इस प्रकार लिखी जा सकतो थी- 
उनके जीवित रहने की बहुत ही कम आशा रह गईं थी।” अ्रथवा उनके 
जीवन से सब क्लोग निराश से हो रहे थे! । इस प्रकार के कुछ और उदाहरण 
ल्लीजिए-- इस मामले को लेकर नई आज्ञा यह अनुमान नष्ट कर रही है । 
क्या यदि उसकी इस आशंका के अनुसार ऐसी स्थिति सामने आई तो वह 
डसे संभालने का कार्य कर सकतो है !?” 'वैदेशिक सूत्रों से हाल के सप्ताह 
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में जो यह नई *्वर्चा चज्न खड़ी हुई है“ '।! उस पर इस कत्तंव्य 
का भार रखने की योजन्ना की गई थी ।! “डनको योग्यता ने समुचित रूप 
का प्रदर्शन किया है । आदि । 
इस प्रकार को बेढंगी साथषा लिखते-लिखते जब लोग और आगे बढ़ते 
हैं, तब उनको भाषा में और भो अनेक प्रझ्वार की भूलें आने लगती हैं । अनेक 
स्थलों पर वे कुछ बँघे हुए शब्दों या पदों का इस प्रकार प्रयोग करने बगते 
हैं कि सानों वे उनका ठोक-डीक अर्थ समझते ही नहीं । परिणाम यह इोता 
डै कि डनकी वाक्य-रचना उनके मूल आशय से बहुत दूर जा पड़ती दे । इस 
अकार का सबसे भा और अशुद्ध वाक्य, जिसे हम अनेक दोषों का 
अद्भुत आगार कह सकते हैं, एक समाचार-पत्र में इस रूप में मिला था-- 
“इन सब कार्यों के करने का कारण उन अफसरों को बताया जाता है, जिन्होंने 
अधिक साहस से सोमा पार करके आन्दोलन को कुचला था ।? इसमें पहले 
तो कार्यों के करने का! ही विलक्षण है। फिर 'डन अफसरों को बताया जाता 
है! से सूचित होता है कि दूसरे अफसरों से वह कारण गुप्त रक्‍्खा जाता दढै-- 
उन्हें नहीं बतलाया जाता। तिस पर साहस से साभा पार करके” ने तो वाक्य को 
अशंसात्मक-सा बना दिया है। साहस से सीमा पार करना' तो सदा अच्छा 
दो काम समझा जायगा । फिर सारा सतत्तब जो खब्त है, वह अल्चग । ओर 
असल मतलब यह है कि जिन अफसरों ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके 
आन्दोलन को कुचला था, वही इस प्रकार के अनुचित काय कर रहे हैं। पर 
वाक्य से यह अर्थ किसी प्रकार निकलता ही नहीं । 
गॉँववालों ने उन्हें अपने खेंतों से ईब चुराने की आज्ञा नहीं दी थी | 
में चुराने की आज्ञा' का क्या सतलब है क्‍या किसो को चीज उसकी आज्ञा. . 
द लेकर चुराई जाती है ! या कोई किसी को यह आज्ञा देता 
अनथक है कि तुंम हमारी चीज चुरा लो * 'हर देश अपने भाग्य 
शब्द-योजना का स्वयं हो अधिष्ठाता है” ( विधाता' होना चाहिए )। 
'डालर की दर चोर बानार में एक हजार से ७२० बाख्र 
डो रही है, जब कि सरकारी दर र० ढात्षर मात्र है / का तो कुछ अर दी 
समझ में नहीं आता | होना चाद्विए था--७२० से १००० बाल्वर तक । 


कोई परिवार रेत से यात्रा कर रहा था | इस लब्बन्ध क। एक घटना का 
उल्लेख एक समाचार पन्न में इस प्रकार हुआ था--संयोगवश परिवार कीः 
एक छोटी लड़की रेल से नीचे गिर पड़ी ।” यहाँ 'संयोगवश” कितना खटकता 
है! संयोग' शब्द का व्यवहार या तो प्रायः अच्छी बातों के सम्बन्ध में 
होता है, या ऐसी बातों के सम्बन्ध में, जो अच्छी न होने पर भी बुरी तो 
न हों । किसी शोचनोय दुधंटना के सम्बन्ध सें 'संयोग' का प्रयोग दौक नहीं है। क्‍ 
हाँ, यदि किसी बुरी घटना के साथ कोईं अच्छी घटना भा आ घटे तो 
अवश्य वहाँ संयोग' का प्रयोग हो सकता है। 

एक साम्रयिक पत्न में एक चित्र का परिचय इस प्रकार छुपा था-- बम 
को बेकार बनाया जा रह्दा है।! आशय यह था कि बम ऊपर से गिरा है » पर 
फटा नहीं। यह चित्र उस प्रक्रिया का है, जिससे बम अब बेकार हो जायगाः 
भ्रौर फटकर हानि न पहुँचा सकूगा। परन्तु स्वयं वाक्य के शब्दों से कुछ 
ऐसी ध्वनि निकल्नती है कि बम व्यर्थ हो बनाया ज्ञा रहा है, इसका उपयोग 
न हो सकेगा । इसे बनाने की सारी मेहनत बेकार होगी। होना चाहिए 
था--बम बेकार किया जा रहा है। 

एक दैनिक पत्र में निकला था--'कोई भी व्यक्ति सोना खाकर जीता 
नहों रह सकता ।! इस वाक्य में 'भी! का जो प्रयोग है, उसपर विभक्तियाँ 
ओर अव्यय? शीषषक प्रकरण में विचार हो चुका है। यहाँ ध्यान इस बात 
पर देना दे कि लेखक का वास्तविक आशय यह है कि यदि आदमी के पास 
सोना हो तो उसी से उसका निर्वाह नहीं हो सकता; उसे खाने-पीने के लिए 
अज्न-जल की भी आवश्यकता होगी ही। पर वाक्य के शब्दों से यह अ्र्थ 
निकल्नता है कि सोना किसी तरह का जहर है ; और जो डसे खाता है. बह 
मर जाता है! मुख्य आशय से झब्दार्थ कितना दूर जा पड़ा हैं! यदि 
'जीता नहीं रह सकता! की जगह “नहीं जी सकता! भा होता तो अथ कुछ 
स्पष्ट हो जाता । 

पक समाचार-पत्र में एक समाचार के अन्तर्गत छपा था-- “हाँ के 


आला ओजार नष्ट कर दिये गये इसमें आला? भी संज्ञा के रूप में और 
भ्रोजार या उपकरण के अर्थ में हो प्रयुक्त हुआ है; पर यों देखने पर ऐसा जान 
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पढ़ता है कि यह उस अरबी विशेषण के रूप में आया है, जिसका अर्थ होता 
है--उत्तम या श्रेष्ठ यदि संज्ञा आला का बहुवचन रूप आल” दे दिया 
जाता और औजार के साथ उसका सम्बन्ध दिखल्ाने के लिए उसके बाद 
संयोजक चिह् लगा दिया जाता तो अथ की यह गड़बड़ी न होने पादी । 
जब एक बैल-गाड़ो किसो रेल-गाड़ो से टकराकर चकनाचुर हो गई थी, 
तब एक पत्र से शीषक छुपा था--ट्रिनें बेद-गाड़ी मिदन्त । पर लिखते 
समय यह नहीं सोचा गया कि भिड़न्त तो बराबगेवारल्लों में होती है | ट्रेन के 
मुकाबले में बैल-गाड़ी क्या चीज है ! भत्ता शेर और चूहे में कमो मिड्न्त 
या टक्कर हो सकती है ! ऐसे ही एक और पखंग में एक जगह छुपा था-- 
रास्ते में एक. जगह गाड़ी एक आदमो से टकराते-टकराते बच गईं। मार्नों 
आदमी के धक्के से स्वयं गाड़ो के उल्नर जाने का डर हो ! यह पढ़कर हमें 
एक किस्सा याद शब्रा गया। एक आदमी स्टेशन के प्लेटफाम पर पैर 
लटकाये बैठा था। जब किसी रेलवे कर्मचारी ने उससे कहा--हट ज्ञाओ, 
गाड़ी आ रही है।” तब उसने कहा था--क्या गाड़ो मेरे पैर से टकराकर 
जउल्वट जायगी १ 
समाचार-पत्रों में समाचारों, प्राप्त पत्रों तथा टिप्पणियों पर शीषक भी 
लगाये जाते हैं। ये शीषंक या तो पाठकों का ध्यान आकृष्ट करने के द्विए 
होते हैं, या विषय॑ का परिचय देने के लिए । पर इसमारे यहाँ 
पत्रों में धायः शोषक भी बे-सिर-पैर के, निरर्थक यथा उल्टे-पुल्नटे 
शीषक भाव प्रकट करनेवाले होते हैं। जवाहरलाल ने जिन्ना से 
हाथ मिलाया' ऐसा शीषक है, जिसमें कुछ दम नहीं है । 
'मदुनलाल अपने मामा से मिला भी ऐसा ही बादा और बेंदस झोर्षक है। 
( सदनलाल गांधी दृत्याकांद का एक अभियुक्त है।) एक शोकपग्रस्त 
सज्नन ने सहानुभूति प्रकट करनेवाले अपने मित्रों आदि के शप्ति 
कृतज्ञता प्रकदः करने के लिए जो पत्र प्रकाशित कराया था, डसका 
झीषक एक सम्पादक जी ने लगाया था--अनुप्रह-प्रकाश” जिसका उस 
प्रसंग में कुछ मी अर्थ न्टीं होता था। एक और जगह एक शोष॑क देखा 
था--भारत के सड़क निर्णय* जिसका कोई विशेष अर्थ नहीं । एक समाचार- 


पत्र में ऊपर शीषक था--मद्य-पान-निषेष!ः और नोचे समाचार था कि अप्ठुक 
प्रान्त में गाँने की बिक्री बन्द होनेवाली है। “ख्स में अणु बम की खोज! 
से तो यही समझ में आता है कि अणु-बम कहीं खो गया है; . भ्रौर रूस में 
उसकी खोज हो रही है। होना चाहिए-“रूस में श्रणु-बम सम्बन्धी अनुसंधान ।? 
महामना मालवीय जी की झुत्यु के दूसरे दिन उनको रथी के साथ लाखों 
आदुमियों की भीड़ बमशान तक गई थी । उसके सम्बन्ध में एक पत्र में बहुत 
मोटे-मोटे अचरों में छुपा था-दो लाख जन-सम्रूह की अपूर्च (!) इमशान-यात्रा । 
अर्थात्‌ सम्पादक जी ने मालचीय जी के साथ दो लाख आदमियों को भी श्मशान 
पहुँचा दिया था | श्मशान-यात्रा तो उसी की होती है, जिसका शव दो; उसके 
साथ जानेवालों की नहीं ! शव के साथ लोग जो इमशान तक जाते हैं, उसके 
सम्बन्ध में हमारे यहाँ के घम-शाखतरों में 'शवानुगमन' पद का श्रयोग हुआ 
है। प्रायः समाचार-पत्रों में ऐसे शीषक भी देखने में आते हैं, जो वाक्य-रचना 

की दृष्टि से बहुत द्वी दूषित और शिथिल्न होते हैं । जैपे-- 

१. एलबा पर मित्रों का अधिकार होने की दशा । 
२ कांग्रेस जाँच में अभियोगों में सवंथा निर्दोष । 
३. मित्र अगली चोकी का विस्तार । 
४. बढ़े ल्राट को डाक्टर महमूद को सफाई । 
७५, होथ की घोखेबाजी ध्वस्त । 
६. पश्चिमी मोरचा विगत महायुद्ध की स्थिति में । 
७, साम्प्रदायिक उपद्रव बचा । 
८. छुः मास जल-सेना के गुप्त संकट का फल । 
५, बरल्ििन "में आतंक का बोल-बाला । 

. समाचार-पत्रों में अगरेजी से जो अनुवाद होते हैं, उनके सम्बन्ध में 
एक अर, बात बतला देना सी आवश्यक जान पड़ता हे। एक ही वाक्य का 
.. दस पत्रों में दस तरह से अनुवाद होता है । यहाँ हम केवल 
अनेक प्रकार एक उदाहरण देना यथेष्ट समझते हैं। कुछ दिन पहले 
से अनुवाद एक अवसर पर पं० जवाहरबात्व नेहरू ने अँगरेजों और 
श्रेंगरेजी सरकार को सम्बोधित करते हुए कटद्दा था - “वी दैव 
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हेड एनफ आफ यू । गेट आउट !' स्थानीय “आार्जा के साप्तादिक संस्करण 
£ २९ दिसम्बर, १९४१ ) में बतलाया गया था कि मिन्र-भिन्न पत्रों ने इस 
चाक्य के कितने प्रकार के अनुवाद किये थे। नमूने देखिए--- 
आज ( दुनेक )--बहुत हो चुका, अब पधारिए । 
भारत--हम आपसे ऊदच्न गये हैं, श्राप दूर ही रहिए । 
राष्ट्रवाणी--हमस लोग आपसे बहुत कुछ पा चुके ; अब आप अपनी 
तशरोफ ले जायें । द 
प्रतोप--हमें आपका काफी अनु भव हो चुका है, अब श्राप निकल जाइए । 
आर्यावत्त --आपको बहुत देख चुके, अद आप चल्ले जाइए । 
अधिकार--हम आपका काफी अनुमद कर चुके हैं, अब आप 
निऊऋल जायें। 
विश्वप्ित्र ( साप्ताहिक )--हम तुमसे बहुत तृप्त दो चुके, अब अपना 
रास्ता ज्वो । 
चीर अजुन--तुमसे भर पाये, निकत्न जाओ । 
राजस्थान -- हम आपके साथ बहुत रह चुके, अब बाहर निकश्च जाओ । 
आज ( साप्ताहिक ,--जनाब बहुत हो गया, क्षमा कीजिए । 
कुछ ओर पत्न-- 
बहुत हो चुका, अब चलते-फिरते नजर आइए । 
बस दृदु हो गईं, अब भाग जाइए । 
बस श्रति हो गईं, अबत्र प्रस्थान कोजिए । 
तुमसे हमारा सन भर गया है, निकल जाओ । 
ब&त हो चुका, अब रास्ता नापिएु | आदि ! 
हिन्दी में दोनेवाले विचित्र अनुवादों के उक्त डदाहरण पर जिचार करने 
से कई बातें प्रकट होता हैं। पहला बात तो यह दे कि हिन्दी में न तो 
अनुवाद को ओर न भाषा की कोई स्थिर शेली है , दूसरी 
हिन्दी संवाद- बात यह है कि पं० जवाहरत्ताल नेहरू का मूल वाक्य 
समिति जितना जानदार था, उत्तना जानदार हिन्दी में एक भी 
अनुवाद न द्वो सका। नेहरू जो का उक्त मूत्र अगरेजी 


अच्छी हिन्दी 


वाक्य तो अमर द्वो गया, पर हिन्दों में डसके पझ्ुकाबले का कोई ऐसा वाक्य 
न बना जो उतना सजीव और वेसा असर होता | हमारी सम्मति में इसका ' 
सीघा-सादा, ठोक ओर चलता हुआ अनुवाद होना चाहिए था--“बस बहुत 
हो चुका ; अब चले जाइए ।” और तीसरी सबसे बढ़ी बात जो हमारे ध्यान 
में आती है, वह यह है कि अंगरेजी समाचार भेजनेवाली संस्थाओं के 
समान हिन्दी में,भी समाचार भेज॑नेवाली संस्था की बहुत बढ़ी आवश्यकता " 
है। जो हिन्दी सारे राष्ट्र की भाषा बनने का दम भरती दो, उसके 
लिए यह अभाव लज्ञाजनक है। यदि हिन्दो में ही समाचार भेजनेवाल्री . 
कोई संस्था बन जाय तो हिन्दी समाचार-पत्नों के मार्ग को बहुत बड़ी कहि- 
नाइयाँ सहज में दूर हो जायें। अंगरेजी से हिन्दी में अनुवाद करने के लिए 
सबको अलग-अलग जो परिश्रम करना और समय लगाना पड़ता है, उसकी 
बहुत बड़ी बचत हो जाय । वही संस्था अपने यहाँ सुयोग्य अनुवादक रखकर 
विशुद्ध और निर्दोष भाषा में सब पन्नों के पास समाचार भेजा करे | ऐसी 
संस्था में काम करनेवाले विद्वान्‌ भाषा का एक अच्छा प्रतिमान उपस्थित कर . 
सकेंगे; और वह अ्तिमान समस्त हिन्दी जगत्‌ के लिए अनुकरणीय होगा । 

यह तो सभी लोग जानते हैं कि दक्षिण देदराबाद में निञ्ञाम सरकार की 
कपा से कुछ दिन पहले उदू का प्रचार बहुत जोरों से हो रहा था । उस राज्य 
में शायद आठ-दुस देनिक पत्र डदू में निकलते थे, जो सम्भवतः श्रब भी निकलते « 
होंगे । जो कठिनाइयाँ हम हिन्दीवाढों के सामने हैं, वही सब कठिनाइयाँ उन. 
डद पन्नों सम्पादकों के सामने भी आतो रहती थीं। इसलिए वहाँ के सब 
सम्पादकों ने मिलकर अपना एक संडल बना रकखा था। समय-पधमय पर उस 
मंडल की बेठक होती थीं, जिनमें लोग अपनी-अपनी कठिनाइयाँ उपस्थित 
करते थे ओर सब लोग मिलकर उन कठिनाइयों से बचने का मार्ग निकालते 
ये । वद्दीं बहुत से अ्रगरेजोी शब्दों के लिए डदू पर्याय भी निश्चित होते थे,. 
जिनका प्रयोग खब समाचार-पत्र भ्रव तक समान रूप से करते हैं। इस प्रकार 
वे लोग अपनी भाषा में यथा-साध्य एक-रूपता लाने का प्रयत्न करते थे, . 
जिसमें उन्हें बहुत कुछ सफलता भी होतो थी । हमारे यहाँ भो हिन्दी पत्रकारों: " 
का सम्मेलन होता है; और उस सम्मेलन ने एक पत्रकारोपयोगी कोफ 
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वनवाना भी निश्चित किया है। यदि पेसे सम्मेलनों के समय सम्पादक 
लोग सिल्कर भाषा संबंधों कुछ प्रश्नों पर भी विचार किया करें, तो इससे 
बहुत ज्ञाभ हो सकता है । 
समाचार-पत्रों में विज्ञापन भी रहते दी हैं। विज्ञापन वस्तुतः समाचार- 
पत्रों के जीवन-निर्वाह में बहुत अधिक सहायक होते हैं। यदि समराचार-पत्रों 
को विज्ञापन न मित्ना करें तो उनका चल्नना असम्भव' 
विज्ञापनों की नहीं तो बहुत कठिन अवश्य दो जाय । खैर, हमारा मतत्तव- 
भाषा तो उन विज्ञापनों की भाषा से है । हम देखते हैं कि अनेक: . 
विज्ञापनों को भाषा स्वयं समाच र-पत्रों को भाषा से भी 
कहीं बढ़कर रही होती है। आमोफ्ोन के रेका्डों के एक विज्ञापन में एक. 
रेकाड के गीत का परिचय इस प्रकार छुपा था--नेंयन से नेंयन मिल्ना 
ले! । गीत होगा--'नेन से नैन मिल्ला ले । और अगरेजी से हिन्दी करने में 
“'नेन' का 'नेयन? हो गया होगा । एक फिल्‍म के विज्ञापन में एक बार 
देखा था--'कीसी से न कहेना ।? बुखार को एक दवा के विज्ञापन में छुपा: 
था-- तमाम जाति का ज्वर में अक्सर डपाय ।? इसमें का अक्सर? वस्तुतः 
_अक्सीर! की जगह आया है। ताल मिसरों के एक विज्ञापन में द्विखा था-- 
ईंस के व्यवहार से बच्चों नोरोग और बलि होता है । 
अगस्त ३९४२ में भारत में जो राजनीतिक डपद्गव हुए थे, उनके शान्त्त 
हो जाने पर तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने भी विज्ञापनबाजी की शरण ली थो। 
डसकी ओर से भो तरह-तरह के विज्ञापन प्रकाशित होने लगे थे । विज्ञापन में: 
लोगों को उपद्ववों में सम्मिलित न होने और उन्हें रोकने की रलाह दी जाती- 
थी। उनमें से एक विज्ञापन का शीषक था-अपने मित्रों से ये अश्नों को पूछिये । 
सह उस भारत सरकार का विज्ञापन था, जिसके प्रकाशन विभाग से बहुक 
कुछ ठिकाने की हिन्दी में वह 'युद्ध-समाचारः मो प्रकाशित होता था, हो 
अब भारतीय समाचार” हो गया है । 
यह ठीक है कि अधिकतर विज्ञापन समाचार-पत्रों के पास लिखे-लिखाये 


या छपे-छुपाये आते हैं; और कुछ अवस्थाओं सें ड नके बने हुए ब्लाक यश 
स्टीरियो भी आते हैं। ऐसे विज्ञापन प्रायः बहुत बढ़ो-बढ़ी कम्पनियों के ह' 
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होते हैं, जिनओे बड़े-बड़े दफ्तर कलकत्ते, बम्बई आदि नगरों में होते हैं । हमारे 
लिए यद् तो बहुत कुछ इलाघा की बात दे कि प्रायः सभी विज्ञापनदाता अपने 
विज्ञापन हिन्दी में देना भी आवश्यक समझते हैं। इस प्रकार वे लोग हिन्दी 
का देशव्यापी महत्व मान लेते और यह सिद्ध करते हैं कि उसकी उपेक्ता 
नहीं की जा सकती । पर उनझे ,इस सम्मान के साथ ही एक प्रकार का | 
अपमान भी लगा रहता है। अन्यान्य भाषाओं के विज्ञापन तो वे लोग उन- 
डन भाषाओं के अधिकारी लेखकों से तैयार कराते हैं; पर हिन्दी के विज्ञापन 
बिखाते समय वे अधिकारों और अ्रनधिकारी का कुछ भो ध्यान नहीं रखते । 
'जो करणिक सामने आया, उसी को हिन्दी का विज्ञापन लिखने का काम 
दे दिया । यही कारण है कि हिन्दी के विज्ञापन अशुद्धियों से भरे रहते हैं । 
ऐसे विज्ञापनों के सम्बन्ध में भी समाचार-पत्रों का कुछ कत्तेंष्य होना 
चवाहिए। मद्दी भाषा में लिखे हुए जो विज्ञापन उनके यहाँ आवें, उनकी 
भाषा सम्बन्धी भूलें उन्हें स्वयं दूर कर देनी चाहिएँ। छंपे हुए विज्ञापनों को 
भाषा भी इसी प्रकार सुधारी जा सकती है। यदि बने-बनाये ब्लाकों को भाषा 
में श्रशुद्धियाँ हों तो समाचार-पत्नों को ऐसे ब्लाक छापने से इनकार कर देना 
चाहिए । यदि जीविका के विचार से वे इस तरह इन्कार करने का साहस न 
'कर सकते हों, तो भी अपनी भाषा शुद्ध रखने के विचार से वे विज्ञापनदाताओं 
को यह तो अवद्य सूचित कर सकते हैं कि आपके विज्ञा- 
'पन में अमुक-भरप्तुक अशुद्धियाँ हैं; आगे जब आप दोबारा इलाक़ बनवावें, 
या विज्ञापन लिखवाबे, तब उसे ऐसी अशुद्धियों से बचावें । पर यह तभी हो 
सकता है, जन समाचारपत्रोंवाले स्वयं अपनी भाषा सुधार लें; ओर इस 
' बात को दृढ़ प्रतिज्ञा कर लें कि हम अपनी भाषा का स्वरूप किसी प्रकार 


पक्कृत न द्वोने देगें । 


[ १३ ] 
झनुवाद की भूलें 
अनुवाद का महत्त्व--साहित्य में अनुवाद का स्थान--अनुवाद 
का सोन्दय--शब्दाथ और भावाथ--बँगला से अनुवाद की भूलें-- 
अंगरेज्ञी से अनुवाद को भूलें । 


अमी कुछ दिन पहले तक हिन्दी में अनुवादों की धूम थी। आधुनिक हिन्दी 

गद्य साहित्य का आरम्भ ही वस्तुतः अनुवादों से हुआ था । ऐसा होना प्रायः 

अनिवाय भी था, और अनेक अंझों में उपयोगी तथा आ- 

अनुवाद का वश्यक भी। आज-कल किसी नई भाषा को अपने पैरों पर 

महत्व. खड़े होने के समय दूसरो भाषाश्रों का सहारा ल्लेना ही पढ़ता 

है। आज-कल् तो स्वतन्त्र साहित्य को रचना का युग अजु- 

वाद-युग के बाद हो आता है। पहले दूसरों भाषाओं के अच्छे-अच्छे ग्रन्थों के. 

अनुवाद प्रस्तुत होते हैं । उन अनुवादों की सहायता से पाठकों का ज्ञान बढ़ता 

है ओर उनकी अ्ाँखें खुलती हैं। वे देखते हैं कि अन्यान्य भाषा-साषी कैसे 

अच्छे- भ्रच्छे, स्व॒तन्त्र तथा मौलिक ग्रन्थ लिखते हैं; ओर उन्हें देखकर उनमें भी 

मौलिक ग्रन्थ लिखने की अमिलाषा उत्पन्न होती है, जो स्वतन्त्र साहित्य के 

निर्माण में बहुत सहायक दोती है | और तब कुछ दिनों में यथेष्ट मात्रा में स्वतंत्र" 

साहित्य का निर्माण होने लगता है । इन्हीं सब दृष्टियों से हम अपने यहाँ के 
पुराने अनुवादों को भी आदर की दृष्टि से देखते हैं । 

अनुवाद की आवश्यकता का यहीं अ्रन्त नहीं होता । किसी भाषा और 

. साहित्य के बहुत कुछ पुष्ट ओर उन्नत हो चुकने पर भी उसमें अनुवार्दों की 

आवश्यकता बनी ही रहतो है। पर उस समय दृष्टिकोण बहुत कुछ बदल 

जासा है । भाषा की आरम्मिक या शेशवावस्था में आँखें मूं दकर अन्धाधुन्च 

अनुवाद करने की प्रवृत्ति रहती है। पाठकों को रुचि भी तब तक परिष्कृत 

नहीं होती । इसी लिए उस समय बहुत सामान्य श्रथवा निम्न कोटि के प्नन्धों 
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के साधारण से अनुवाद ही प्रकाशित होते हैं । बिक्री भी प्लायः इसी प्रकार 
के साहिध्य की अधिक होतो है। भ्रकाशक ओर अनुवादक दोनों ज्ञाभ उठाने 
की घुन में रहते हैं। परन्तु जब भाषा और साहित्य आगे बढ़कर पष्ट होते 
हैं और युवावस्था में प्रवेश करते हैं, तब डनके साथ-ही-साथ पाठकों को 
रुचि भी बहुत कुछ परिष्कृत हो जाती है। इसो लिए डस समय अच्छे अन्धों 
के अच्छे अनुवादों के साथ-साथ डेच्च कोटि के मौलिक खाहित्य की रचना 
भी आरम्भ होती है। हमारा वतमान हिन्दी साहित्य बहुत-कुछ इधी अवस्था 
में चल रहा दे । 


हम ऊपर कह आये हैं कि जब भाषा पूर्ण पुष्ट तथा खाहित्य परम उन्नत 

'हो जाता है, तब भी अनुवादों की आवश्यकता बनो रहती है। अ्रन्यान्य 
भाषाओं में जो अनेक शत्तमोत्तम ग्रन्थ प्रकाशित होते हैं, उनके अनुवाद भी 

लोगों को अपनी भाषा में प्रकाशित करने ही पड़ते हैं । यदि ऐसा न हो तो 
एक भाषा के पाठक दूसरों भाषाओं के अच्छे-अच्छे ग्रन्थों और उनमें प्रति- 

पादित विचारों तथा सिद्धान्तों के ज्ञान से वंचित ही रह जायें। उस अवस्था 
-में पहुँचने पर भाषा-साहित्यों में परस्पर होढ़-सी होने लगती है । हमारे मन में 
-भी यद्द इच्छा उत्पन्न होती है कि हम भी वैसे द्वी ग्रन्थ श्रस्तुत करें, जेसे 

अन्यान्य भाषाओं में हो रहे हैं । 


एक बात और है । किसी भाषा के साहित्य की शोभा मौलिक अन्थों से 
तो होती ही है, पर अनुवाद सी उसको श्री-बृद्धि में कम सहायक नहों होते । 
आज अँगरेजी भाषा का साहित्य अपनी मौलिक रचनाओं 

साहित्य में के कारण तो इतना उन्नत और आदरणीय है ही, अपने 
अनुवाद का अबुवादों के कारण भी वह कम विशाल ओर सम्मान्य 
स्थान नहीं है। अंगरेजो भाषा में संसार भर की प्रायः सभी 

' भाषाओं के उपादेय ब्रन्थों के अ्रचुवाद मोजूद हैं। यदि 

आप संसार के किसी कोने की साषा के किसी अच्छे ग्रन्थ का अध्ययन करना 
चाह, तो बहुधा आपको अँगरेजी का ही आश्रय लेना होगा । प्राचीन मिख; 
फिनोशिया, चीन, यूनान या मध्य अमेरिका को दो चार हजार बरस पहलवाल्ली 
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भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना तो इर आदमी का काम नहीं है ; पर अँगरेजी 
की सहायता से सब लोग दूत भाषाओं में रक्षित साहित्य तक पहुँच सकते हैं। 
अँगरेजी साहित्य की यहों विशेषता बहुत-से लोगों को अँंगरेजी सोखने में प्रवृत्त 
करतो है। जब हम खुबते हैं कि बंगला या मराठी में उच्च कोटि के बहुतेरे 
अन्य हैं, तब हम भी: बँगला या मराठी का कुछ ज्ञान आझाप्त करने का प्रयत्न 
करते हैं। इस प्रकार अच्छा साहित्य और अच्छे अनुवाद साषा के श्रचार में 
भी बहुत सहायक होते हैं । 

भ्रजुवादों में एक बात और द्ोती है। हम पहले बतल्ला जुके हैं कि 
प्रत्येक भाषा की एक स्वतन्त्र प्रकृति दोतो है और उसमें भाव-व्यंजन की कुछ 
विशिष्ट प्रणालियाँ होती हैं । उदाहरणार्थ, ऑयगरेजो को एक प्रखिद्ध कष्टावत 
है--86 ०&॥ 00 0 एड ॥6 67 00. हिन्दी में इसका अनुवाद 
तभी ठीक होगा, जब कहा ज्ञायगा--वही कोई कास कर सकता है, जो यह 
समझता है कि मैं इसे कर सकता हूँ। पर आज-कल् के अधिकतर अनुवादक 
इसका अलुवाद करेंगे--वही कोई काम कर सकता है, जो यह समझता है 
कि वह कर सकता है । पर इसमें का “वह कर सकता है? हिन्दी की प्रकृति 
के विरुद्ध होने के सिवा भद्दा ओर आमक भो है। इसके अतिरिक्त मिन्न-मिञ्र 
विषयों के अन्थों में कुछ विशिष्ट प्रकार के भाव तथा शब्द भी होते हैं। 
नब इम दूसरी भाषाओं के प्रन्‍्थों के अलुवाद करते हैं, तब प्रायः हमें बहुत-से 
नये शब्द गढ़ने पढ़ते हैं ओर भाव-ब्यंजन के कुछ नये प्रकार भी स्लेने पढ़ते 
हैं । साधारणतः अनुवाद का भ्रभ्यास लेखक बनने को पहली सीढ़ी का काम 
देता है। जो लोग स्वभावतः प्रतिभाशात्री हों, डनकों बात छोड़ दीजिए । 
पर साधारण ल्लोग जब साहित्य-्षेत्र में ज्ञाना चाहते हैं, तब उन्हें पहले 
भायः अजुवाद से हो आरम्भ करना पढ़ता है। आज-कल्न साहित्य-क्षेत्र में 
अवेश करने के लिए एक मुख्य द्वार पत्रकारिता का भी है; पर वहाँ भो ब्ोगों 
को आरम्भ में अधिकतर अनुवाद ही करना पढ़ता है। अनुवाद करने से उत्तम 
रचना-शैली के बहुत-से तत्वों का अनायास ज्ञान हो जाता है। अतः इ्स 
इृष्टि से भी अनुवादों का महत्त्व कुड कम नहीं है । 


अनुवाद चस्तुतः वही ऋच्छा होता है, जिसमें मुत्र की सब बातें उयों-की- 
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वयोँ आ जाये । न तो मूल की कोई बात छूटने पावे ओरू न बिगढ़ने पावे + 
जिस अनुवाद में मूल के भावों का अंग-संग हुआ होया 
अनुवाद का उनका विक्ृत श्रथवा अस्पष्ट रूप डप स्थित किया गया हो, 
सौन्दर्य बह कभी अच्छा नहीं कहा जा सकता। श्रनुवाद में दूसरा * 
गुण यह होना चाहिए कि वह कहीं'से अनुवाद न जान 
पड़े- सब प्रकार भूल का ही आनन्द दे। उक्त दोनों शुणों में से पहला 
गुण उस भाषा के ठीक-ठीक ज्ञान पर श्राश्नित है, जिससे अलुवाद किया 
जाता है; और दूसरा गुण उस भाषा की प्रकृति या स्वरूप के उत्कृष्ट ज्ञान से: 
प्राप्त होता है, जिसमें श्रनुवाद किया जाता है। जहाँ इन दोनों में किसो! 
बात की कमी होती है, वहीं अनुवाद अशुद्ध, अस्पष्ट या भद्दा हो जाता है।* 
यदि हम कोई अलनुवाद पढ़कर मुल का ठोक-ठीक आशय श्रौर भाव मे 
समर लें, पर यह न समझ सके कि यह श्रनुवाद किस भाषा से किया गया है, 
तो हमें मानना पड़ेगा कि यह अनुवाद सचमुच बहुत अच्छा हुआ है; और 
नहीं तो नहीं । 
हमारे यहाँ के अधिकतर अनुवादक जब अनुवाद करने बैठते हैं, तब 
मानों वे स्वयं अपनी भाषा को प्रक्ृत को सत्ता या स्वरूप बिल, 
कुछ भूल जाते हैं। जिस भाषा से वे अनुवाद करने बैठते हैं, वही भाषा उन्हें : द 
जिघर बहा ले जाती है उधर ही वे बद जाते हैं। पग-पण पर उन अनुवादकों 
को दुबंलता प्रकट होती है। पर जिन लोगों को अपनो भाष पर पूरा: 
पूरा अधिकार होता है और जो उसकी अ्रकृषति से पूर्ण परिचित होते हैं, के: 
कभो दूसरों के प्रभाव में नहीं पड़ते । अंगरेजी में संसार भर की प्रायः सभी 
आफाओं के ग्रन्थों के अनुवाद हैं। पर कोई अनुवाद देखकर आप सहसा यह 
नहीं कद सकते कि यह किस भाषा का अनुवाद हे। उनकी वाक्य-रचना 
क्रिया-पयोग, मुहावरे, भाव-व्यंजन को श्रणात्रियाँ आदि सभो स्वतंत्र और 
अपनी होती हैं। ओर यही वे सब तत्त्व हैं जो किसी अनुवाद की उत्तमता 
प्रकट करते हैं। १ 
अनुवा करते समय लोग प्राय: सबसे बड़ी भूल यह करते हैं कि के' 
कु के शब्दों ओर शब्दार्थोंपर ही सबसे अधिक ध्यान रखते हैं; भावाथथ 
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च् 


उनको दृष्टि के सामने प्रायः आने ही नहीं पाता। वे शब्दों 

शब्दाथ और के स्था न पर शब्द और वाक्यों के स्थान पर वाक्यांश 
भावाध बेठाते चकते हैं । इस प्रकार की भूल का एक सबसे बढ़कर 
विल्नज्षण ओर हास्यास्पद प्रयोग संवुक्त प्रान्त के सरकारी 

गज़र के हिन्दी संस्करण के कई अंकों में देखने में आया था ( मई, १९७८ ) | 
अगरेजी के प्रसिद्ध शब्द ]87807070० के मुख्यतः दो अरे होते हैं। इनमें 
से एक तो सम्पत्ति आदि से सम्बन्ध रखता है, जिसके त्विए हिन्दी का “हस्ता 
न्तरण' शोंब्द प्रचलित है। दूसरा कर्मचार्यों आदि को बदली से सम्बन्ध रसख्तता 
है, जिसके लिए हिन्दी शब्द है--स्थानान्तरण । पर इस्त अन्तर का ध्यान रखे 
बिना सरकारी गजट में प्रायः प्रकाशित इोता था--'अम्लुक स्कूल को अध्या- 
पिका श्रोमती ( अथवा कुमारी ),.. ...देवो अमुक स्कूल में हस्तान्तरित कर 
दी गईं ।? हम यह तो नहीं जानते कि किसी देवी ने अपने इस प्रकार 'हस्तान्त- 
रित' किये जाने का विरोध किया था या नहों; पर यह प्रयोग था बहुत ही आपत्ति- 
जनक । एक प्रतिष्ठित दुनिक पत्र में पढा था--'स्वदेशी वस्त्राक्यय के नाम और 
ढंस पर कपडे का व्यापार आरम्भ किया । इस वाक्य का ढंग! शब्द विशेष 
ध्यान देने योग्य है, जो अँगरेजी के स्टाइल”! ( 5008 ) शब्द का बिना 
समके-बूक्के किया हुआ अनुवाद है। यह ठीक है कि 'स्टाइल्ा का एक अर्थ 
“इंग! या शेत्री' भी होता है; परन्तु उसका एक और अथ होता है। वह अर्थ 
है-- किसी व्यक्ति, परिवार या व्यापारिक संस्था आदि का निजी और सर्वमान्य 
नाम । अँगरेजी में यह शब्द इस अथे में बहुत अधिकता से श्युक्त होता है । 
अंगरेजी के जिस वाक्य का उक्त अनुवाद किया गया था, डसमें स्टाइल! झब्द 
इसी अन्तिस श्रथ में आया था । परन्तु अनुवादक महोदय ने बिना यह तत्त्व 
समझे स्टाइल! की जगह सीधा-सादा “ढंग शब्द रख दिया, जिसका उस प्रसंग 
में कुछ भी अथ नहीं होता था। एक पसमाचार-पत्र में देखा था--'पुलिस ने 
जोहरियों की दूकानों से दो ज्ञाख पाउंड के कोसती पत्थर बरामद किये ।? 
इसमें का कीमती पत्थर' अगरेजी के [7/8007४8 5[0768 का अविकद्ध 
अनुवाद था। होना चाहिए था--जवाहिरात । एक पत्र में छुपा था-- लौह 
हस्त से इन प्रवृत्तियों का दमन होना चाहिए ।? इसमें का ल्ोह हस्त” अगरेजोी 
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के [0) 870 का अविकल्न अनुवाद है ओऔर केवल हिन्दी, जाननेवालों को 
समझ में आने योग्य नहीं है। इसी से मिलता-जुलता वाक्य दै--कांग्रेस बनाम 
छीग की स्थिति खतरनाक है !” अ्रदाब्नती मुकदमों में तो ५67/8५४ की जगह 
बनाम? आता है; पर उक्त वाक्य सें “बनाम! से कुछ भी अर्थ नहीं निकलता । 
एक समाचार-पत्र में एक नई दवा के विषय में निकल्ला था-- एक सो से ऊपर 
मामलों में इसका प्रयोग बिल्डुल सफल रहा । इसमें का 'मामलों? अंगरेजी के 
(0५868 का अल्ुवाद था। पर दवा का प्रयोग 'सामलों में! नहीं, बल्कि “रोगियों 
पर होता है। ऐसे ही अलनुवादकों को जब अंगरेजी में 7०९ (086 शब्द . 
दिखाई देता है, तब वे 'ल्लाल फीता' लिखकर आगे बढ़ते हैं। वे यह सोचने की 
आवश्यकता नहीं समझते कि ॥१९८१-७ ० का मुल, परम्परा ओर आशय क्‍या 
है। यह सोचने की भी वे आवश्थकता नहीं समझते कि हमारे पाठकों को समझ 
में 'लाल फीता! का कुछ अर्थ आवेगा या नहीं; और वे “लाल फीते' के 
व्यवहार या प्रयोग से परिचित सी हैं या नहीं। अपने यहाँ के शब्दों का न वो द 
उन्हें प्रा-पूरा ज्ञान होता है और न वे अपने ज्ञात शब्दों का ठीक तरह से उप- 
योग करना ही जानते हैं। अपने यहाँ को दीघंसूत्रता” तो उन्हें दिखाई नहीं देती; 
इ सलिए वे 'छाल फीता ही नहीं, बल्कि 'लाल फोतापन! तक ले आते हैं। 
[॥ ॥02/7 4प077.9 देखते द्वी वे “निकट भ्रविष्य में! लिख जाएे हैं, शीघ्र” 
या जल्दी ही पर उनका ध्यान ही नहीं जाने पाता । किसी समय बँगला से 
अनुवाद करते समय लोग “अनति दूरे! की जगह “अनति दूर परो 
दिख जाते थे; पर अपने यहाँ का 'पास' या “निकट! उन्हें दिखाई ही 
-नुद्दी देता था ! कर 
2... बॉगरेज अपने देश इंग्लेंड और अपने महादेश युरोप को संसार का केन्द्र 
मानकर एशिया को पूर्व” मानते हैं। यहाँ तक तो ठीक ही है; क्योंकि एशिया है 
ही युरोप के पूर्व में । पर वे लोग इस पूर्व के भ्रायः तीच भाग करते हैं--५७४7 
प्&७, )00]0 288 और रिध्वाए 4७8: और इस भी उन्हीं का अनु- 
करण करते हुए निकट पूव, सध्य पूर्व और सुदूर पूव का प्रयोग कर चलते हैं । 
हम यह नहीं सोचते कि जो 5देश उनके लिए निकट पूर्व” दे, वह हमारे छिए 
#निकट पतश्चिम' ओर डनका ' सुदूर पूव! इमारे लिए निकट पूवे” है। इमारी 
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समझ में उक्त तीनों शब्दों के स्थान पर क्रमात्‌ पश्चिमी एशिया, मध्य 
एशिया ओर वां एशिया का प्रयोग होना चाहिए | हमें अपने देश 
ओर अपने महादेश को केन्द्र मानकर चल्नना चाहिए, इंग्लेंड या थुरोप को 
केन्द्र मानकर नहीं । इस्र प्रकार के अनेक प्रयोग हमारी भाषा में आकर उसका स्वरूप 
विक्ृत तथा अ्रष्ट करने के सिव्रा अधिकतर हिन्दी पाठकों के द्विए था तो निरथ्थंक 
या आमक होते हैं । 
हमारे लिए यद्द गौरव को बात हैं कि हमारे यहाँ के अधिकतर 
आरम्भिक अनुवादक अनेक दृष्टियों से अच्छे ही थे। उस समय के श्रनुवादकों 
को उन भाषाओं का भो अच्छा ज्ञान होता था, जिनसे वे अनुवाद करते थे 
अर अपनी भाषा पर भी उनका अच्छा अधिकार होता था। बक्कि भाषा के 
लो वे पथ-प्रद्शक ही थे; अतः उनडझे अनुवाद बहुत कुछ चिदोष होते थे । 
पर आगे चलकर जब उनकी देखा-देखी अ्रनुवादों की बाढ़ आने लगी, तथर 
धीरे-धीरे अवस्था भो बिगड़ने लगी । इधर कुछ दिनों से हमने भाषा को 
ओर ध्यान देना बिलकुल छोड़ दिया और अनुवाद्य ग्रन्थ का टोक ठोक 
आशय समझने की ओर भो विशेष ध्यान नहों दिया। परिणाम यह हुआ 
कि प्रायः अ्ष्ट, भद्दे भर अशुरू अनुवादों से हो हमारा स्राहित्य भरता रहा । 
अनुवादों का आरम्भ हमने बंगला से किया था । अतः दम पहले बँगला 
के अनुवादों में ही दिखाई देनेवालो कुछ भूत्योंका निर्देश करना चाहते हैं । 
आज-कल हिन्दी में बंगला के बहुत-से नाटकों और उपन्यातों 
बंगला से अनु- के जो अनुवाद मिलते हैं, उन्हें देखने से साधारणतः यहां 
बाद की भूलें धारणा होती है कि अनुवादक न तो बंगला अच्छी तरह 
जानते हैं, न हिन्दी । वे यह बात बिलकुल भूल ज्ञाते” 
हैं कि अनुवादक को उस भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, जिस भाषा से 
चद् अनुवाद करने बेठा हो । खाथ हो उस भाषा पर भी पूरा अधिहार 
होना चाहिए, जिसमें वह अनुवाद करने छल्गा हो । किसी भाषा का वख- 
'प्रिचय से कुछ हो उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्ष करके ओर अपना भाषा बिना अच्छा 
तरद सीखे यदि हम अनुवाद करने बेठेगे तो क्‍या दशा होगी ? वही, जो 
इस समय दिखाई दे रही दे । 
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बँगला का एक साधारण शब्द लीजिए मा'। यह विशुर्द संस्कृत का 
शब्द है, जिसका अर्थ है--माता) । ठीक उच्चारण को दृष्टि से हमारे यहाँ 
इस झब्द में श्राकार की मात्रा पर अद्धं-चन्द्र भी चढ़ गया है; और डसका 
रूप हो गया है--माँ। बँगला में 'मा! शब्द माता? के अतिरिक्त अन्यान्य 
आदरणोय ख्त्रियों के लिए भी प्रयुक्त होता है; जैसे--मासी मा, पिशी मा, 
ठाकुर मा आदि | यहाँ तक कि कन्याओं और बहुओं के लिए भी यह “मा? 
प्रयुक्त होता है। वे अपनी बेटी को भो सम्बोधित करते समय कहते हैं-- 
मा श्रामार' और बहुओं के त्षिए भी 'बो भा (बहु सा) का प्रयोग करते हैं । 
पर हम हिन्दीवाले केवल बढ़ी ओर मातृ-स्थानीय ख्तरियों के ल्लिए तो माँ!” शब्द 
का अवद्य प्रयोग करते हैं, परन्तु पद वा अवस्था में अपने बराबर की या छोटो 
तथा कन्याओं, बहुओं ओर बालिकाओं के लिए इसका प्रयोग नहीं करते ४ 
हमारे यहाँ उडसका 'मा' वाला रूप ओर बेगलावाला अतिरिक्त अथ नहीं 
है।पर कुछ श्रनुवादक यह तत््व और अन्तर न समझकर शअ्रनुवाद के 
समय माता या पिता तक के सुँह से लड़की के लिए 'मा! की जगह अपनी 
भाषा के शब्द माँ? का प्रयोग कराके स्वयं तो हास्यास्पद बनते ही हैं, अपनी 
भाषा को भी हास्यास्पद बनाते हैं । 
जान पड़ता है कि बंगला में भी उक्त श्रवसरों पर 'मा' कदाचित्‌ लक्ष्मी! 
वाले अथ में हो प्रयुक्त होता है । बंगाल में लक्ष्मी' शब्द का विशेष रूप में 
प्रचार है । बंगाली इसका उच्चारण “लक्खी? या 'नक्खी' करते हैं। वे 'क्खो. 
मा? श्रौर 'और “ल्क्खी बो” (बहू) तो कहते ही हैं; 'लक्खो डेले' (लड़का) तक 
डस्री तरह कहते हैं, जिस तरह पंजाबी लोग लड़कों को “बीबा (बोबी का 
-पुंलिंग रूप) राजा' कहते हैं। ऐसे अवसरों पर 'लक्खी” ओर “बीबा” का अर्थ 
होता है--बहुत अच्छा; और उसका व्यवहार बहुत कुछ डसी रूप में होता 
है, जिस रूप में हमारे यहाँ 'राजा बेश' और रानी बेटी' में 'राजा' या 
रानी! का होता है। अतः हम समझते हैं कि बँगला में बेटी या बहु के लिए 
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१, संस्कृत में 'मा' लक्ष्मी को भी कहते हैं। यथा---- 
इन्दिरा लोकमाता मा छीराब्पि-तनया रमा (--अमर कोश | 
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'मा' का जो प्रयोग होता है, वह ल्क्ष्मी' के अर्थ में हो होता है; 'माँ? अर्थात 
माता के अथ में नहीं । 

बगला का एक शब्द है 'जांला' या 'जाइल्ला' जो हिन्दी के “मँगल्ला' का 
ही रूपान्तर है। परन्तु इस शब्द के हिन्दी और बँगला अर्थों में सेद है । 
हमारे यहाँ लोहे आदि के छुड़ों की उस्र पंक्ति को जेंग़ल्वा कहते हैं, जो 
खिड़कियों या बरामदों आदि में लगी होती है। इम जिसे जँँगल्ा कहते हैं, 
चह स्थिर ओर अपने स्थान पर इृढ़ता से जड्ा हुआ होता है। परनन्‍्त 
बंगला में जांलाः खिड़कों मात्र को कहते हैं, फिर चाहे उसमें जोड़े के 
छुड़ लगे हों और चाह्दे काठ के दिल्‍ले या तख्ते। हम जिस तरह खिड़की 
खोलते ओर बन्द करते हैं, उसी तरह बंगाल्ली 'जांता” खोलते और बन्द 
करते हैं। पर हम यह अन्तर बिना समझे लिख चलते हैं--- “वह दरवाजे- 
अगले बन्द करने लग गई |?! वस्तुतः यहाँ जँगले” की जगह 'खिड़क्ियाँ? 
होना चाहिए | 

बंगला में खयाल” का रूप होता है--खेयाल। हस जिन अथों मे 
खयाल” शब्द का प्रयोग करते हैं, उन अर्थों में तो बेंगल्लावाले उसका प्रयोग 
करते हो हैं, डनके अतिरिक्त कुछ और अरथों में भी वे उसका प्रयोग करते हैं । 
'स्वप्न', प्रल्लाप' और “प्रिय उद्देशयः आदि के अर्थों में भी डेंगला में ' खेयात्' 
शब्द प्रय॒क्त होता है। इस खयाल” शब्द से हम लोग जो 'खयाली' शब्द बनाते 
हैं, वह हमारे यहाँ केवल विशेषण के रूप में और कल्पित के * अर्थ में प्रयक्त 
होता हैं। जैसे--खयाली पुलाव । पर बंगला में 'खेयात्री” विशेषशण के रूप में 
प्रयुक्त होने के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट अर्थों में संज्ञा को भाँति भी प्रयुक्त होता 
है। उसमें 'खेयाली' का एक विशिष्ट अर्थ होता है--मन-मौजो । किन्तु इल 
बात का विचार किये बिना ही हम हिन्दो में खयातली' शब्द ज्यों का त्यों ले छेते 
हैं, चाहे पाठकों की समक में उसका कुछ भी अर्थ न आधे । इसारे यहाँ 
“हाजिर' शब्द का अर्थ होता है--बड़े के सामने छोटे का उपस्थित होना ।! 
. पर बंगला में इसके अर्थ सें बड़े-छोटे का विचार नहों होता; और उसका 
अथ होता है केवल-उपस्थित । पर यह अन्तर समसे बिना एक अनुवादक 
से लिखा था-इतने में गुरुदेव आका हाजिर हुए। उनकी समझ में न 
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झाया कि हिन्दीवालों की दृष्टि में यह गुरुदेव” का हाजिर होना कितनी 
हास्यास्पद बात है ! 

इंगला से बिना समझे-बूफे ओर आँखें बन्द करके किये जानेवाल्ने अनुवाद 
का एक बढ़िया नमूना एक उपन्यास में इस रूप में मिल्ला था-डसने 
सुड़की का फलाहार किया।? पहली बात तो यह है कि लेखक ने बंगला का 
'मुड़की शब्द ही ज्यों-का-त्यों ले लिया था! 'झुड़की” वास्तव में गुड़ के 
शीरे में पागे हुए घान के लावे को कहते हैं। हमारे यहाँ धान के छावे के 
लिए भी और साथ ही शीरे में पागकर तैयार किये हुए उसके रूप के ल्षिए 
भी लाई इब्द है। खैर यह तो शब्द-ज्ञानकी बात हुईं। पर समझने 
की बात यह थी कि धान के लावे अथवा उसके और किसी रूप के लिए 
'फूलाहारः द्ाब्द का प्रयोग कैसे हो सकता है ! घान की गिनतो तो भ््नों में 
होठी है, फलों में नहीं। वास्तव में बात यह है कि अनुवादक को 'फ़ल्लाहार' 
का धोखा बंगला के 'फलार! शब्द के कारण हुआ था। जब दूध में धान का 
लावा या इसी तरह की और कोई चीज डालकर डसे कुछ देर तक 
फुलाते हैं, तब उसका जो रूप तैयार होता है, डसे बंगला में 'फलार' कहते 
है । यह शायद 'फूलना' या 'फुलाना? से बना है। अनुवादक ने इसी फलार? 
शब्द को 'फछाहार' का रूप देकर मानों अर्थ का अबथ कर डाला था! | 

इसी प्रकार का एक और डदाइरण है--“सबने खूब मजे लिये! । बंगला 
में 'मजा' प्रायः मजाक के लिए बोला जाता है। होना चाहिए था-- सबने 
खूब दिलज्लगी उड़ाई; पर अनुवाद हो गया--सबने खूब मजे लिये । 
'इसो प्रकार कोई /लखता है-- एक ही छाक में सुखकर आधा हो गया ओर 
--कोई लिखता है-- एक छाक दाल-भात रॉधने में सुके तकल्लीफ न होगी! 
यह दाक क्या है ! हमारे श्रज्ञान और खापरवाही का नमूना । इसी प्रकार 
कहीं लिखा मिलता है-- इस घर में रहना पुसाएगा नहीं; कोई लिखता 
है-- सत्य सूख डठता हैः; और कोइ लिखता है-- रक्त बह 5ठता है! ! 
तात्पय यह कि अनुवाद करते समय हम संज्ञाएँ हो ज्यों-की-त्यों नहों ले 
लेते, बक्कि क्रियाएँ, क्रिया-प्रयोग औग सुहावरे भी ज्यों-के-स्यों ले लेते | 
- इस दूषित प्रवृत्ति का सदा के लिए अन्त द्वोना चाहिए । 


अनु ॥द की भूले 


काल-क्रम के विचार से अनुवाद के क्षेत्र में बंगला के बाद अँगरेबजी का 
स्थान अता है। आज-कल अगरेजो अनुवाद की मात्रा बहुत बढ चजन्नी 
है। अँगरेजी ग्रन्थों के तो अनुवाद होते ही हैं; पर उनसे 
अगरेजी से कहीं अधिक अँगरेजी का श्रनुवाद होता है समाचार-पत्नों में, 
अनुवाद की समाचारोंवाले स्तम्भों में; और उससे कुछ कम मात्रा में 
भूले लेखों और टिप्पणियों के स्तम्पों में । ऐसा होना स्वाभाविक 
| भी है। श्रधिकतर समाचार पहले अगरेजी में हो मिलते हैं। 
संसार भर के बहुत बड़े-बड़े लोग भी अपने विचार अ्रगरेजी में ही प्रकट 
करते हैं; और उन सबसे पाठकों को परिचित कराना सम्पादककों का कत्तेव्य 
होता है। हष का विषय है कि इस कत्तव्य का पालन बहुत तत्परतापूवेच् 
किया जाता है। पर इसके साथ जो एक और कत्तंव्य लगा है, उसको ओर 
लोग आँख उठाकर देखने की भी जहरत नहीं समझते । वह दूसरा कत्तेन्य 
है-- समझ जूझकर और विल्कुल ठीक अनुवाद करना । जहाँ इस दूसरे कत्तंब्य 
का पालन नहीं होता, वहाँ पहले कत्तंब्य का पालन निरथंक ही नहीं, बल्कि 
कभी-कभी अनर्थक भो हो जाता है। आज-कल के बहुत से अनुवाद प्रायः 
ऐसे दोते हैं, जिनका या तो कुछ भी अथ नहीं निकलता, या कुछ का 
कुछ अथ निकलता है। उदाहरणाथ्थे-- 
आप अपनी याद ऊँची तनख्वाह या ऊँचे पद से नहीं छोड़ सकेंगे 
एक ऑगरेजी वाक्य का ऐसा अलुवाद है, जिसका हिन्दी वाक्य-रचना 
के विचार से, न तो कुछ अर्थ है, न हो सकता है। ऐसा अल्ु- 
वाद करने से तो शायद न करना कहीं अच्छा होया | “हिन्दी वाक्य-रचन्ा 
के अनुसार यह वाक्य तभी ठोक और सार्थक द्ोगा, जब इसका रूप होगा++ 
आप अपनी ऊँची तनख्वाह या ऊँचे पद के कारण ही अपनी स्छति नहीं 
छोड़ जाल्‍गे |! 
अऔगरेजी का एक पद है 0 99 एथ्ांशा। जाति जिसका अर्थ 
होता है--किसी के उद्धत या अनुचित व्यवहार पर भी शान्त रहना, मसत 
खाना, तरह दे जाना आदि। अऑनरेजो के एक वाक्य में इसका प्रयोग 
08०॥ एथव0॥7 के रूप में हुआ था। हिन्दी के एक पत्रकार ने 


भ्रच्छा हन्दों 


समके-बूस्े रख वाक्य का इस प्रकार अनुवाद करके रख दिया था-- 
'राष्ट्रति रूजवेल्ट श्रो विन्स्टेन चर्चिल के मरीज 'हैं।” ?8007॥6 शब्द 
दिखाई पड़ा ओर उसका सीधा-सादा अर्थ मरीज! करके रख दिया ! ठोक 
इसी प्रकार का वह शन॒वाद था, जिसमें असमेरिकनों के एक हवाई हमले 
( फरवरी ४५ ) का डल्लेख था । उसमें त्िखा था--इवबोजिमा टापू पर, 
जो ज्वाल्यामुखी पवत में हे. .. .. ? मूल में ४०।००१०९७४ शब्द था, जो 
वस्तुतः प्रशान्व महासागर के एक द्वीप-पुंज का नाम है। परन्तु पत्रकार 
महोदय ने उसझा सीधा-सादा अर्थ ज्वालाप्गुखी पवत! करके रख दिया 
था | उन्होंने यह सोचने की आवश्यकता नहीं समझी कि ज्वालामुखी में टापू 
केसे हो सकता है! एक कोष में (08)] 70767 का अर्थ दिया था-- 
'सेंगनी का रुपया ? उसी में ॥९॥866 का अर्थ दिया था--पितृ-पक्ष- 
सम्बन्धी! जिससे अम होता था कि यह शब्द विशेषण है ओर इसका शअथ 
है- पिठृ-पत्त ( आश्वित कृष्ण पच्च ) से सम्बन्ध रखनेवाला। वस्तुतः होना 
चाहिए था--सगोत्र या सपिणड । एक समाचार पन्न में देखा था--वत्तमान 
स्थिति अ्रस॒म्भव है? । स्थिति वत्तेमान भी है और असम्भव भा ! यह अक्षर 
को जगह अक्षर ओर शब्द को जगह शब्द बेैठाने को उस दूछित प्रवृत्ति 
का परिणाम है जो वस्तुस्थिति या ठीक आशय को ओर हमारा ध्यान जाने 
ही नहीं देती । डक्त वाक्य के स्थान पर द्ोना चाहिए था--चत्त मान 
स्थिति अधिक समय तक नहीं चल्ल सकती । यदि यही प्रवृत्ति बनी रही तो 
लोग जकदी ही अपना भाषा का स्वरूप इतना अधिऋ विक्रृत कर देंगे कि वह 
जन-साधारण की पहचान ओर समझ के बाहर हो जायगी । 

एक बार जब बंगाल के एक प्रधान मंत्रों ढाक्के का दंगा शान्त कराने 
के लिए वहाँ गये थे, तब उनकी उस 77ए7॥2 शांडा[ के सम्बन्ध सें एक पत्र 
में लिख दिया गया था--'वे हवाई जहाज से ढाके गये थे! । एक समाचार- 
पत्र में छपा था---/लीग अपना चमड़ा बचाना चाहती है।” यह 'चमढ़ा 
बचाना' अगरेज्ञो के 89० होथा। का अनुवाद है, जिसका हिन्दीवाले 
'छुछू भी अर्थ नहीं समझ सकते | एक समाचार-पत्र में छुपा था -“ुक 
'बक्युवक ने जब कि वह अपनी कार जनरत्त पोस्ट आफिस के पास खींच 
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रहा था ..।' इसमें का खींच रहा था! अँगरेजी के एपीगर/ पु) का 
भमुवाद था, जिसका अथ होता है--चल्रतो हुईं गाड़ी आदि को रोककर 
डहराने का प्रयत्न करना । कुछ दिन पहले दिल्लों के अखिल्-मारतीय रेडियो 
से सरकारों प्रचार-विभाग की ओर से देश का उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में 
कुछ बातें कही गई थीं। उनमें (07]36808 को जगह 'तेलहन” के बदले 
'ेल के बीज!” पद का प्रयोग किया गया था ! मानों 'तेक्क! भी फल-फूल का 
कोई पौधा हो । केची में दो फल होते हैं, इसलिए अगरेजी में उसे [7 
0६ 8059078 कहते हैं। इसी लिए एक समाचार-पत्र में निकत्या था--वहाँ 
३००० छुरे और २१०० जोड़े केचियों के पकड़े गये। पर अनुवादक ने यह 
न सोचा कि हमारे यहाँ केचियाँ हो होती हैं, कैचियों के जोड़े नहीं होते । 
पहले महायुद्ध के समय कल्नकत्ते के एक समाचार-पत्र में पढ़ा था-- अब 
रूस की तरफ से भूरे भालू लड़ने के लिए आ रहे हैं ।! यह समाचार हम 
पहले अंगरेजी समाचार-पत्रों में पढ़ चुके थे, इसलिए रहस्य सहज में खु 
गया । अँगरेजी में गे वियड सः ( 0767 808708 ) था, जिसका अथ 
होता है--अधपके बालोंवाले या अधेड़ आदमी | वास्तव में संवाददाता 
यह बतलाना चाहता था कि अब रूस सें युवकों की इतनी कमी हो गई दे कि 
वहाँ की फौजों में अधेड़ और पके हुए वालोंवाले लोग दिखाई देने लगे हैं । 
पर अनुवादक महोदय ने औओ (0707 ) का तो अर्थ 'भूरा' कर 
देया था ओर “बियर सः ( 60703 ) को कदाचित्‌ प्रोस्न के भर्तो को 
;श समझकर या ज्दी में 'बियर्स! ( 36873 ) पढ़ लिया था और 
सका अनुवाद कर दिया था-- भालू! । बस 'भूरे भालू” लड़ाई के मैदान 
रेआ डढटे ! द 
' घुक बार एक सज्जन की अनुवादित हस्तलिखित प्रति में देखा था-- 


!] 


'कल उन दिनों मदरास को राजधानी थो।? डक्लेख था आज से प्रायः 


$ 


दोडजार वर्ष पहले के पंजाब का। समझ में न आया कि कहाँ पंजाब का 
शक्त ( आधुनिक स्थात्कोट ) और कहाँ मदरास ! फिर झाज से दो 


कल पहले मद्रास था ही कहाँ ! प्रसंग चत्न रह्दा था मर्द्रों का, जो 
पंजाब में एक प्रबल राष्ट्र के रूप में रहते थे। पर भ्रनुवादक 


श्रच्द्दी हिन्दी 


महोदय ने अँगरेजी में मद्ध का बहुइ्चन मद्रास! ( १4073 ) देखकर 
यह सोचने को आवश्यकता नहीं समझी कि कर रहे हैं मद्रों का जिक्र; 
फिर क्‍यों न इसे मदर” शब्द का अंगरेजोी बहुवचन रूप मानें। उनके 
सामने मदरास का विस्तृत प्रदेश वत्तमान था, अ्रतः उन्होंने लिख दिया -- 
शाकल उन दिनों मदरास की राजधानी थी । 
एक सज्जन ने अंगरेजी को एक ऐसो पुस्तक का अनुवाद किया था, 
जिसमें आ्राचीन भारतीय संस्कृति को कुछ बातें थीं। उस अनुवाद -में छुपा 
था- इवेत यजुवंद और श्याम यजुबंद”! । वास्वविक नाम हैं-शुक्ल यजुवेंद और 
कृष्ण यजुवंद । अगरेजी लेखक ने तो अपने हिसाब से इनका ठोक अनुवाद 
कर रक्‍्खा था- छ्वाइट यजुवंद ऐण्ड ब्लेक यजु्वेद! ( जशे]रा।8 ऐ०ंप्राएस्ऐेद 
& 3280४ प्रधंप्राए०१७ )। परन्तु अनुवादक महाशय को अपने घर की 
तो कोई खबर थी ही नहीं; इसलिए उन्होंने 'शुक्ल यजुवंद को 'इ्वेत यजु- 
वंद' और कृष्ण यजुवंद' को इयाम यजुबंद' बनाकर काम चलता किया ! 
इसी कोटि के एक ओर सजन ने अँगरेजी के किसी पुरातत्व संबंधी मासिक 
पत्र में काश्मीर के प्रसिद्ध संस्कृत कवि जलदण? के संबंध में एक लेख पढ़ा 
था। उसका अनुवाद आपने कुछ इस ढंग से किया था कि लोग समस्हे व 
यह हमारी ब्रिलकुल सोलिक और नई खोज हुई है। परन्तु सारा भंडा स्वां 
कवि के नाम ने ही फोड़ दिया । अगरेजञी में 'जल्हण' ( .ै9॥0977 8 ) लिग 
हुआ देखकर आपने उसे 'जालहंस” पढ़ लिया और सारे लेख में जगह-नह 
ज्ञालहंस' की भर-मार कर दी! स्व० आचाय चंद्रधरजी गुलेरी ने स 
समय एक माखिछर पत्र में इसकी खूब दिल्लगो उड़ाई थी; और लिखा थकि 
अब देखना है कि लेखक महोदय 'कालहंस” ओर “बिल्लहंस” ( वस्तुतः 'कक्ण' 
और “बिक्हण” ) का पता कब लगाते हैं और उनके संबंध में कौन-को सी 
गवेषणापूण बातें कहते हैं । 
एक पुस्तक में एक जगह लिखा था--उसने खान से बुज उड़ा था। 
चात यह है कि अंगरेजी का 'माइन! ( (78 ) शब्द उस खान के लिए 
तो प्रयुक्त होता ही है, जिसमें से खनिन्न द्ृव्य खोदकर निकाले जातें; पर 
बह उस सुरंग! के लिए सो प्रयुक्त होता है लो किसो चीज कोउडाने 


अनुवाद को भूर्के 


या उस चीज तक पहुँचने के लिए डसके नोचे, जमीन के अन्दर, लगाई 
जाती है । किल्ले का बुज या ओर कोई हिस्पा सु रंग लगाकर हो उड़ाया 
जाता है। खान से बुर उड़ा दिया' का कोई अर्थ नहीं होता । आपने 
कांग्रेस की त्रुटियों को नाटकीय ढंग से दुरुस्त कर दिया' में [)757॥570 का 
सीधा-साधा अनुवाद “नाटकीय! करके रख दिया गया है, जो हिन्दोवालों के 
लिए दुर्वोाध होने के अतिरिक्त हास्यास्पद भी है । 

लनन्‍्दुन के एक समाचार-पत्न में उसके कलकत्ते-वाले संवाददाता का भेज्ञा 
हुआ इस आशय का एक पमाचार छुपा था कि शिमरू-सम्मेखन की विफलता 
और भारत-व्यापी अन्न-वसत्र-संकट से चिन्तित होकर महात्मा गान्धी अभ्रनशन 
करने का विचार कर रहे हैं ( अगस्त १९४७५ ) । उस समाचार का हिन्दी के 
एक दैनिक पत्र में जो अनुवाद छुपा था, डसके श्रन्त में था--अ्रभी इस 
समाचार की पुष्टि नहीं हुईं है। यहाँवाले इसको पुष्टि का प्रयत्ञ कर रहे हैं ।? 
स्पष्ट है कि अनुवादक ने यह अनुवाद बिना कुछ समझे-बूस्से कर डाला था । 
उसे सोचना चाहिए था कि ( क ) समाचार की पुष्टि का प्रयत्न! का अर्थ 
"हो क्‍या दे ! और ( ख ) कल्लकत्त के समाचार की पुष्टि का लन्दन में प्रयत्न 
कैसा ! जो जी में आया, वह लिख दिया; अब उसका अथ आप जो चाहिए 
वह लगा लॉजिए ! 

एक बार प्रवास करते समय किसी स्त्री को रेल में मरा हुआ बच्चा पेदा 
हुआ था । अंगरेजी समाचार-पत्रों में इसकाजो समाचार छुपा था, उसमें 
अँगरेजी मुहावरे के अनुसार 'स्टिल चाइक्ड” ( 50!] 000 । लिखा था। 
पर पुक अनुवादक ने डसका अनुवाद कर डाल्ला--शान्त बच्चा पैदा हुआ? । 
एक ओर सज्जन ने 'प्लेयिंग ऑन वीना' का अनुवाद किया था--वह बोल .. 
पर खेल रहो थी ।” एक सज्जन ने स्त्रियों को 'कोकड क्रीम' को जगह सुद पर 
पंठी मन्ताई' मलने की सत्नाह दी थी! एक समाचार-पत्र में त0088- 
07९४७ का अनुवाद छुपा था--'मकान तोड़नेवाला? । होना चाहिए था--- 
संच लगानेवाला । एक सम्राचार-पत्र में देखा था--इईंजन के बादवाल्ः 
डब्वा टेलेस्क्रोप के चोंगे की तरह चक्रनाचुर हो गया ।? इसमें का टेलेस्कोप के 
चोंगे की तग्दइ***? अंगरेजी के (9)९500]68 का अनुवाद था । इसका 


अच्छी हिन्दी 


महोदय ने अँगरेजी में सद्र का बहुबइ्चन मद्रास! ( )(40:733 ) देखकर 
यह सोचने को आवश्यकता नहीं समझी कि कर रहे हैं मद्ठों का भिक्र: 
फिर क्यों न इसे 'मद्र! शब्द का अंगरेजी बहुवचन रूप मानें। उनझे 
सामने मदरास का विस्तृत प्रदेश वत्तमान था, श्रतः उन्होंने लिख दिया-- 
शाकल उन दिनों मदरास की राजधानी थी । 

एक सजन ने अगरेजी को एक ऐसो पुस्तक का अनुवाद किया था, 
जिसमें प्राचीन भारतीय संस्कृति को कुछ बातें थीं। उस अनुवाद .में छुपा 
था- श्वैत यजुर्वेंद और श्याम यजुवंद” । वास्तविक नाम हैं-शुक्कत यजुबंद और 
कृष्ण यजुवंद । अँगरेजी लेखक ने तो अपने हिसाब से इनका ठीक अनुवाद 
कर रक्सा था- ह्ाइट यजुवेंद ऐणड ब्लेक यजु्वेद! ( जतरा।8 ए०ंप्राएस्तेद 
& 8]90 ८ एश्ंपा'ए०09 )। परन्तु अनुवादक महाशय को अपने घर की 
तो कोई खबर थी ही नहीं; इसलिए उन्‍होंने 'शुक्ल यजुबंदँ को “इवेत यजु- 
बेंद' और “कृष्ण यजुबंद' को श्याम यज्ुवंद' बनाकर काम चलता किया ! 
इसी कोटि के एक और सजन ने अंगरेजी के किसी पुरातत्व संबंधी मासिक 
पत्र में काइमीर के प्रसिद्ध संस्कृत कवि जल्हण” के संबंध में एक लेख पढ़ा 
था। उसका अनुवाद आपने कुछ इस ढंग से किया था कि लोग समझे वि 
यह हमारी बिलकुल मोलिक ओर नई खोज हुईं है। परन्तु सारा भंडा सवा 
कवि के नाम ने ही फोड़ दिया । अगरेजी में 'जरहणा ( त9]॥97 8 ) लगा 
हुआ देखकर आपने डसे “जालहंस” पढ़ लिया और सारे लेख में जगह-नहे 
जालहंस” की सर-मार कर दी! स्व० आचाय चंद्रधरजी गुल्लेरी ने स 
समय एक साखिछ् पतन्न में इसकी खूब दिल्लगो उड़ाई थी; ओर लिखा थाकि 
: अब देखना है कि लेखक महोदय 'कालहंस” और 'बिल्लहंस” ( वस्तुतः 'कहदुंण' 
और “बिल्हण” ) का पता कब लगाते हैं और उनके संबंध में कौन-को!सी' 
गवेषणापूण बातें कहते हैं । क्‍ 

एक पुस्तक में एक जगह लिखा था--उसने खान से बुज उड़ा या। 
बात यह है कि अंगरेजी का 'माइन! ( (70 ) शब्द उस खान बे लिए 
तो प्रयुक्त होता ही है, जिसमें से खनिज द्ब्य खोदकर निकाले जा।ें; पर 
बह, उस सुरंग” के लिए भो प्रयुक्त होता है को किसी चोज़ कोंउड़ाने 


अनुवाद को भूल 


या उस चीज तक्‌ पहुँचने के लिए  डसके नोचे, जमीन के अन्दर, लगाई 
जाती है। किल्ले का बुजं या ओर कोई हिस्सा सुरंग लगाकर हो उड़ाया' 
जाता है। खान से बुज डड़ा दिया' का कोई अर्थ नहीं होता। आपने 
कांग्रेस की त्रुटियों को नाटकीय ढंग से दुरुस्त कर दिया' में [)7870360 का 
सीधा-स|धा अनुवाद 'नाटकीय” करके रख दिया गया है, जो हिन्दोवालों के 
लिए दुर्वोध होने के अतिरिक्त हास्यास्पद भी है। 

लन्‍्दन के एक समाचार-पत्र में उसके कलकत्ते-वाले संवाददाता का भेजा 
हुआ इस आशय का एक समाचार छुपा था कि शिमलू-सम्सेलन की विफलता 
और भारत-व्यापो अन्न-वखत्र-संकट से चिन्तित होकर महात्मा गान्धी अनशन 
करने का विचार कर रहे हैं ( अ्रगस्त १९४७५ ) । उस समाचार का हिन्दी के 
एक देनिक पत्र में जो अनुवाद छुपा था, उसके अन्त में था-- अभी इस 
समाचार की पुष्टि नहीं हुई हे। यहाँवाले इसको पुष्टि का प्रयत्न कर रहे हैं ।? 
स्पष्ट है कि अनुवादइक ने यह अनुवाद बिना कुछ सममे-बूस्ते कर डाला था । 
उसे सोचना चाहिए था कि ( क ) समाचार की पुष्टि का प्रयत्न! का अर्थ 
'हो क्‍या दे ! ओर ( ख ) कल्नकत्ते के समाचार की पुष्टि का ' ल्न्‍्दन में प्रयक्ष' 
कैसा ! जो जी में आया, वह लिख दिया; अब उसका अर्थ आप जो चाहिए 
वह लगा लीजिए ! 

एक बार प्रवास करते समय किसी स्त्री को रेल में मरा हुआ बच्चा पेदा 
हुआ था । अंगरेजी समाचार-पत्रों में इसका जो समाचार छुपा था, उसमें 
अंगरेजी मुहावरे के अनुसार 'स्टिल चाइक्ड' ( 50]] 0४॥0 + लिखा था। 
पर एक अनुवादक ने डसका अनुवाद कर ड़ाल्ा--शान्त बच्चा पेदा हुआ । 
एक ओर सज्जन ने प्लेयिंग ऑव वीना' का अलुवाद किया था--वह बीच 
पर खेल रहो थी ।* एक सजन ने स्त्रियों को कोल्ड क्रोम' को जगह सुंद पर 
टिंठी मत्नाईं” मलने की सल्लाह दी थी! एक समाचार-पत्र में 0938- 
(7४७)7७7 का अनुवाद छुपा था--'मकान तोड़नेवाल्वा! । ड्ोना चादिए था-- 
सेंच लगानेवाला । एक समाचार-पत्र में देखा था-- इंजन के बादवाल्ाः 
ढब्वा टेलेस्कोप के चोंगे की तरह चकनाचूर हो गया / इसमें का टेलेस्कोप के 
चोंगे की तरह“? अंगरेजी के ६005000 का अनुवाद था । इसका 


भ्च्छी हिन्दों 


वास्तविक अर्थ होना चाहिए था-- जोर को उक्कर के करण ) दूसरे डब्बे में 
घुसकर । 'थुरोपवाले रूस के अ्रति यह ऋण कभी न भूलेंगे ।” का क्या अर्थ 
है! मूल का वास्तविक आशय यह था कि युरोपवाले रूस का यह ऋण 
( बल्कि उपहार ) कभी न भूलेंगे । पर अन॒वादक ने सारा वाक्य निरथंक कर 
दिया था । एक पत्र में छुपा था--अगरेज भारत से चलने जाने का प्रस्ताव करें | 
यह ज्ञिस श्रेंगरेजी वाक्य का अनुवाद है, उसका वास्तविक आशय है---अँगरेज 
भारत से चले जाने का दृढ़ विचार या निश्चय कर लें ; 

एक सजन ने एक अवसर पर लिखा था--चोद॒ह हाथ का घोड़ा। 
उन्होंने अ्रंगरेजी के हैंड! ( ॥न&70 ) शब्द का सीधा-सादा अनुवाद 'हाथः 
करके रख दिया था। डन्‍्हें यह नहीं मालूम था कि 'हैंड” ऑगरेजी में 
चार इंचों की एक नाप होती है; और घोड़ों को ऊँचाई नापने में उसका 
प्रयोग होता है । हमारे यहाँ डससे मिलता-जुलता 'मुद्दी' शब्द है। कहते 
हैं-. यह घोड़ा बारह मुद्ठी का है । अर्थात्‌ बारह सुद्रो ऊँचा है। पर 
अनुवादक जी ने 'चौदह हाथ का घोड़!” बना डाला था ! 

अरारेजी में अनेक शब्दों और पदों का बिना समझे-बूक्े अनुवाद 
करने और शब्द की जगह शब्द रखने की यह प्रवृत्ति हिन्दी में इतनी बढ़ 
रहो है कि इसके कारण हमें अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्यज्ञों के सामने 
व्वज्जित होना पड़ता हे । उदाहरणाथ--हंगर स्ट्राइक” (]न प्रा20/ 96020) 
के लिए “भुख हड़ताल” लिखने को प्रथा बहुत दिनों से चत्नी आ रही है। 
कोई पूछे कि इस 'भूख हड़ताल” का अ्रथ' श्र आशय क्या है, तो शायद 
इसका कोई उत्तर न मिलेगा । इससे यही सूचित होता है किन तो हम 
हमर स्ट्राइक ( सधाहुआ 50776 ) का ठीक-दीक आशय हो समझते 
हैं और न उसके लिए अपने यहाँ के प्रचलित शब्द अनशन? से ही 
'परिचित हैं ॥ अब कुछ लोग इससे भो और जाये बढ़ कर जिंपाएल 
0०७॥70087&४०॥ के लिए 'भूख-प्रद्शन” का प्रयोग करने लगे हैं ! यही 
बात सिक्‍योरिटी प्रजनर!ः ( 5€०प्रापए 00870" ) के लिए चलनेवाले 
“हिफाजती केदी” की है। “ब्इलंबविंड दूर € पता रछां70 ६007 ) छे 
लिए समाचार-पत्रों में प्रायः 'तूफानो दौरा' खिला जाता है; पर उहलंविंड! 


अनुवाद को भूले 


क। »र्थ है-- चक्रवात; और आशय है--बवंढर की तरह बहुत जक्दी-जक्दी 
बहुत से स्थानों पर चक्कर लगाना । तूफान तो सदा बहुत-कुछ सीधा ही 
चलता है । डसमें चक्कर लगाने की कोई बात नहीं है। अतः “तूफानी 
दौर” ठीक अनुवाद नहीं है। एक समाचार-पत्र में कई जगह [70-02] 
ए8। का अनुवाद पैर-रस्मी सुजाकातः छुपा था। भारतीय रसायन शास्त्र 
मंदल' का कोई अर्थ नहीं है। होना चाहिए था--भारतीय रासायनिक 
व्यापार संडल । बहुत-कुछ इसी कोटि में ब्लेक आउट! ( 8]86:-0प ) 
के लिए ' प्रचल्चित चिराग गुत्न' भी आता था। हमने व्हाइट ऐन्ट्स? 
( ४४४४ &70(8 ) के लिए 'सफेद च्यू दी? का प्रयोग भी देखा है, जिसका 
वास्तविक अथ होना चाहिए--दीमक । एक स्थान पर (/0]077९0 #&८९७ 
का अनुवाद देखा था--'े-गोरी जातियाँ।' होना चाहिए था - रंजित वर्णवाली 
अथवा केवल रंजित ज्ञातियाँ। “बेगोरा? तो प्रा।-ए))76 या ग0ा-फ)66- 
का भाव श्रकट करता है। एक सज्जन ने 'कैप ऑफ गुढ होप” ( 09]0- 
४ 0000 -न006 ) का अनुवाद » किया था--छत्तमाशा अन्तरीप । 
यदि ऐसा हो अनुवाद करना था तो इससे कहीं अच्छा अनवाद होता--- 
सदाशा अन्तरीप । बैक झ्राउण्डा ( ]380:- ०7००7 0 ) के लिए दम 
अपने यहाँ के सीधे-सादे शब्द भूमिका' को छोड़कर उसका शाब्दिक 
भनुवाद 'पृष्ट-भूमि' करते हैं । .3700099 का अनुवाद बहुत-से लोग 
'वर्ष-गाँठ” करते हैं; और इन दोनों के अन्तर पर ध्यान नहीं देते । वस्तुतः 
एाह09ए यथा जन्म-दिन बालक के जन्म का दिन होता है, और उसको 
. गणना उसी दिन से आरम्भ होती है। पर व्ष-गाँ5 बालक के एक वर्षो 
के हो जाने पर होतो है। जिस दिन किसी का ४० वाँ जन्‍्म-दिन होता 
है, उस दिन उसकी ३९वीं वर्ष-गाँठ होतो है। पर लोग भूल से उसी को 
४० वीं वषगाँठ कह देते हैं । 

'टरेंड यूनियन: ( ]५४06 एपाणा ) के लिए हम लोग ्यापार-संध' 
का प्रयोग करते हैं; परन्तु यह नहीं समझते कि यह डलस पद का बिलकुल 
उल्टा अथ है। वस्तुतः ट्रेड यूनियन” कारोगरों और मजदूरों का संघ होता 
है, व्यापारियों या; कारखानेदारों का नहीं। एक विश्वविद्यालय की ओर से 


अच्छी द्विन्दी 


परिक्षार्थियों के उपयोग के दिए बनी हुई सादी कापियों के आवरण-पृष्ठ पर 
“एप घर) 7089 70]0७छ702 997707|975” के नीचे उसका हिन्दी 
अनुवाद छुपा था-निम्न-लिखित ज्ुुटियों को णे करो! कहाँ 27% 6- 
]975 और कहाँ चुटियाँ? | ॥77773709 के ल्लिए हिन्दी में “विराम सन्धि' 
केवक इसलिए चल पढ़ा दे कि पहले किसी ने बिना सोचे-समझे उसका 
प्रयोग कर डाला, श्रोर यह न सोचा कि कहाँ. $7778709 और कहाँ विराम 
सन्धि ! और सब लोग डसी के पोछ्े चल पड़े। हमारे यहाँ इसके लिए 
बहुत प्राचोच शब्द्‌ है--“अवहार', जिसका प्रयोग मद्दाभारत तक में हुआ 
है। कुछ लोग 'होस्टेज' (€ 080926 ) के लिए जमानत” लिखते 
हैं, जो ठीक नहीं है। इसके लिए हमारे यहाँ का ठोक शब्द है--ओल | 
अंगरेजो का एक शब्द है 'साल्रिसिदेड' ( 50!0880 ) जिसका अनुवाद 
करने में आयः लोग मूल करते हैं । विज्ञापनों के अन्त में लिखा जाता है-- 
परीक्षा प्राथनीय है”! ओर निमंत्रण-पत्रों के अन्त में लिखा जाता है-- 
“उपस्थिति प्रा्थनीय है ।? प्रार्थनीय” * का अथे है--थाथना करने के योग्य! 
जिसकी संगति उक्त वाक्षयों में किसी प्रकार नहीं बैठती । ऐसे अ्रवसरों पर 
प्राथंनीय” की जगह 'प्रार्थित! होना चाहिए। इस प्रभार के अशुद्ध अ्रथंवात्रे 
शब्द गढकर अपने दोहरे अज्ञान का ढिंढोरा पीटने में जितने सिद्ध-दस्त दम 
हिन्दीवाले हैं, उतने कदाचित्‌ ही बंगला, मराठी या गुजरातीवाल्ले हों ! हाँ, 
उन अफगानों को बात अल्ञग है जो सिर के बाल काटनेवाले ( हज्ञाम ) को 
सर-तराश” कहते हैं ओर जिनके यहाँ हज्जामों की दूकानों के नाम-पर्टो पर 
प्०६0-०प८६६०० ( सिर काटनेवाला ) जिखा रहता है ! 
वास्तव में द्ोता यह है कि जब हम कुछ अनुवाद करने बैठते हैं, तब 
कोई कठिन शब्द या पद सामने आने पर पहले चारो ओर यह देखने के 
दिए निगाह दोड़ाते हैं कि कहीं इसका कोई गढ़ा-गढ़ाया हिन्दी पर्याय या 
किया कराया अन॒वाद मोजूद तो नहीं है। यदि संयोग से वह मिल जाय तो 
फिर हम यह सोचने की आवश्यकता नहीं समझते कि वह पर्याय ठीक है या 
'गल्नवत । हम यही सम्रझकर उसे अपना लेते हैं कि अमुक सज्जन ने उसका 
अथोग किया है। और छिर जब हम यह देखते हैं कि उप्तका पअग्रोम बढ़े-बढ़े 


अनुवाद की भूले 


शरकाड़ लेखक तथा सम्पादक तक घड़कले से करते हैं, तब हम भी क्यों न 
करें ! जब हमें कोई ऐसा गढ़ा-यढ़ाया पर्याय नहों मिलता, तब हम मन-साना 
पर्याय गढ़कर श्रागे बढ़तें हैं। उसके ओऔचित्य तथा अनौचित्य पर ध्यान 
देने को न तो हमें फुसतत रहती दे, न गरज । इसी अन्धाघुन्ध दौड़ में अँगरेजी 
पदों के किये हुए अच्छे-अच्छे पर्याय भी पीछे छूट जाते हैं। स्कॉर्चूड श्र्थ 
पालिसी! ( 50070॥0प-७७/४४ .0॥0ए ) के लिए प्रयाग के एुक पत्रकार 
का बनाया हुआ 'स्वकत्षार नीति! बहुत सुन्दर पर्याय है। पर इसे हमने बहुत 
कम स्थानों में प्रचक्तित पाया है | हाँ, कुछ लोग इसकी जगह 'घर-फूँक नीति!' 
का अ्रवश्य प्रयोग करते हैं, जो अव्याप्ति दोष से दूषित होने के सिवा 'घर-फूँक 
तमाशा देखना! वाली प्रसिद्ध कहावत के कारण कुछ आमक भी दे। 
'टोटल वार! ( 0॥8) फ़ए ) को जगह कुछ ल्ोय 'सर्वानीण युद्ध का 
प्रयोग करते हैं, जो भद्दा और निरथंक होने के सिवा भारों भी है । सम्यक्‌ 
युद्ध! इससे कहीं अच्छा है। 

श्रनुवाद करते समय हम एक और प्रकार की बहुत बढ़ी भूल करते 
हैं। बाल्यावस्था में हमें किसी अँगरेजी शब्द का एक अर्थ रटा दिया जाता 
है ओर हम प्रायः सब जगह वही अथ रखते चलते हैं। हम यह खोचने की 
आवश्यकता “नहीं समझते कि. उसे मूल अँगरेजी शब्द के कई अथ या 
भाव होते या हो सकते हैं; और प्रसंग के अनुसार अर्थ या भाव सूचित करने 
वाले शब्द अपने यहाँ नहीं हूंढ़ते । उदाहरण के लिए 6 00प्राक्षा'ल्ते 
7078 $0 [)0877089068 और 6 00॥ए%7४९ऐ 76 शांत )0705- 
00॥68 के अनुवाद क्रमात्‌ होने चाहिए-'डसने ढिमास्थिनोज से मेरी उपमा 
दी? और डसने डिमास्थिनीज से मेरी तुलता की! । यहाँ केवल अँगरेजी 
विभक्तियों के कारण एक ही अँगरेजी शब्द के दो अलग-अलग अथ 
( डपमा और तुल्लना ) हो गये हैं । पर इस तत्त्व का ध्यान न रखने के कारख 
डी हम प्रायः लिख जाते हैं-'मुके भय है कि तुम इसे सी वेसा ही समझते 
' हो! । ऐसे प्रयोगों में 'भय है” अगरेजी के 7) &79४0 का अनुकरण या 
अनुवाद है, जो कुछ अवस्थाओं में निर्थंक ओर कुछ में आम्रक होने के 
अतिरिक्त प्रायः वाक्य भद्दा कर देता है। इसी से मिल्वता-जुल्नता वाक्य है-- 


अच्छी हिन्दी 


मुझे सन्‍्देह है कि युद्ध ५९४४ से पहले बन्द हो जायगा ।! इससे यह ध्वनि 
निकलती है कि वक्ता चाहता है कि अभी और कुछ दिनों तक युद्ध चलता 
रहे । बहुत कुछ इसी प्रकार के वाक्य हमें पहले से सन्देद्द है कि श्री जिद्ना 
केवल पाकिस्तान चाहते हैं" और स्वयं ल्ोगी क्षेत्रों को भय है ऋियदे 
अवसरवादी हैं? भी .हैं। इस प्रकार के वाक्य हिन्दी की प्रकृति के विरुद्ध 
होते हैं और सर्वथेव त्याज्य हैं। ऐसे अवसरों पर प्रायः “मैं समझता हूँ 
कि! सरोखे वाक्यांशों से वाक्य आरम्भ करने से ही श्रच्छी तरह काम चल 
सकता है। इसके विपरीत हम लोगों में यह भी प्रवृत्ति है कि कभी-कभी 
अंगरेजी के एक ही दब्द के लिए अपने यहाँ के कई-कई शब्दों का प्रयोग 
करते हैं। इस प्रकार के शब्दों में सदसे अधिक प्रसिद्ध ओर प्रचलित शब्द 
(रा) है। हम लोग (॥णा] 0ं80090०70० के लिए भद्ध अवज्ञा, (॥ए) 
फ़ के लिए यृह-युद्ध, (४एं) ७७४०७ के लिए शासन-सेवा और (॥रा 
ग 877४82० के लिए पौर विवाह सरीखे शब्दों का प्रयोग करते हैं। यदि 
, इन सबके बदले हम सिविल का अर्थ “नागर! निश्चित कर ले और उच्त 
शब्दों के बदले क्रमात॒ नागर अ्रवज्ञा, नागर विग्ह, नागर सेवा और नागर 
विवाह का प्रयोग करने लगें तो घबके लिए बहुत कुछ सुगमता हो सकती है। 
यह ठीक है कि ८ंए] शब्द के लिए सब जगह नागर? शब्द से काभ नहीं चल 
सकता; फिर भी अनेक अवसरों पर तो चल्न हो सकता है । 
हम ऐसे सज्जनों को भी जानते हैं जो “थॉड! ( 70प2॥8 ) का अथे 
साव” और “फोलिंग ( ॥0९!772 ) का अथ “विचार” बतलाते हैं। ऐसे 
उदाहरण देखकर नये लेखक पथ-अ्रष्ट होते हैं। अब यदि ऐसे लेखकों के 
अनुयायी 'वुस्डेड बेनियी? ( '४०प्रातेधवे ए४४॥% ) का अ्र्थ “आहत गये 
करें, और 'डेड लेटर ऑफिस! ( [0९80 ,000/ (0706 ) का अनुवाद 
'ुर्श पत्र घर! करें तो बहुत कुछ क्षम्य हो समस्हे जाने चाहिए। 
जहाँ हमें सीधा-सादा डाकवाना' शब्द अथवा उसका संत्िप्त रूप 
डा०' लिखना चाहिए, वहाँ भी हम अँगरेजो के पोस्ट आफिस शब्द का 
संक्षिप्त रूप पो० आ० लिखते हैं। इस प्रकार की भूल को ओर जब लेखक 
ने एक बार एक समझदार आदमी का ध्यान आक्ृष्ट किया, तब उन्होंने चट 
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मुझे सन्‍्देह है कि युद्ध ५९४४ से पहले बन्द हो जायगा ।! इससे यह ध्वनि 
निकलती है कि वक्ता चाहता है कि अभी और कुछ दिनों तक युद्ध चलता 
रहे । बहुत कुछ इसी प्रकार के वाक्य हमें पहले से सन्देह है कि श्री जिज्ना 
केवल पाकिस्तान चाहते हैं! और 'स्वयं ल्लोगी क्षेत्रों को भय है ऋियचे 
अवसरवादी हैं? मी हैं। इस प्रकार के वाक्य हिन्दी को प्रकृति के विरुद्ध 
होते हैं और सर्वयेव त्याज्य हैं। ऐसे अवसरों पर आयः “मैं समझता हूँ 
कि” सरीखे वाक्यांशों से वाक्य आरम्भ करने से ही श्रच्छी तरह काम चल 
सकता है। इसके विपरोत हम लोगों में यह भी प्रवृत्ति है कि कभी-कभी 
अँगरेजी के एक ही शब्द के लिए अपने यहाँ के कई-कई शब्दों का पयोग 
करते हैं । इस प्रकार के शब्दों में सतहसे अधिक प्रसिद्ध ओर प्रचलित शब्द 
(परी है। हम लोग (॥ए) 080060०॥0० के लिए भद्ध अवज्ञा, (॥ए) 
जा के लिए गृह-युद्ध, (एप 8९"णं०08 के लिए शासन-सेवा और (गण 
गा 0777826 के लिए पौर विचाह सरीखे शब्दों का प्रयोग करते हैं। यदि 
इन सबके बदले हम सिविल का अर्थ “नागर! निश्चित कर लें और उक्त 
शब्दों के बदले क्रमात नागर अवज्ञा, नागर विग्नह, नागर सेवा और नागर 
विवाह का प्रयोग करने लगें तो सबके लिए बहुत कुछ सुगमता हो सकती है। 
यह ठीक है कि ०0४] शब्द के लिए सब जगह नागर” शब्द से काम नहीं चलन 
सकता; फिर भी अनेक अवसरों पर तो चल्व हो सकता ह्े। 

हम ऐसे सज्नों को भी जानते हैं जो “थॉट! ( [0ए९)॥ ) का अर्थ 
वसाव'” और 'फौलिंग' ( 0९!गण८ ) का अथ “विचार! बतलाते हैं। ऐसे 
उदाहरण देखकर नये लेखक पथ-अष्ट होते हैं। अब यदि ऐसे लेखकों के 
 आजुयायी 'वुन्डेड वेनिटी! ( प०णा१९0 ए७४ां ) का अर्थ आहत गव 
करें, और 'डेड लेटर ऑफिस”! ( /0९80 ,0067 (0708 ) का अचुवाद 
कमुर्द्ध पत्र घर! करें तो बहुत कुछ उम्य हो समझे जाने चाहिए । 

जहाँ हमें सीधा-सादा डाक जाना शब्द अथवा डसका संत्तिप्त रूप 
ड्ा०! लिखना चाहिए, वहाँ भी हम अँगरेजी के पोस्ट आफिल शब्द का 
संद्िप्त रूप पो० आ० दिखते हैं। इस प्रकार की भूल को ओर जब लेखक 
ने एक बार एक समझदार आदमी का ध्यान आकृष्ट किया, तब उन्होंने चट 
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उत्त दिया-- वाह साइब | हम आखिर बी० ए० और एम० ए० भी तो 
ब्खते हैं । इसी प्रकार पो० आ० क्‍यों न लिंखें !” उस समय उन्हें समम्ताया 
पड़ा कि हम बी० ए० या एम० ए० आदि संकेतों का प्रयोग 'बेचलर आव्‌ 
झाद से ( 0&0॥6]07 0 278 ) या मास्टर आवब्‌ आरटेस ( 388९7 
0ह ॥08 ) के लिए नहों करते, बक्कि उनझे डन अँगरेजो संक्षिप्त रूपों की 
जगह करते हैं जो 3. 8. ओर 3/. 2. लिखे जाते हैं। खैरियत हुई कि- 
बात उनकी समझ में आ गई। नहीं तो वे थे जरा ऋणइडालू- प्रकृति के । 
अगर झशढ़ पड़ते तो शायदु अपना पक्ष सिद्ध करके ही दम लेते । 
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शैली का मूल--शैली का स्वरूप और उपयोग--भाषा-ात शैली-- 
वर्ण-योजना और शैली-शैज्ञी और अलंकार--अलंकारों का 
स्वरूप--शब्रों की शक्ति और गुण--शैली का पाश्चात्य रूप । 


शैल्ली शब्द का साधारण अर्थ हैे--ढंग | हर काम करने का एंक ढंस 
होता है | खाने-पीने, उठने-बैठने, लिखने-पढ़ने, बोलने-चालने श्रादि सभो 
बातों का एक ढंग होता है। जो काम ठीक ढंग से नहीं किया 
शेल्ी का सूज्न जाता, वह जछदी दीक या पूरा नहीं डतरता | हर एक कास 
अच्छे ढंग से करने से करनेवाले का सुघड़पन प्रकट होता है; 
ओर अच्छे ढंग से न करने से फूहड्पन व्यक्त होता है। यह 'फूहड्पन' 
वास्तव में बेढंगेपलत का ही दूसरा नाम है। बोलने ओर लिखने का भी ढंग 
होता है | जो बात ठीक ढंग से नहीं कही या लिखी जाती, वह प्रायः अपना 
अमीष्ट ठोक तरह से सिद्ध नहीं कर सकती । इसी छ्लिपु बोलने श्रीर लिखने 
का भी ठोक ढं 4 साखने की आवश्यकता होती है । 
एक बार राजपूताने का एक खरदार अ्रपने राजा से बातें कर रहा था। 
उस राजा के लड़के का स्वभाव बहुत ही दुष्ट था | वद्द अपने पिता तथा उसके 
संगी-साथियों से बहुत चिढ़ता था; ओर सदा उन्हें तंग करने को फिक्र में 
रहता था । सरदार को यद्द ढर था कि राज्ञा के मरने पर जब राज्य उस 
|; दुष्ट लड़के को मिलेगा, तब वह भुझे चैन से न रहने देगा । अपने मन का 
यही भय वद् राजा पर प्रकट करना चाहता था । पर राजा के सामने भला 
यह कैसे कहा जा सकता था कि जब आप मरेंगे, तब यह होगा, वह होगा । 
राजा से ऐसो अशुसम बात की चच्चोा करना डहंडता, अविनय ओर श्रशिष्टता 
का सूचक होता । और डसके परिणास-स्वरूप उसका जो कोप-भाजन बनना 
पढ़ता, वढ़ अलग । इसलिए उसने बहुत सोच-घममकर राजा से 
कट्टा--“जब महाराज को आयु पूरे सौ वर्षों की हो जायगी, तब मुझे भय है 
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हि राजकुमार मुम्ते सुख से न रहने देंगे! उसने राजा के सामने उसके मरने 
की चर्चा तो को, पर कैसे ढंग से ! * 

कहते हैं कि एक बार किसी राज; के यहाँ कोई ज्योतिषी गया । राजा 
ने उससे अपने भविष्य के सम्बन्ध में कुछ बातें पूछीं। ज्योतिषी को बात 
करने का ढंग नहीं आता था। वह कह बेठा--आपकी अन्तिम अवस्था 
बहुत॑ कष्ट से बीतेगी । आपको अनेक प्रकार के शारीरिक कष्ट और मानसिक 
दुःख मोगने पड़ेंगे । ग्रापके दाँत टूव जायेंगे, आपके नेन्रों दी ज्योति जाती 
रहेगी । ' आप चलने-फिरने में अशक्त हो जायेंगे। आपको अपने ऋई लड़के_ 
बालों और नातोी-पोतों की रत्यु देखनी पढ़ेंगी!। आदि-शआरादि। राजा ने 
ताराज होकर ज्योतिषी को केदखाने में बन्द कर। दिया । 

कुछ दिनों बाद एक दूसरा ज्योतिषी घूमता-फिरता राज्य में आ पहुँचा । 
राजा ने उप्तसे भी अपना भविष्य पूछा । वह था समझदार ओर बात-चीत 
करने का ढंग जानता था। इसलिए उसने कहा-- महाराज सब प्रकार से 
सुखी और भाग्यवान्‌ तो हैं ही। ईश्वर के यहाँ से महाराज ने आयु भा 
पूरी-पूरी पाई है। महाराज का धर नाती-पोर्तो से भर जायगा। महाराज 
पूरे सौ वर्षो तक जीएँगे। अपने राज-परिवार और राजवंश में महारात्र की 
आयु सबसे अधिक होगी ।? श्रादि आदि। राज़ा ने उसे पारितोषिक-स्वरूप 
बहुत-सा घन देकर सम्मानपृ्वक बिदा किया । 

जब वह ज्योतिषी दरबार से चलकर अपने डेरे पर पहुँचा, तब राज्य 
का एक दरबारी डसके पास आया । दरबारी ने उसे पहलेवाले ज्योतिषों की 
दुदंशा का सारा समाचार सुनाकर पूछा कि क्‍या कारण दे कि वद् असी तक 
कैद्खाने में पड़ा हुआ सड़ रहा है, और आपको इतना पारितोषिक मित्रा ! 
ज्योतिषी ने उत्तर दिया-- भाई, यदि विचारपृर्वेक देखा जाय तो मैंने भी 
आयः वहीं बातें कही हैं, जो उस ज्योतिषी ने कही थीं। हाँ, उस .ज्योतिषो 
का सविध्य-कथन का ढंग ठोक नहीं था । अरे जो सो वर्षों तक ज्ञीएगा, 
उसके दाँत भी टूटेंगे ही; वह अन्धा और अपाहिज भी होया हो; ओर अपने 
परिवार के बहुत-से लोगों की रुव्यु भी उसे देखनी ही पढ़ेमी । पर ये सब बातें 
इस तरह कहते को नहीं हैं।' दरवारी की खमझ में झा गया कि किस तरह एक 
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ही बात अच्छे ढंग से भी कहो जा सकती है ओर बुरे ढंग से भी । 

यहद्द तो हुईं कुछ कहने के ढंग को बात। आइए, अब एक दुसरे सेन न 
चलें। आप यह तो जानते ही हैं कि अमेरिका में आठ-आठ ओर दुस- 
दस खंडों के मकान हौवा एक साधारण बात है। इसी प्रकार के एक बः 
ऊँचे मकान के एक कमरे में एक आदमी रहता था। पक दिन सन्ध्या के 
समय वह अपने कमरे के सामनेवाले छुब्जे पर, जो बाहर सड़क की तरफ 
पढ़ता था, बैठा हुआ कोई पुस्तक पढ़ रहा था। इतने सें कहीं से एक 
पागल हाथ में भरो ६६ पिस्तोल लिए हुए और बहुत ही क्रोध में भरा हुआ 
वहाँ आ पहुँचा। आते ही उसने डपटकऋर कहा-- तुम अभी इस छज्जे पर 
से सडक पर कूदो। नहीं तो इसो पिसताल से तुम्हारा खिर डड़ा दूंगा | 
डस आदमी ने सिर उठाकर पागल की तरफ देखा । तुरन्त खब बात उसका 
समझ में श्रा गईं । कमरे से निकलकर भागने का जो मार्ग था, वही रोके 
हुए वह पामल--जिसके हाथ में भरो हुई पिस्तोल थी खड़ा था। दोनों 
ओर झूत्यु सुँह फेलाये खड़ी थो । आठउ-द्स खंड ऊंचे मकान से सड़क पर 
कूदता दे तो भी झत्य के मुख में जाता हैं; ओर नहीं कूदता तो भी पागल 
के पागलपन का शिकार होता है। क्‍या आप सोच सकते हैं कि उसने केसे 
अच्छे ढंग से अपनी जान बचाई ! शायद्‌ नहीं। उस आदणी ने हंखकर 
पागल से कहा--वाह, यह तुमने कौन-सी अनोखी बात कही ! में इससे 
भी बढ़कर विल्क्षण काम दुम्हें कर दिखलांता हूँ । ऊपर से नोचे तो सभो 
लोग कूद सकते हैं । में नीचे सड़क पर से कूदुकर इस छुज्जे पर आ सकता 
हूँ ।! ऐसी अ्रदूसुत बात सुनकर पागल दस पड़ा । असज्नता और कुतूहल ने 
उसका सारा क्रोध दबाकर उसके मन की स्थिति बिल्लकुल बदल दी। 
डसने कृहा- हाँ, में पेसा विल्क्षण काम अवश्य देखूंगा।? डस आदसी, 
के कहने पर पागल ने उसे बाहर जाने का रास्ता दे दिया । कमरे से निकलते 
डी उस आदमी ने बाहर से द्वार बन्द कर दिया ओर पुलिस को बुल्वाकर 
उस पागल को पकड़वा दिया । न्‍ 

घुक्‌ बार-एुक सज्जन रात के समय अपने कमरे में अकेले सोये हुए थे। 
इतने में कोई -चोर किसी प्रकार वहाँ आ पहुँचा; भर प्रिस्तोन्न दिखाकर 
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बोला--अपना सारी माञ्ञ मेरे सव॒ुर कर दो । नहीं तो तुम्हें इसो पिस्वौत्न से 
मार डालू गा ; उप्चने तुरन्त उत्तर दिया- -ख्द्‌ कै नी कायरता ह्ढे क्लि छ्क्‌ 
अकेले आदमी पर तुम दो-दो आदमो वार काने आये हो !? आगन्‍्तुक 
घवराया । उसने सोचा क्षि सें तो अक्लेले ही यहाँ आया था । यह दूसरा मेरे 
साथ कोन आ पहुँचा ! यह देखने के लिए उम्रोंही उत्तने सुड़कर पीछे को 
तरफ देखा, व्यों ही घर के माहिर ने उठकर डसे पकड़ लिया और उसके 
हाथ से प्रिस्तील छीन ही। इस प्रकार उसने अपने प्राणों को भी और 
अपने धन को भी रक्षा को । 
आप कहेंगे कि ये सब बाते तो मनोविज्ञान के क्षेत्र की हैं। इनका 
साहित्यिक शेल्नी से क्‍या मतलब ! नहीं, सतत्ब है। पर वह सतलब 
समझाने के लिए हम पइले आपको यह बतल्ाना चाहते हैं 
शेल्ी का स्वरूप कि शेलो कहते किसे हैं, उसका स्वरूप क्या है और उसका 
और उपयोग उपयोग क्याहोता है। लिखने और बोलने में दो बातें 
होती हैं। एक तो मन से कुछ विचार करना; और दूसरे 
वह विचार प्रकट करना । अपने मन के विचार ठीक तरह से व्यक्त करने 
का जो ढंग हता है, उसो को साहित्य में शेज्ञो कहते हैं। हमारे विचार तो 
बहुत भ्रच्छे हों, पर हम वे विचार ठोक तरह से प्रकट न कर सकते हों, तो 
साहित्यक :ड्टि से यह बहुत बड़ा दोष होगा । वाह्तव्र में उत्कृष्ट विचार और 
भाव उनके अनुरूप तथा उपयुक्त ढंग से प्ररुट करना ही कृति का कल्ला-पक्द 
है--इसी में कर्ता का कौशल और कृति का सौन्दर्य है। हममें एक तो विचार 
करने को शक्ति होती है; और, दूसरों, विचार व्यक्त करने की शक्ति | यह 
विचा; व्यक्त करने की शक्ति ही शैल्ली है। जब हम श्रोता या पाठक परे 
अपने किसो कथन या लेख का प्रभाव डाज्नना चाहते हैं, तब हम अपने विचार 
भ्रच्दें-पे-अच्छे ढंग से भ्रकट करना चाहते हैं। यह अ्रभाव तम्ो उत्पन्न हो 
सकता है, जब हमारा कथन या वर्णन यथा-तथ्य हो, डसमें ब्योरे की सभी 
बातें ठीक ढंग और ठोक क्रम से हों श्रोर उनमें ऐसा चातुर्यपूर्ण चमत्कार हो, 
जो श्रोता या पाठक पर तुरन्त प्रभाव ढाल सके और हमारा अभीष्ट सिद्ध कर 
सके। शैली का एक गुण यह भी माना गया है कि कथन या लेख में शब्द 
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तो थोड़े हाँ, पर उनमें श्र्थ या भाव बहुत हों । यदि हमारे विचार दो बहुत 
अच्छे हों, पर उन्हें प्रकट करने का ढंग ठीक न हो यथा हमारा शब्दाडम्बर 
इतना बढ़ा हुआ हो कि इसारे सारे विचार डसी को लपेट में दबे हुए पड़े 
रह जायें, तो ऐसे रूप में विचार प्रकट करने का हमारा वह प्रयास भी विफल 
होगा ओर सारा शब्दाडम्बर भो । प्रभावोत्प दकता उसमें आ ही नहीं सकती । 
ऊूपर उदाहरण-स्वरूप जिन घटनाओं का वर्णच किया गया है, उनमें जो प्रभाव 
उत्पन्त करनेवाला और चमत्कारपूर्ण अंश है, वही शेज्ञी का आधार ३-- 
शैलो-रूपी प्राखाद कों भीत है। बहुत-से लोग शेली को उसी प्रकार को 
अद्भुत या चमत्कारपूर्ण वस्तु समझते हैं, जिस प्रकार हवाई जहाज या रेडियो 
को । पर वास्तव में शेली में इस प्रकार को कोई बहुत अ्रधिक विल्क्षण बात 
नहीं होती । जैसा कि हम अभो कह चुके हैं, अच्छी साहित्यिक शेली अपने 
विचार या भाव ठीक तरह से, ठीक शब्दों में ओर निर्भ्रान्त रूप से प्रकट 
करने में ही है। पर आपके कहने का ढंग कुछ निराला होना चाहिए-- 
दूसरों का अनुकरण या पिष्ट-पेषण नहीं होना चाहिए । 

काव्यों, नाटकों, कथाओं और उपन्यासों में को इसी झकार की प्रभा- 
चोत्पादक और चमात्कारपूर्ण उक्तियाँ जब॒ साहित्य-शाख करे मर्मज्ञों की दृष्टि 
में पड़कर विद्या या कला के क्षेत्र में श्राती हैं, कल्नात्मक दृष्टि से उनका विचार 
या विवेचन होता है, ओर साधारणीकरण के उपरान्त डन उदत्तियों का विभा- 
ज्ञन होता या उनके विभाग बनते हैं, तभी' साहित्यिक शेल्ली अपना अस्तित्व 
तथा स्वरूप प्रकट करती दे । शैली ही दुरूह को सुगम ओर सुगम को दुरूह 
बनातो है । साहित्य का सारा सौन्दय दोलों पर' ही आश्रित है। जब लेखक 
कोरे भाव-व्यंजन से ऊपर उठ्ब र, अच्छे-अच्छे ओर डपयुक्त शब्दों तथा वाक्य 
रचना के सुन्दर प्रकारों से अपनी कृति सजाने का प्रयत्न आरम्भ करता है, 
तब॑ वह सानों अपनी शेल्ली को सृष्टि करता है । 

हमारे यहाँ प्रचीन साहिध्यकारों ने शेल्ली का बहुत हो सूक्ष्म और 
विशद्‌ विवेचन किया है। पर उस विवेचन. का अधिकांश/ काव्य जगत से 
दी सम्बन्ध रखता है। आधुनिक पाश्चात्य विद्वानों ने भी शेद्दी का बहुत- 
कुछ विवेचन किया है; पर कुछ दूसरी ही दृष्टि से और कुछ दूसरे हो उद्देश्य 
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से । हम इन दोनों पद्धतियों को सभी बातों का न तो इस छोटे-से प्रकरण में 
विचार या तुत्तना ही कर सकते हैं श्रोर न वे समो बातें साधारण हिन्दी के 
ज्ेखकों और पाठकों के काम को हो हो सझप्री हैं। इसरो लिए हम इन दोनों 
के आधार पर शेली से सम्बन्ध रखनेवाले कुछ ऐपे मूख सिद्धान्त और तत्त्व 
ही यहाँ बतलाना चाहते हैं, जो साचारण विद्यार्थियों के काम्र |के हों, और 
जिनसे शेल्वी का सत्र ह7 तथा उपयोग उतकों सनक में आ जाये । 
शैज्ली के मुख्य विभाग दो हैं-शब्द-गत और अथ-गत । हम जो कुछ 
बोलते या लिखते हैं, उसमें होतो भी यही दोनों बातें हैं। कुछ तो शब्द 
होते हैं; ओर कुछ विचार होते हैं, जिनका कुछ आशय 
शली के दो होता है। हमारे कथन या लेख का जो अंश विशुद्ध वाक्य- 
विभाग रचना से सम्बन्ध रखता है, वही शेली का शब्द-गत अंग 
है । शब्दों का ठीक चुनाव, वाक्यों में उनका ठीक विन्याप्त 
अथवा इसी प्रकार की और सब बातें, जिनका अरब तक इस पुस्तक में बहुत 
विस्तारपूवक विच्रेचन हो चुका है, व्याकरण के क्षेत्र से सम्बद्ध होने पर भी 
कुछ अंधों में शेल्ली के शब्द-गत अंग के अन्तगंत हैं। ओर हमारे कथन या 
लेख की जिन बातों का सम्बन्ध विचार या अर्थ से होता है, वही शेली के 
अथ-गत अंग या विभाग में आरती हैं। अथ-सम्बन्धी सरलता, स्पष्टता, उक्ति 
को विज्नत्णणता, वर्णित विषय की यथा-तथ्यता आदि बातें इसी अंग में 
आती हैं । इसो लिए दोल्ली के ये द्विविध तर्व उसझे बाह्य और आशभ्यन्तर 
तत्व भी कहलाते हैं। शैली के शब्द-गत था बाह्य तत्व को हम उसका 
रूपया दरीर और उसके अर्थ-गत या आभ्यन्तर तत्व को उसकी आत्मा 
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भी कह सकते हैं। 
.... हमारे काम के लिए झोली के शब्द-गत विभाग के भी दो डप-विभाग हो 
सकते हैं । इनमें से पहला भाषा के विचार से ्रर दूरूरा वर्णों या अक्षरों और 
शब्दों को योजना के विचार से दै। भाषा-शेल्ों के विचार 

भाषा-गत से ही हम कद्दते हैं कि यह विशुद्ध दिन्दी है, यह चलती 
कै | ; ०. हट है 
झात्ती हुईं या साधारण हिन्दी है, यह ठेठ हिन्दी है, यह डद्‌- 
सिश्रित दिन्‍्दी है और यह विशुद्ध उद दे। विशुद्ध हिन्दी वह 
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कहलाती है, जिसमें या तो हिन्दी के तक्धव शब्द हों या संस्कृत के साधारण 
शब्द । ऐसी भाषा में या ठो अ्रबी-फारसी के इब्द बिल्ञकुल. नहीं होते; 
या यदि होते भी हैं तो बहुत कम । पर वे शब्द ऐसे ही होते हैं जो बहुत 
सरल तथा बहुते प्रचलित हो, अथवा जिनके ठीक-ठीक भाव प्रकट करनेवात्ने 
शब्द हमारे यहाँ न हों । उदाहरणा५--- 

'सम्रय-चक्र बराजर घूसता है ओर उसके साथ परिवत्ततव पर परिवत्तंन 
होता चला जाता है| रात बीतने पर जब भोर होती (१) है, तो शीतक्ल, मन्द 
समीर के झोंकों से कल्ियाँ खिल जाती हैं, बच्चों की टहनियाँ धोरे-घीरे 
हिलती हैं, चारों ओर सौरम फ्रेन्न जाता है, रात की नींद का आनन्द लेकर 
जीव पहल्ले दिन का क्ल्ेश भूल जाता है ओर उस नसर्भिक शोभा को 
देखकर आनन्द से परिप्लुत हो जाता है! पक्षियों के मधुर स्वर से उसका 
आनन्द और बढ़ जाता है। क्रम से घुनहरी !!) झुकुट सिर पर धरे बाल-सूये 
उदय होते हैं, मानों अ्रव तक रात के जंधेरे को सूर्य ने ग्रस्त लिया था; उससे 
किसी तरह पीछा छुड्डाकर अब निकले हैं ।! 

' ( पं० दुर्गाश्साद सिश्व--जीव-तर्त्व ) 
इन वाक्यों सें बराबर! और तरह को छोड़कर ओर कोई विदेशी 

शब्द और 'नेसर्गिक' तथा 'परिष्लुछः को छोड़कर ओर कोई विशेष कठिन 

संस्कृत शब्द नहीं आने पाया है । इसी प्रकार का एक और उदाहरण है--- 

“इसी धकार दूज से बढ़ते-बढ़ते यह चन्द्र पुणता को पहुँचा । यह 
पूर्तो का पूरा चाँद किसके मन को न भाठा होगा यह गोल गोत्न प्रकाश 
का पिंड देख भौंदि-भाँति की कल्पनाएँ सन में उदय होती हैं कि क्‍या यह 
निशा अभिसारिका के म्रुख देखने की आरसी है ! या उसके क'न का कुंडल अथवा 
फूल है या रजनी-रमणी के खिलार पर बुकके का खफेद तिलक है अथवा 
स्वच्छ नीले आकाश में यह चन्द्र मानों त्रिनेतन्न शिव की जठा में चमकता हुआ 
कुन्द के सफेद फूलों का गुच्छा है?! 

( पं० बान्नकृष्ण भट्ट --चन्द्रोद्य ) 
... जिस भाषा में नाम को सी विदेशी शब्इ नहीं होते और विदेशी सरत्त 
शब्दों के स्थान पर भी संस्कृत के कठिन झाब्दों का प्रयोग होता है,.वह संस्कृत- 
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बहुल हिन्दी कहल्लोती है। डउदाहरणाथे-- 
ज्ञाति-विशेष के उत्कर्पापक्रष का, उध्तक्के उच्च नीच भावों का, उसके 
धार्मिक विचारों शोर सामाजिक संघटन का, उसके ऐतिहासिक घटना-चर्क्रो 
झोर राजननेधिक स्थितियों का प्रतिब्िनग्व देखने को यदि कहीं मित्र ख़कता 
है तो उसके झ्न्‍्थ-साहित्य में ही मिल सकता है। सामाजिक शक्ति या सजोवता , 
सामाजिक आद्वक्ति रा निर्जीवता और खामाजिक सभ्यता तथा अ्सभ्यता का 
निर्णायक एक साहित्य है । 
( पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी -साहित्य को महत्ता ) 
जत्र इस प्रकार की जापा अपेक्षाकृत और भी अधिक संम्कृत-बहुत्व 
होती है, तब उससे संस्कृत ढग की शबद-योत आने लगती है; और 
वह एक प्रकार से गयद्यन्क्राव्य का रूप चारण कर लेती है । ऐसो भापा समझने 
के लिए कुछ विशेष योग्यदा और अधिक शब्द-ज्ञान की आवश्यकता होती 
छा 


के, 
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ड 
सब एस-भरे छुलकते अकूपार, अलोकिक सुधा-डद्धिक अनन्त सरप्त समधर 
बल रसीसी , लददरों से थक्तित, चकित, परिषर छंकित, कोट-पोट आननद- 
मस्त उनके उस सुरस रस-भीने रखीले मन भी श्रनदेखे अनुनव अनुमाने 


बिक 


पर परतच्छ से दरबाते, अपूर्व छास्य-हास्थ आदि सुत्य-कज्ञा-तिकास हाव- 
भाव भरे अंग अं काते मटकाते नाचते मन छुभात नाच की (१) सम पर 
बंधी, धिर हुई सी लय-दाल के अतजञ तल में लय हा आप दो 


आर आप भी उसके ध्वनि पर सथरक थिरककर ताल से.ताल म्रिल्याते सन 

ही मन गुनशुनाते उस ही घुत पर मानों सरबस खो विवश हो गहरे लहरे के 
घाथ मन को लहर में आ नाचने लगते हैं ।' 

( पं० गोविन्दनारायण मिश्र--ऋवि और चित्रकार ) 

ती हुईं या साधारण हिन्दों वह कहलाती है, जिसमें न तो संध्कृत 

शब्दों की अधिकता हो, न अरबी-फारसो शब्दों की भर-मार । ऐसी भाषा 

का सबसे बड़ा गुण यह होता है कि यह बहुत ही सरल द्ोतो है और इसे 

समझने में न तो कोई कठिनता द्ोती है, न कोई प्रयल् करना पड़ता दै। 
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ऐसी भाषा लचीली होने के कारण जब जिधर चाहे, तब डउघर मोड़ी भी जः 
सकती है । उसमें घंस्कृत या अरबी-फारसी शब्दों का विचार नहीँ होता । 
जो सबसे अधिक सहज, चलते हुए और उपयुक्त शब्द होते हैं, उन्हीं से 
काम लिया जाता है। जैसे--- 
सदन को कुछ तसल्लो हुई। बोला--सुमन, चाहे तुम समझते हो कि 
में बातें बना रहा हूँ, लेकिन में तुमले सत्य कहता हूँ कि डसी मनहूकष 
घड़ी से कभी मेरी श्रात्मा को शान्ति नहीं मिल्ली। मैं बार-बार , अपनी 
मूरूता पर पछताता था। कई बार इरादा क्रिया कि चल्लझर अपराध ज्षप्ता 
कराऊं। लेकिन यह विचार डठता कि किस बूते पर जाऊं। घर्ाज्ञों से 
सहायता की कोई आशा न थी । और सुम्के तो तुम जानती ही हो कि सदा 
कोतल घोड़ा बना रहा! बस इसी चिन्ता में डूबा रहता था कि किसी प्रकार 
चार यैसे पेदा करू ओर अपनी झोंपड़ी श्रल्ग बनाझऊँ। महीनों नौकरी 
की खोज में मारा-मारा फिरा, लेकिन कहीं ठिकाना न लगा ।! 
( श्री प्रभचनद --मानसिक सनन्‍्दाय ) 


इसी वर्ग की, पर इससे भो कुछ हलकी, वह भाषा होती है, जिसमें 
कहीं एक भो कठिन शब्द नहीं होता-सभो ६&डद बहुत हो * चलते हुए 
ओर नित्य की बोल-चाल के होते हैं, जिन्हें साधारण ख्रियाँ और बच्चे तक 
सहज में समझ लेते हैं। जेसे--- 

“इस बात पर पानी डाल दो, नहीं तो बहुत पछताओगी और अ्ररना 
किया पाओगी । सुझसे कुछ न हो सक्रेगा । तुम्हारी जो कुछ अच्छी बाक 
होती तो मेरे सह से जीते जी न निकलती । पर यह बात मेरे पेट में नहीं 
. पच सकती | तुम अभी अक्दड हो, तुमने अभी कुछ देखा नहीं हैं ।? 
झथवा--- ( इंशा-अज्लञाखाँ-- रानो केवकी को कहानी » 

गाँव के पास एक छोटा जंगल भी था। उसो जंगल में बुढ़िया की 
यौ चरने जाती थी। वहीं से जल्बाने के लिए बुढ़िया लकड़ियाँ भी चुना 
छाया करती थी | बैसाख-जेठ में भी उस जंगज्ञ में बहुत ठढक रहती थी । 
दोपइर को भी वहाँ घृप नहों होती थो और ठंढी हा चलरूती था ।? 

( इस ग्रन्थ का परिशिष्ट--भाषा -के नमूने >» 


शैस्तके 


बहुत-कुछ इसी से मिल्लती-जुल्तती वह भाषा होती है, जिसे ठेठ हिन्दी 
कहते हैं । ऐसी भाषा में हिन्दी के तद्भव शब्दों की बहुत अधिकता होती 
है; और उसमें प्रायः गाँव-देहात में बोले जानेवाले बहुत-से शब्द 
भी आरा जाते हैं। यथा-- 

'देवनन्दन थिर होकर उसको देवने गे । उसी में फिर यह बात सुन 
पड़ी-- क्यों, मुझको तुम जानते हो ! मेरा नाम आसा है। मेरे बिना घरती' 
का कोई' काम नहीं चल सकता । में तुमको बतलाती हूँ | जतन करो । जतन 
करने से सब कुछ होगा । देवनन्दन ने बहुत बिनती के साथ कद्वा--कबत्र तक 
होगा माँ ! 

( पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय--देवबाला की मखत्यु ) 


क्र 


ऊपर हमने जिस चलती हुई या साधारण हिन्दी का जिक्र किया है, 
उसमें भी अरबी फारसी के शब्द तो रहते हैं, पर वे प्रायः बहुत हो 
सरल ओर जन-साधारण में प्रचलित शब्द ही होते हैं । पर उद्‌-मिश्रित भाषा 
वह कहलाती है, जिसमें अरबी-फारसी के कुछ कठिन और कम प्रचल्नित्त 
शब्दों की अधिकता होती है। ऐसी भाषा की एक बढ़ी पहचान यह भी 
हैकि उसमें हिन्दी के साधारण प्रचल्षित शब्दों की जगह भो प्रायः अरबी- 
फारसी के कुछु कठिन शब्द रहते हैं । जैसे--- 
चेयरमैन आप सिफे इसलिए हुए हैं कि अपनी कारगुजारोीं गवनमेन्ट 
को दिखाकर आप राय बहादुर हो जायें और खुशामदियों से आप ८ पहर 
६४ घड़ी सदा घिरे रहें । एक बार पक बेठे-ठाले ने पता लगाया तो मालूम 
हुआ कि कुल ३० मुदरिंसों में से २९ मुद्रित ठाकुर साहब के रिश्तेदार 
निकल्ले--कुछ मातृ-पक्त के, कुछ पितृ-पक्त के ।' 
( पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी-म्युनिसिपेक्टियों के कारनामे )- 


विशुद्ध डदू शैली वह द्ोती है, जिसमें साधारण क्रियाओं, विभक्तिकओं, 

अव्ययों ओर कुछ विशेषणों को छोड़कर अधिकतर शेष शब्द अरबी-फारसोे 

के ही होते हैं। बल्कि हम कह सकते हैं कि यद्द देव-नागरों लिपि में लिखी 
हुईं भ्रच्छी ,डदो ही होतो है। जैसे-- 
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सर हेनरी ईलियट लिखते हैं कि--हिन्दू मुसन्निफ की” तसनीफ में कोई 
शेसी बात नहीं है, जिससे उसकी कौम शोर उसका मजहब जाहिर हो सझे। 
हाँ शायद किस्ली कदर इब्रारत का गेर-फसीह और पुर-तकत्लुक होना 
अल्बत्ता इस बात पर उंगली उठाता है कि गेर की. पोशाक उसके बदन पर 
कैसी घुरी मालूम होती है ।! 
( शजा शिवप्रसाद--भाषा का इतिहास ) 
यह तो हुआ भाषा के विचार से शेज्ञी का बाहरी रूप। इसके सिवा 
उप्तका दूसरा बाहरी रूप वर्णों या अबरों की योजना से सम्बन्ध रखता है। 
पर इसका ठीक स्वरूप बतलाने से पहले हस अइने यहाँ के 
चरण-योजना अलंकारों के सम्बन्ध में एक-दो बातें बतला देना चाहते हैं। 
ओर शेज्ञी अलंकार का अर्थ है--गहना या आभूषण । अलंकार वास्तव 
में कुछ कहने के अच्छे प्रकार ही हैं। घास्तव में कथन का प्रक्ृ-र 
ही कध्य विपत्र को सुशोभित और अरझुंकृत करता दे । साहित्यिक क्षेत्र में अलंकार 
के अन्तर्गत वे सभो बातें आ जाती हैं, जिनके योग से साहित्यिक रचना की 
शोभा बढती और उसमें चमत्कार आता है। हमारे यहाँ के प्राचोन 
साहित्यकारों ने अछंकारों का वहुत हो विस्तृत और सूक्ष्म विवेचन, किया है। 
पर इससे यह न समझना चाहिए कि अलंकार सिफे हम'रे यहाँ की चोज् हैं। 
सभी देशों ओर जातियों के लोग सदा से अपनी बोल-चाल ओर लेख अलंकारों 
से अलंकृत करते आये हैं। अलंकार आपको वेहों में भी मिलेंगे, बाइबिल 
में भी और कुरान में भी। यूनान, मिख और चीनवाले भी अपनी भाषा 
अल्ंकृत करते हैं और जैन, बोडु तथा फारसी भी । तात्पय यह कि जो व्यक्ति 
- अस्छे ढंग से कुछ बोलता या लिखता है, डसकी बातों या लेखों 
सें अलंकार अवश्य होते हैं। जब्र तक हमारी भाषा आलंकारिक न 
हो, तब तक उसमें रोंचकता नहीं आती । और जब तक हम अपने 
पविचार अलंकार-युक्त रूप में न प्रकद करें, तब तक हमारे कथन में ओज, माधुय 
आदि गुण नहीं आते । इसी लिए सब प्रकार की रचनाओं में अलंकारों का 
असुख स्थान होता है। पर डसकी यह प्रमुखता भी संयत और मर्यादित 
होनी चाहिए; उस प्रकार को असंयत ओर श्रमर्यादित नहीं होनी चाहिए, 


श्री 


जिस प्रकार को इमारे यहाँ के कुछ काष्यों में पाई जाती है। यदि सारा शरीर 
अलंकारों से ढका हो, तो स्वयं शरोर की शोभा कहाँ रहेगी ! और फिर यदि 
कोई धनी अपने घर के सत्र अलंकार एक-साथ पहनकर धर से निकले तो 
उसे लोग कया कहेंगे ! इसल्लिए अलंकारों का प्रयोग भो डपयुक्त स्थानों पर 
ही होना चाहिए । केवल्न अपना अलंकार-ज्ञान प्रकट करने के लिए कोई रचना 
नहीं होनी चाहिए । 
हमारे यहाँ अलंकार-शाख्त्रियों ने अलंकार के पुख्य दो भेद माने हैं-- 
'शब्दालंकार और ,अ्र्थालंकार । एक तो है शब्दों को योजना का चातुय 
और दूसरा, अर्थ या भाव प्रकट करने का कोशल । पर इच्त 
शेली और दोनों के योग से एक तंखरा भेद और बन जाता है, जिसे 
अलंकार उभयालंकार कहते हैं। अर्थात्‌ जिस रचना में शब्दालंकार 
ह भी हों और अर्थालंकार भी, उसे उभयालूुकार से युक्त 
रचना मानते हैं। अच्छी रचना वही मानों जाती है, जिसमें छझव्दों की 
यौजना भी सुन्दर हो और जो अर्थ के विचार से भा चमत्कारषण हो #$ 
अच्छी दोली का यही सबसे बड़ा और प्रधान लच्तण है। 
शब्दालंकार में सारा चमत्कार शब्दों में ही रहता हैं; इसी लिए यदि 
वे शब्द हटाकर उनके स्थान पर उनके दूसरे पर्याय रख दिए जाये, तो डनकऋा 
सौन्द्र्य नष्ट हो जाता है। यों तो शब्दारुकार के भी हमारे यहाँ बहुत-से 
भेद और उपभेद हैं, पर भुख्य शब्दालंकार अनुप्रास, यमक ओर इलेप दे । 
जहाँ केवल कोई वर्ण या अक्षर--चाहे श्रकेला हो, रहे सांत्रा सदित--बार 
बार आता है, वहाँ श्रनुप्राप अलंकार होता हे। जैसे ननन्‍्द, चन्द, मन्दु आर 
कन्द में प्रत्येक शब्द में हलन्त न के बाद दि! आगरा है। श्रथवा मेली, यंत्र 
कैली है? में कली? तो तीनों शब्दों में है ही । उससे पदले भी सबसमें हे; और 
अन्तिम 'है? में भो वहां है। इसी भ्रकार--बालक बनावे बुध बिमत्त 
विवेकवंत बिविध बजाने बीन बीन बैनवारो दहै।' में 'ब' का अनुपास है । जहाँ 
कुछ स्वर और व्यंजन कुछ दूसरे शब्दों के साथ मिलकर आते तो बार बार 
हैं. पर हर शब्द के साथ कुछ अल्लग अर्थ के सूचक द्ोते हैं, वहाँ यसक, 
झल्लंकार द्ोता है। जेले-- बस अब, हमारा झुछु बस नहीं चद्धता । में बस 
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आया तो दो बार है, पर दोनों जगह उसके अलग अलग अर्थ हैं। इसी 
प्रकार--'बसन देह त्ज्ञ में हमें, बसन देहु बनराज ।? में वसन? शब्द आया 
सो दो बार है, पर पहला बसने या निवास करने का वाचक है ओर दूसरा बस्तर 
का । अथवा 'कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय ।! में पहल्ना 
*बक्नक' सोने या स्वर्ण का वाचक है; और दूसरा धतूरे का। अब यदि यही 
बस, बसन आओ कनक शब्द किसी पद या वाक्य में बार बार न आकर एक 
ही बार आवें, पर ऐसे ढंग से आचें कि उस पद या वाक्य में उनके दोनों 
अथ बैठ सकते हों, तो वहाँ इलेष अलंकार होता है। अर्थात्‌ दो यी अधिक 
अथोवाले शब्दों का प्रयोग श्लेष कहलाता है। इन शब्दालंकारों के भी 
तथा और और दाब्दालंकारों के सी अनेझ भेद-डपर्सेद क्रिसी अलंकार-ग्रन्थ 
मेँ देखे जा सकते हैं। 

जैली में शब्दालंकारों का अन्तर्मांव तो अवक्ृय होता है, पर डनका 
आहत्व उतना अधिक नहीं होतह जितना अथ और फलतः अश्र्थालंकारों 
का होता है। अर्थालंकारों के हमारे यहाँ सैकड़ों भेद-उपसेद माने गये हैं; 
ओर उन सबका बहुत सूक्ष्म विवेचत हुआ है। वह विवेचन इतना विशद 
ओर विस्तृत है कि इस पुस्तक के एक प्रकरण में हम उसका स्वल्य सारांश 
सी नहीं दे सकते; ओर न हमारे प्रस्तुत विवेचन में उसका 'कोई विशेष 
उपयोग ही हैं। जो लोग इन अलंकारों का परिचय प्राप्त करना चाहें, वे 
अलंकार शास्त्र के ग्न्थ देख सकते हैं। यहाँ यही कहना यथेष्ट होगा कि चाहे 
जान-वू झकर दो और चाहे अनजान सें, हमारी अधिकतर बातों ओर लेखों में 
कुछ न कुछ श्रर्थालंकार आ हो जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत ही साधारण 
तथा अपढ़ लोगों की बात-चीत में भी कुछ अर्थालंकार रहते हैं । कारण 
अहो है कि सब अर्थारंकार अनेक प्रकार के कथन-प्रकारों में से ही संकलित 
हुए हैं। जो क्लोग अर्थालंकारों का अच्छा अध्ययन करते हैं, वे अपनो शोक 
में उनका उपयोग करके उसे ओज, माधुय और प्रसाद से बहुत कुछ सम्पन्न 
कर सकते हैं | इस दृष्टि से शेल्री के शौकीनों के लिए अ्रलंकार-शास्त्र का अध्य- 
-अब्रन विशेष उपयोगी ओर लाभदायक होगा न 
फिर भो यहाँ धलंकारों के स्वरूप का कुछ परिचय कराना श्रावश्यक है । 


' कैछी 


वास्तव में अलूुंकार कोई बात अच्छे और सुन्दर ढंग से कहने के प्रकार झात्र 
हैं । जो कुछ हम कहना चाइते हैं, वह तभी सुन्दर, सुशोमित 
अलंकारों का और अलंकृत होता है, जब हमारे कहने का प्रकार या ढंग॒ 
रवरूप. सुन्दर ओर साधारण से कुछ अलग और अच्छा होता है । 
हमारे काच्य-क्षेत्र में तो श्रल्कारों का प्रभुत्व इतना अधिक बढ़ 
गया हैं कि उनका राज्य-सा दिखाई देता है। गद्य में उनका उतना अधिक 
तो नहों, फिर भी बहुत-कुछु उपयोग होता और हो सकता है। हमारों 
रचनाएँ इस उद्देश्य से तो नहीं होनी चाहिए कि उनमें जगह-जगह अलं- 
कार ही भरे हों; पर वह अलंकारों से बिलकुल रहित भी नहों होनी चाहि्: 
आर न सहसा वह अलंकार-अझून्‍्य हो ही सकती हैं। यदि किसी का सारा 
शरीर अलंकारों से भरा हो तो वह कभी सोन्दर्य का प्रतीक्ष न होगा । और 
निरलंकृत या अनलंकृत शरोर भी कभी उतना अ्रच्छा न लगेगा, जितना 
अच्छा सामान्य और उपयुक्त श्रल्षकारों से अलूकृत शरीर लगेगा । अपनी 
रचनाओं में हमें अलंकारों का इसो इष्टि से और नियमित मात्रा में उपयोग 
करना चाहिए । 
यदि हम कहें--अम्ुक पुस्तक बहुत उपयोगी है? तो यह कथन का बहुत 
साधारण प्रकार होग।; ओर इसी शल्लविए सुननेवाले को उसच्र पुस्तक की उप- 
योगिता का सामान्य ज्ञान मात्र होकर रह जायया। पर यदि हम कहें ( क ) 
“यह पुस्तक रामायण के समान शिक्षा-प्रद है ।! ( ख) 'यह पुस्तक अपना 
जोड़ नहीं रखती ।? ( ग ) 'इस पुस्तक के सामने आपकी वद्द पुस्तक भी भहीं 
आरती / (घ ) 'यह पुस्तक तो दूसरों गीता है / अथवा ( छ ) इस 
पुस्तक के सामने आपकी दोनों पुस्तक दब जाती हैं।? तो इस प्रकार के कथरनों 
से सुननेवाले पर पुस्तक की उपझोगिता का अपेच्षाकृत अधिक प्रभाव पड़ेगा 4 
इछी प्रकार याद हम कहें (क ) “आप बहुत कठोरन्‍हदय हैं ।! (ख 3 
आपका कल्लेजा पत्थर का है।! (ग) आपने तो कठोर-हुदकता में अपने 
भाई को सी मात-कर दिया।” अथवा ( घ ) आपको कठोरता तो ऋछु्ऋ 
में भी नहीं दिखाई देती ।? तो ये सब भी कथन के प्रकार ही इसे, पर 
साधारण से श्रधिक प्रभाकशाली होंगे। इसो प्रकार इम ग्रह भी कष्ट सके 


अच्छी दिन्दो 


है....आप दानियों में कर्ण, बीरों में अजुंन और सत्य-पात्नन में हरिश्वन्द्र हैं।! 
यह भी कथन का एक निराला प्रकार हुआ । अथवा हम कह सकते हैं--.. 
( के) आप और आपके भाई दोनों एक हैं ।/ (ख्र) यह लड़का है या 
झाफत का परवाछा !! (य) यह छड़का चार दिन को बोमारी में सुखकर 
काटा हो गया / (घ) आप अपने घर के राजा हों, तो भो इमारे क्रिस 
काम के !' ( छ ) आपकी शिक्षा से तो गधा भी आदमो बन सकता है ।? 
(च ) आज तो घर बैठे आपके दशेन हो गये! (छ ) “आपका यश सारे 
संसार में फेंला है ।? ( ञज) आपके दशेनत्र मात्र से हमारे सब बाप कट 
गये ? ( झ) आपझोी बातों पर मुझे हँसी भी आतो है ओर क्रोध भी 
चढ़ता है ।? ( ज ) 'राम की कृपा से अन्धे भी देखने ओर गूँगे भी बोलने 
खगते हैं।' तो ये भी कथन के प्रकार ही हैं; ओर ऐसे ही कथन-प्रकारों के 
आधार पर इसारे यहाँ के अ्रल्धंकारों की सृष्टि हुईं हैं। इसी लिए कहा 
जाता है कि चमत्कारपूर्ण कथन-प्रकार ही अलंकार हैं। ओर इसा आधार 
पर अल्ंका र-शासत्र के ज्ञाता छोक-प्रचल्षित कहावतों और सुदावरों तक सें एक 
अथवा अनेक अलंकार हू ढ़ निकालते हैं । 
परन्तु श्रढ्ंकार द्वी शेंद्वो के सवाध्व नहीं हैं; ये तो उसके एक अंग 
सात्र हैं | हमारे यहाँ के साहित्यकारों ने श्रथ के विचार से शब्दों की तीन. 
प्रकार को शक्तियाँ सानी हैं--अभिधा, लक्षणा और 
शब्दों की शक्ति व्यंजना | शब्द को ये शक्तियाँ तभी प्रकट होती हैँ, जब 
और गुण॒ उर्हें वाक्यों में स्थान मिलता है ।' किसी शब्द का णुक हो. 
और साधारण अप उसकी अभिधा शक्ति से प्रक। होता. 
है। पर जहाँ किसो वाक्‍्य में ठीक संगति बेठाने के लिए शब्द के साधारण: 
अर्थ को छोड़कर कोई ओर श्रथ लिया जाता है, वहाँ डसकी लक्षणा शक्ति काम 
करढ्ी है । प्रायः मुहावरों और विशिष्ट क्रिया-प्रयोगों से शब्दों के ह्रो अथ' 
निकज्ञते हैं, वे इसी शक्ति के हवारा | ओर जहाँ व्यंग्य आदि के रूप में कुछ 
विपरीत-सा और चसत्कारपूर्ण अ्र्थ निकलता है, वहाँ उसकी ब्यंज्ञना शक्ति: 
काम करतो है । साहित्य में अच्छे वाक्य वद्दी समम्े जाते हैं, जिनमें ब्यंजना, 
से सूचित होनेवाल्ला व्यंग्यार्थ रहता है । दाब्दों या बाक्यों का यही व्यंग्याथ 


ब्ली 


सबसे अधिक चमस्क़ारपुण ओर प्रभावशात्री होता है । 

शक्ति के सिवा शब्दों में गुय भरी होते हैं, जिनमें माधुयं, ओज और 
प्रसाद मुख्य हैं । फिर शब्द-योजना की जिस विशेषता से रचना में ये तोनों 
गुण उत्पन्न होते हैं, उसे शब्दों को बृत्ति कहते हैं। इन तीनों गुणों को 
वृत्तियाँ मी तीन हैं ; माथुय को बृत्ति मघरा, ओज की परुषा और प्रसाद को 
_औढ़ा बृत्ति सानी गई है। फिर इन्हीं गुणों और वृत्तियों के अनुसार €चना की 
तीन रीतियाँ सानी गईं हैं, जो वेदर्भी, गोड़ी और पांचात्नो कहलाती हैं। 
पर भ्रव ये रीतियाँ बहुत पुरानी हो गई हैं और' इनके उदाहरण प्राचीन 
अ्न्‍्धों में ही पाये जाते हैं। आज-कल ओर विशेषतः गद्य में इतका कोई 
उपयोग नहीं है; इसलिए इनका विचार छोड़कर हम शब्दों के गु्यों और 
वृत्तियों के सम्बन्ध में द्वी कुछ मुख्य बातें बतल्ाकर आगे बढ़ेंगे। 

रचना में माधुय तभी आता है, जब्र हम श्रपनी बात मधुर शब्दों में 
और मधुर रूप से कहते हैं। हम अच्छी-से-श्रच्छो बात कठोर रूप में भो कह 
सकते हैं; ओर कठोर-से-कठोर बात मथुर रूप में भ्री। आज-कल्न के राज- 
नोतिज्ञ प्रायः कछोर-छे-कठोर बात भी सधुर रूप में कहने में बहुत 
सिद्धहस्त हैं। हम यह तो नहीं कहते कि हमारे लेखकों को भी इस 
विषय में राजनीतिज्ञों का ही अ्नुकरण करना अहिए; क्योंकि राजनीतिज्ञों 
का माधुय प्रायः कपटपूर्ण होता है। पर राजवीतिज्ञों के भाषणों और द्वेखों 
से हम यह अवश्य सीख सकते हैं कि कोई बात मधुर रूप में केसे कह्ठी 
जा सकती है। लेखकों को खदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 
हमारे विचार और भाव तो मधुर हों दी, उन्हें प्रकट करने को शेंत्ी भी वेसी 
ही मधुर हो । कभी कोई कठोर बात नहीं कहनो चाहिए । खब बातें ऐसे 
मधुर रूप में कहनी चाहिएँ कि सुनने ओर पढ़नेवाले प्रसन्‍न हो जाये। 
यदि कोई प्रत्यक्ष कूठ बोलता हो; तो भो आज-कत्न को पारिषदिक प्रथा के 
. अनुसार डसे सहसा 'झूठा? नहीं कहा जाता । यही कहा जाता है-आपका कथन 
सत्य से बहुत दूर है; अथवा आपको इस विषय में जो सूचना मिल्ली है, वह पूरी 
झौर ठीक नहीं है। पँं० जवाहरज्ञाल नेहरू ने काइमोर के सम्बन्ध में बम्तई में 
झपने एक भाषण में ( अग्रेज़, १६४८ ) कहा था-- यद्यपि भारत स्वतंत्र दा 


गया है, तथापि इन ( संसार के बड़े बड़े ) राष्ट्रों के दृष्टिकोण में कोई अन्तर 
नहीं हुआ है।? थी तो यह फटकार ही, पर कैसे मृछुर रूप में थी ! यदि कोई 
साधारण ब्यक्ति होता तो यही कहता कि भारत के स्वतंत्र हो जाने पर भी बड़े- 
बढ़े राष्ट्र उसे अभी तक तुच्छु या हेय ही समझते हैं। इसमें फटकार तो होती 
ही नहीं, उलटे इससे भारत की तुच्छुता या होनता ही सिद्ध होती । पर मेहरू जी 
की उक्त उक्ति में फटकार के सिव्रा भारत के गोरब का अभिमान भी भरा था | 
रचना में ओवर तभी आता है, जब उसमें शिथिज्ञता कहीं नाम को भी 
नहीं होती । जैला कि हम पहले 'वाक्य-विन्याल' शीषक प्रकरण में बंतला चुके 
है, रचनाओं में शिथिरता दो प्रकार की होती है--पहली दब्द-गत और दूसरो 
अर्थ-गत । वाक््यों की बनावट या शब्दों की योजना भी शिथिल्न हो सकतो 
है, और विचार या साव प्रकट करने का क्रम भी । जहाँ विचार ठोक कऋम से 
रखे जाते हैं और साथ ही वाक्यों की रचना भी ठीक ढंग से होती है, वहीं 
रचना में ओज आरा सकता है। हमारे विचार ठीक क्रम से तो होने ही चाहिएँ, 
उनमें प्रोढता होना भी आवश्यक है। जब औओढ़ विचार उसम वाकप रचना 
की सहायता से प्रकट किये जाते हें, तभी रचना प्रभावशात्रिदी होती है । कुछ 
झवस्थाओं में यह ओज गुण माधुय का विरोधों भी हो सकता हं--रचना को 
मचुरता कुछ कम भी कर सकता है। पर झ्ाथः दोनों के काय-क्षेत्र अलग 
 अल्षग द्वोते हैं; इसलिए दोनों में विरोध को उत्तनो गुंजाइश नहीं होती । 
प्रसाद गुण का काम है अथ का स्पष्ट और निश्चित अभिव्यंजन । 
बातें तो बहुत-सी और भ्रच्छी अच्छी कह जाये, पर वे बातें शब्दों की 
में इस तरह डलझ जाये कि सुनने या पदनेत्राले के पतले कुछ भी न पढ़े 
बहुत कम पड़े अथवा कुछ का कुछ पड़े, तो हमारा सारा प्रयात्त ही व्यथे 
जायगा--हमारा झुख्य , उेइय हो बिलकुज्ञ नष्ट हो जायगा । यह भी 
है कि अथ की दुर्वोचता के कारण लोग हमारी रचना पढ़से-पढ़ते बीच में 
छोड़ दे । अथवा यदि जैसे-तेसे पढ़ भी जायें, तो हमारा ठीक अ्रभिप्राय 
समझकर कुछ ओर ही (मिप्राय समझने लरगें। इसी लिए हमारी 
सदा एसी हनी चाहिए, जिप्चमें आदि से अन्त तक अर्थ की विमलता ओ 
स्वच्छुता पूर्ण मात्रा में बनी रहे । यही है रचना का प्रसाद-गुण । 


शेत्ली 


यह तो हुआः हमारें यहाँ के खाहित्यकारों की इष्टि से रचना-शैल्लों का 
विवेवन | अब आइये, जशा आधुनिक पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि से भी देख 
ओर समझ हे कि वे शेल्ली का विचार केसे करते हैं। पाश्चात्य 
शंह्ती का विद्वानों ने भो शेक्ती पर विचार तो बहुत अधिक किया है, 
पाश्चात्य रूप पर उन सबका कोई एक निश्चित मत या सिद्धान्त नहीं है । 
भिन्न भिन्न आचायों के मिन्न भिन्न मत हैं। सत्र आचारयोँ के 
मतों का सारांश यहाँ देवा हमारे लिए असम्भव है। हाँ, उनमें कुछ बातें ऐसी 
भी हैं, जिनके सम्बन्ध से बहुत ही कम मत-भेद है या जिनमें जल्दी मत-मेद 
हो ही नहीं सकता । ओर कुछ बातें ऐसी भी हैं, जो या तो इसारे यहाँ के 
पिद्धान्तों से मेल खादी हैँ या किसी न किसी रूप में उनके अन्तर्गत भा सकती 
हैं।ऐसी हो बातें नये लेखकों के लिए उपयुक्त भो हो सकती हैं ' हम 
मुख्यतः इसी प्रकार की कुछ बातें यहाँ बतखाना चाहते हैं । 
यह तो सभी लोग जानते और मानते हं कि रचना में शुद्धता, सरद्वता 
और स्पष्टता होनी चाहिए; वह भाव-ब्यंजन की छुन्दर प्रणालियों से युक्त 
होनी चाहिए; और उस्रर्मे सजीचवा तथा लाखित्थ हेना चाहिए। और इन 
सब बातों के क्षेत्र भी बहुत कुछ वही हैं, जो साथुयं, ओन और प्रप्ताद के हैं । 
हाँ, उनके वर्गीकरण का ढंग अवश्य हमारे यहा के ढंग से कुछ निराज्ञा 
इस विषय में दो मत हो ही नहीं सकते कि रचतः में सरलता होनी चाहिए; 
जिपसे उसका अर्थ और साव पाठकों की समझ में तुरन्त ओर अनायास आ 
जाय यह हमारे यहाँ के प्रसाद गुण के अन्तर्गत ही है। सजोवता को हम 
झोज के श्रन्तर्मंत मान सकते हैं। यह रचना का वह गुर है जो हमारी 
बातों में जान डालकर पाठकों के सामने हमारे वणित विषय का जीवा-जागता 
चित्र उपस्थित दरवा है। यह गुण पाठकों की कल्पना-शक्ति तीन करने में 
बहुत सहायक होता है। लालित्य बहुत छुछ वही है जो इमारे यहाँ का 
माथुय है । इससे रचना सनोहर होती है. और पाठकों का ध्यान अपनी ओ 
आक्ृष्ट करती तथ। अपने पर उनका अदुराग बनाये रखती है। एक भौर गुण 
है जिसे कुछु लोग उल्लास या प्रोत्साहकग कहते हैं; पर जो इसारो सम्मति 
मेंचाइता है। इसे भी उस आते यहाँ क्रे ओज है अत्वतत्र सान 
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हैं। इसका काम भी रचना में प्रभाव डालने की धक्ति उत्पक्ष करना है। अन्तिम 
गुण लय है जो यमक, अनुप्रास आदि के सिवां सुन्दर-और एक-रस शब्द योजना 
से उत्पन्न होता है; और इसी लिए यद्द रचना का शब्द-गठ सोन्दर्य है । पक 
के बाद एक डपयुक्त शब्द का विन्यास ही इसका सुख्य आधार है। सारांश 
यह कि रचना सब प्रकार से संरह, स्वच्छ, रुपष्ट, मधुर, प्रभावोत्पादक, 
शिध्तापूर्ण और संगीतमय होनो चाहिए । 

शब्दों का ठीक चुनाव और वाक्यों में उत्तका उपयुक्त स्थापन, वाक्यों 
का सुन्दर, सुष्ट और स्पष्ट विन्यास, विचारों का समुचित विश्लेषण और ग्रति- 
पादन, थोड़े से शब्दों में अधिक भाव प्रक. करना ओर पाठकों के मनोरंजन 
का ध्यान रखते हुए उनपर पूरा-पूरा प्रभाव डालना ही शौल्ी की विशेषताएँ 
हैं। हर जगह उपयुक्त क्रियरा-प्रयोग और बीच-बीच में सुद्दावरे और कहावतें 
रखने से भाषा का प्रवाह ठोक रहता हे और रचना में जान आती है; 
और ये बातें होलो स्थिर करने में बहुत कुछ सहायक होती हैं। 
फिर शैल्ली में इस सबसे बढ़कर जो बात होती है, वह है रचना पर 
लेखक की नैयक्तिक छाप । यह छाप ऐसी प्रबक्‍क्ष होदबी चाहिए कि इसे 
देखते ही लेखक पहचाना जा सके । रचना देखकर यह कहा जा सके कि यह 
असुक लेखक की ही है, उसके सिवा और किसी की हो दवी नहीं सकती । 
अच्छा लेखक वही समझा जाता है, जिसकी निज की शेल्ली बोलती हुईं शैत्ली 
हो। जिस लेखक को या जिस रचना में कोई विशिष्ट शैत्वी न हो, डसको 
गिनती अच्छे साहिस्यकार या अच्छे साहित्य में नहीं होती । इसो लिए श्रच्छे 
साहित्यकार बनज्ेवालों को अपनो विशिष्ट शेल्ली बनानी पड़ती है। शेल्ली दो 
पद्मावत की पंक्तियाँ रामचरित मानस में, तुलसी के पद खूर के पदों में, असाद 
के वाक्य प्रेमचन्द के वाक्यों में, आचाय शुरू के चोज आचाय गुल्केरों के चीजों 
में और बा० बालमुकुन्द गुप्त की टिप्पणियाँ आचाय ६वेदी की टिप्पणियों में 
नहीं मिलने देती। शेली दी लेखक का नास पुकारकर बतलाती और उसका 
परिचय देती है। साहित्य का सारा सौन्दर्य, आलोचना का सारा आधार 
झौर लेखक को विशिष्टता की सारी पहचान शैल्ली में ही निहित रहती है । 


[१५ ] 
फुटकर बातें 
हिज्जे या अक्षरी को भूलें--अशुद्ध समास--वः और वः का 
३] [कर ० (५ ८5 हा छा का 
भेद-अनुस्वार और चन्द्रविन्‍्दु-अक्षरों के नीचे विन्दियाँ--विराम- 
चिहों का उपयोग--पूर्णो विराम और अल्प विराम--योग-सूचक 
चिह--प्रश्न-चह्च--अवतरण चिह्न--प्र८ देखने की योग्यता-- 
स के भूत--लेखकों की भूलों का सुधार | 


अब तक भाषा की शुद्धता के सम्बन्ध में बहुत-सी बातें बतल्लाई जा चुकी 
हैं फिर भी कुछ छोटो-मोटी बातें रह गईं हैं। जअेसे--शब्दों के रूप, 
विराम-चिह्न आदि । थे सब बातें यद्यपि देखने में बहुत सामान्य जान पड़ती 
हैं पर भाषा की शुद्धता के विचार से इनका बहुत अधिक महत्त्व हैं। इस 
ग्रकरण में हम इसी प्रकार को कुछ फुटकर बातों का विचार करना चाहते हैं । 
आशा दै इनसे भी लेखकों तथा विद्यार्थियों को भाषा का स्वरूप शुद्ध और 
स्थिर रखने में बहुत कुछ सद्दायता मिलेगी । 
यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो देव-सागरो में हिज्जे या अक्चरों का 
कोई स्थान नहीं है । उसका स्थान तो उन छिपियों में होता है जिनमें लिखा 
कुछ जाता है, और पढ़ा कुछ। जैसे ब्िखा जाय 
हिब्जे या अक्षरी 'बालकुल” और पढ़ा जाय 'बिल्नकुल्ः या त्रिखा जाय 
- की भूलें. 'हाल्फ! और पढ़ा जाय हाफ; या वर्षा! का सूचक 'रेन? 
तो लिखा ज्ञाय 797 ओर शासन? का सूचक रेन! दिखा 
जाय 70270 अथवा, टुकड़ा या खंड” का सूचक “पीर्सा तो लिखा जाय 
70८० और 'शान्ति! का सूचक पीस” लिखा जाय 6826 । जिन छिपियों 
में बुक एक उच्चारण के लिए कई अच्चा हों ( जैसे--उदू में 'स' के लिए 
से! 'सीन!ः और 'साद' या "ज्ञः के लिए ज़ाब, ज्ञे, ज़ाद ओर ज़्ो) 
उनमें भी हिज्जे की आवश्यकता होती दे । दमारे यहाँ ये सब बातें 
नहीं हैं । हमारे यहाँ तो शब्द के शुद्ध उच्चारण का ज्ञान हो श्रपेक्षित 
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होता है। हमारे यहाँ ऐसे शब्द बहुत कम हैं, जिनमें उच्चारण के कारण 
द्विब्जे की गड़बड़ी हो सकती हो । यह ठीक है कि आज-कल “प्रिय में अर 
का उच्चारण भी दैसा ही होता है, जैसा पृष्ठ! में 'प? का; और इस आधार 
पर हम कह सकते हैं कि 'प्रिय' का उच्चारण भी वैध्ा ही होता है, जैसा 'पृथ 
का। पर इस प्रकार के शब्द बहुत ही थोड़े होंगे, जिनमें यह सोचना पड़े कि 
“(ग्र' लिखा जाय या 'प१। अधिकतर अवस्थाओं में यदि इब्द का टीक 
बच्चारण मालूम हो तो हिज्जे में भूल के लिए बहुत हो कम अवकाश रह 
जाता है। कदाचित्‌ थही कारख है कि हसारे यहाँ 'हिज्जे! का वाचर्क शब्द 
प्रचलित नहीं है । फिर भी कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके हिज्जे में घाँधली 
दिखाई देती है। हमारे यहाँ अनेक परम प्रचलत्धित शब्दों के रूप भी स्थिर 
' नहीं हैं। बिए”ः और “चाहिए? सरीखे सामान्य शब्द भी किसों 
निश्चित रूप में नहीं छिखे जाते। कोई 'द्विए' ओर 'चाहिए! लिखता है; 
कोई लिये और 'चाहिये'। करावे, कराये और कर! वे; छूछँगे, छुतेंगे, छुएँगे, 
छूेंगे; पाये, पाए, पावे, पावें; जायगा, जायेगा, जाएगा, जावेगा आदि अनेक 
रूप देखने में आते हैं। यह बात भी नहीं है कि एक लेखक सदा किसी शब्द 
का कोई एक ही रूप खिखता हो ओर दूसरा लेखक कोई दूसरा रूप ठीक 
मानता हो । कोई लिए गए! सलिल्लता है, कोई दिये गये” और बहुत से 
लोग लिखते हैं--लिए गये! या दिये गए? । बहुत-से लेखक अपने एक 
ही छेख में एक दी शब्द कई तरह से लिखते हैं, जेसे-- कहीं 'करिये” और 
कहीं 'कीजिए!, कहीं लीजिए ओर कहीं 'छीडिये” आदि। एंक देनिक पत्र 
में कुछ स्थात्नों पर 'दिखाया! और सुनायी” तथा कुछ स्थानों पर 'दिखाई* द 
और “सुनाई” आ द देखकर जब इसके कारण का पता लूगाया गया, तब 
मालूम हुआ कि जहाँ ख्रीलिंग के विचार से ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ 
'दिखादयी! या सुनाया रक्‍्खा जाता है। जेसे उसने पुस्तक दिखायी” और 
बात सुनायी! । और जहाँ क्रिया अपने साधारण रूप में आतो है, बढाँ. 
'दिखाई! या सुनाई रक्खा जाता है । जेसे-- दृश्य दिखाई दिया? और 'शब्द 
सुनाई पड़ा! | ऐसे तक सुनकर आदमी को दंग रह जाना पड़ता है। इससे: 
मो बढ़कर हमें एक बार एक परस प्रसिझ सम्पादुक और लेखक के हाथ के 
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बिखे हुए लेख बम “मिला था-भश्राशा है कि तीन रुपये सेज्रकर आप हमें 
अनुप्रहीत करंगे ।! इससे यही सिद्धान्त निकलता है कि हिन्दी में हिज्ने 
की कोई निश्चित प्रणाल्ली नहीं है; और यदि है भी तो था तो सब लोग वह 
प्रणात्षी जानते ही नहीं, या उसे सानते ही नहीं। हिन्दी सरीखी उद्त.. 
माषा के लिए यह बहुत लज्जा की बात है। हिन्दों की एक प्रशस्त प्रात : 
होनी चाहिए और सब लोगों को उसी प्रणाली का अनुसरण करना चाहिएु। 
एक सीमा तक प्रद्मस्‍्त प्रणाल्ली निश्चित भी है; परन्तु वह आस-पास की 
कई गन्दी ;णालियों से इस प्रकार घिर गईं है कि नये लेखक उसे पहचान 
नहीं पाते; ओर जब जो जी में आता है, लिख जाते हैं ।- 

कोई आईं! छिखता है तो कोई “आयी! । ( अब इस शाखा के लोग 
कम रह गये हैं ।) कोई 'कुँअर? लिखता है तो कोई 'झँचर! और कोई 'हलुप्रा? 
पसन्द करता है तो कोई 'हल्लुवा! । कोई “गुंजाइश” निरालता है तो कोई 
धुंज्ञायश' । कोई सोसाइटी? हूं ढ़ता है तो कोई 'सोसायटी' | कोई “बवराता? 
है तो कोई 'घबड़ाता' । कोई पाउंड” माँगता है तो कोई 'पौंड!' । कोई 
पहिले' लिखता है, तो कोई पहले! । कोई “अँगृूल्ली” दिखाता है तो कोई 
'डुगली? । कोई ग्यायत' चाहता है तो कोई “रिआ्रायतः। कोई रेडियो? 
सुनता है तो कोई 'रेडिओर! पर बोलता है। यही बात युरोप, योशेष, यूरो३; 
अँग्रेज, अंगरेज; कान्फरेन्स; कास्फर नस; पालेमिन्ट, पालिसेन्ट, पालियामेन्ट 
आदि के सम्बन्ध में भी है। सीधे-सादे 'साने! (अथ्थ ) को कुछ लोग 
आायने!? बना देते हैं। या तो वेष! होना चाहिए या 'भेश्त! ; पर कुछ लोग 
दोनों को एक में मिल्लाकर 'भेष! लिखते हैं। यद्यपि अब, अधिकतर लोग 
शुद्ध रूप डपयुक्तां लिखने लगे हैं, फिर भा पुराने ढंध पर अशुद्ध रूप 
'उपरोक्त' लिखनेवाले लोग भी मिल्नते ही हैं। कुछ लोग खोत' को 
भूल से श्रोौदः भी लिख जाते हैं। कोई केवल स्वास्थ! (€ स्वास्थ्य ) लिख 
कर रह जाता है और कोई स्वस्थ्य! ( स्वस्थ ) तक जा पहुँचता है। संस्कृत 
के हल्नन्त शब्दों के सम्बन्ध में भी लोग बहुत गड़बड़ी करते हैं। विद्वान, 
भगवान्‌, जगत्‌ आदि के विद्वान, भगवान, जगत आदि रूप तो हिन्दी 
के मान लिये जा सकते हैं; पर जब लोग इससे भी और आगे बढ़कर 


का 


अच्छी हिन्दी 


होता है। हमारे यहाँ ऐसे शब्द बहुत कम हैं, जिनमें उच्चारण क॑ कारण 
हिब्जे की गद़बड़ी हो सकती हो । यह ठोक है कि आज-कल “प्रिय में 'प्र! 
का उच्चारण भी वैसा ही होता है, जैसा प्र में 'ए” का; और इस आधार 
पर हम कह सकते हैं कि प्रिय! का उच्चारण भी वैसा ही होता हे, जैसा पथ 
का । पर इस प्रकार के शब्द बहुत ही थोड़े होंगे, जिनमें यह सोचना पड़े कि 
भुप्रः खिखा जाय या ए!। अधिकतर अवस्थाओं में यदि इंडद का टीक 
उद्चारण मालूम हो तो हिज्जे में भूल के लिए बहुत हो कम अवकाश रह 
जाता है। कदाचित्‌ यही कारख है कि हमारे यहाँ 'हिज्जे! का वाचफ शब्द 
प्रचलित नहीं है। फिर भी कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके हिज्जे में धाँचली 
दिखाई देती है। हमारे यहाँ अनेक परम प्रचक्षित शब्दों के रूप भी स्थिर 
नहीं हैं। लिएः और “चाहिए! सरीखे सामान्य शब्द भी किखों 
निश्चित रूप में नहीं लिखे जाते। कोई 'लिए' ओर 'चाहिए! लिखदा है; 
कोई लिये! और चाहिये' । करावे, कराये और करा वे; छूएँगे, छुब गे, छुप गे, 
छूवेंगे; पाये, पाए, पावे, पावे; जायगा, जायेगा, जाएगा, जावेगा आदि अनेक 
रूप देखने में आते हैं । यह बात भी नहीं दे कि एक लेखक सदा किसी इब्द 
का कोई एक ही रूप लिखता हो और दूखरा लेखक कोई दूसरा रूप ठीक 
मानता हो । कोई लिए गए! लिखता है, कोई 'डिये गये! और बहुत से 
खोग लिखते हैं--लिए गये? या लिये गए! । बहुत-से लेखक अपने एक 
ही लेख में एक ही शब्द कई तरह से लिखते हैं, जैसे--कहीं करिये' ओर 
कहीं 'कीजिए!, कहों लीजिए ओर कहीं लीजिये” आदिं। णुक देभिक पत्र 
में कुछ स्थानों पर 'दिखायीः ओर 'सुनायी' तथा कुछ स्थानों पर दिखाई! 


6  .#. 
और 'सुनाई” आद देखकर जब इसके कारण का पता छगांदया गया, तब 


मालूम हुआ कि जहाँ खीलिंग के विचार से ऐसे शब्दों का प्रयोग हवा है, वह 
(दिखायी! या खुनायो' रक्‍्खा जाता ढे। जेसे “डसने पुस्तक दिखायी! 
बबात सुनायी! । और जहाँ क्रिया अपने साधारण रूप में आती हे, 
दिखाई? या सुनाई रकखा जाता है । जेंसे-- दृश्य दिखाई दिया? और 
सुनाई पड़ा! । ऐसे तक सुनकर आदमी को दंग रह जाना पड़ता है। 

सी बढ़कर हमें एक बार एक परम प्रसिद्ध सम्दादक और लेखक के हाथ 


फुटकर वातें 


हिखे हुए लेख में ,मिल्ला था-आ्राशा है कि तीन रुपये भेजकर आप हमें 
अनुप्रहीत करेंगे ।! इससे यही सिद्धान्त निकलता है कि हिन्दी में हिज्मे 
की कोई निदिचत प्रणाली नहीं है; ओर यदि है भी तो था दो सब लोग वह 
प्रणाल्षी जानते ही नहीं, या उसे मानते ही नहीं। हिन्दी सरीखी उच्न८ 
भाषा के लिए यह बहुत कज्जा की बात है। हिन्दी की एक प्रशस्त प्रणल:; 
होनी चाहिए और सब लोगों को उसी प्रणाली का अनुसरण करना चाहिए। 
एक सीमा तक प्रशस्‍्त प्रणाल्ी निदिचत भी है; परन्तु वह आस-पास की 
कई गन्दी :णालियों से इस प्रकार घिर गई है कि नये लेखक उसे पहचान 
नहीं पाते; और जब जो जी में आता है, लिख जाते हैं ।- 

कोई आई! लिखता है तो कोई 'आयी!। ( अब इस शाखा के लोग 
कम रद गये हैं ।) कोई 'कुँअरः लिखता है तो कोई 'झुँवर' ओर कोई 'इलुप्रा' 
पसन्द करता है तो कोई 'हल्लुवा! । कोई “गुंजाइश” निकलता है तो कोई 
पुंज्ञायश! । कोई 'सोसाइटी' हू ढ़ता है तो कोई सोसायटी' | कोई 'घवराता? 
है तो कोई 'घबड़ाता' | कोई पाउंड” माँगता है तो कोई 'पोंड! । कोई 
पवहिले! लिखता है, तो कोई 'पहले' । कोई “अँयूल्ी” दिखाता है तो कोई 
'डँगली? । कोई 'श्यायत' चाहता है तो कोई “रिग्रायत! । कोई रेडियो! 
सुनता है तो कोई 'रेडिश्रो! पर बोलता है। यही बात युरोप, योरोप, यूरोउ; 
 कँग्रेज, अंगरेज; कान्फरेन्स; कान्झस्स; पालेमिन्ट, पाहिमरेन्ट, पालियामेन्ट 
आदि के सम्बन्ध में भी है। सीचे-सादे 'साने! ( अथथ ) को कुछ लोग 
मायने? बना देते हैं । या तो 'वेष! होना चाहिए या 'भेस!; पर कुछ लोग 
दोनों को एक में मिलाकर 'सेष छिखते हैं। यद्यपि अब, अधिऋतर लोग 
शुद्ध रूप 'डपयुक्ता लिखने लगे हैं, फिर भो पुराने ढंस पर अशुद्ध रूप 
“उपरोत्त', लिखनेवाले लोग भी मिलते ही हैं | कुछ लोग 'खोत' को 
भूल से शत” भी लिख जाते हैं। कोई केवल स्वास्थ! ( स्वास्थ्य ) सिख 
कर रह जाता है और कोई स्वस्थ्य! ( स्वस्थ ) तक जा पहुंचता है । संस्कृत 
के हलन्त शब्दों के सम्बन्ध में भी लोग बहुत गड़बड़ी काते हैं। विद्वान, 
भगवान्‌, जगत ' थ्रादि के विद्वान, भगदान, जगत आदि रूप तो हिन्दी 
के मान लिये जा सकते हैं; पर जब लोग इससे भी और आगे बढ़कर 


ञ 
-श, 
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महान! को महान! मानकर डससे भाववाचक संज्ञा /महानता? बनाने 
लगते हैं, तब समझूदारों के मन में ग्लानि सी होने लगती दे। इसके विप- 
रीत कुछ लोग ऐसे अत्तर भी हलनत कर देते हैं जो वस्तुतः सस्वर होने 
चादिएँ। शुद्ध रूप प्रत्युत' है, पर प्रायः लोग 'त्युत' छिखते हैं। कुछ 
विदेशी शब्द कहीं आधे श्रक्वरों से लिखे जाते हैं और कहीं परे अक्षरों से । 
जअैसे--गरमी-गर्भो, बिलकुल-बिल्कुल, सरदार-सदार, मसुसलमान-सुसल्मान 
आदि | हमारी सम्मति में ऐसे शब्दों में पूरे अक्षर रखना ही प्रशस्त भी है 
और छिखाई तथा छापे के विचार से सुगम भी । 
कुछ ऐसे लोन भी हैं जो कुछ' और एक?! को मिलाकर 'कुछेका! या 
“'5र! और 'एक? को मिलाकर 'हरेक', 'संध्य एशिया को एक में मिलाकर 
'मध्येशिया! और हिन्द एशिया! को सिल्लाकर 'हिन्देशिया 
अंशुद्ध छिखते हैं। माँ-बाप जिनका नाम 'राम-इकबाल?” रखते हैं, 
समास वे संस्कृत की छाया में पड़कर 'रामेकबाल? बन जाते हैं। 
जो बख्शी' होते हैं, वे मराठी की छाया में पड़कर बक्ती! 
बन जाते हैं। भोर उनकी देखा-देखी 'शमबख्श' अग्ने आपको 'रासबच्ता 
लिखने छगते हैं । हम अपने संख्यावाचक दाब्दों के रूप भी स्थिर नहीं रख 
सके हैं । सत्रह-सत्तरह, इक्कीस-इकिस एक्कीस, चालिस-चालीस आदि अनेक 
रूप देखने में आते हैं | शुद्ध रूप 'छुठा ' है, पर कुछ लोग छुटठवॉ”, 'छुझाँ? 
या “हुटा भी छिख जाते हैं। लेखकों में अग्रगण्य बने हुए लोग भरी पैन्रिक, 
समृद्ध, व्यंग, मीन, वादाविव्ाद, सुखदाई, स्थ'ई, ईषा, नक और रचेता 
( शुद्ध रूप पेतुक, समृद्ध, व्यंग्य, मल्रिन, बाद-विवाद, छुखदायी, स्थायी, 
ईंब्यां, नरक श्रौर रचयिता ) लिखते हैं । 
ब्रह्म को बम्ह! ओर चिह्न को चिन्हः लिखनेवाले लोगों की भी कमी 
नहीं है । 'लष्ट' को सूट! और 'दृष्टा' को दृष्टा! लिखनेवाले भी ब [तन्से 
लोग हैं। कुछ लोग 'कोशक्या' को 'कोशिक्य?, 'अइज्या! 
संस्कृत शब्दों के को “झहिल्या”, द्वारका! को द्वारिका', “सौदामनो' को 
अशुद्ध रूप 'खौदामिनो', अद्दोरात्र' को अहोरात्रि! और “अद्दर्निश” को 
अइर्निशि! बना देते हैं। जाम्रत' और कुतूहल” सरीखे 


फुटकर बातें 


कुछ शब्दों के तो कई-कई रूप देखने में आते हैं। अधिकतर लोग 'जामृति' 
कौतृहल' दिखते हैं। हविस', 'सिपुर्द', वापिस! और 'फिजूल' लिखने- 
वाल्ने तो बहुत से लोग हैं ही; कुछ लोग 'सिरिस्ती! ( गृहस्थी ) तक लिखते हैं ! 
हिन्दी में एक वह भी समय था, जब स्टेशन! को प्टेशन! 'सास्टर' को 
पमाध्ट' ओर कनस्टर' को 'कनष्टर” लिखने की प्रथा थी । उस समय के लोग 
कहते थे कि संस्कृत व्याकरण के नियम के अनुसार 2' के पहले दन्त्य स' नहों, 
वक्कि सूदूप्य 'ष का ही संयोग होना चाहिए। उनके कुछ शधजुयायी अब 
“तक वृटिश! और 'कृमिनल! लिखते हैं। एक समय था, जब कि कुछ बोय 
कमी! को 'कथी” लिखते थे। पर अब भी कुछ ल्ोस क्यों! और "यों! 
को क्यू” और यू! छिखते हैं । संस्कृत में रेफ के नीचे आनेवात्े 
अब्वर द्विव्व लिखे जाते हैं। जेसे धम्म, कम्म, कत्तेव्य, चर्य्या, वत्तेन आदि । 
पर श्र लोग प्रायः धर्म, कम, कतंच्य, चर्या और वर्तन ही दिखते हैं । तत्त्व! 
प्रदत्त” ओर 'सत्व' को बहुत से लोग 'तत््व', 'महत्व' और सत्व” लिखते हैं । 
यही बात मूदा, श्रोर 'मूछित' ( 'मूच्छा' ओर मूच्छिठ! ) तथा 'अर्थ/ और 
परिवर्धन!' ( अड ओर परिवद्ध न ) के सम्बन्ध में भी है। सिद्धान्ततः 
ऐसा ब्लिखना ठोक तो नहीं है, पर खुभीते के कारण चल पढ़ा है। बहुत-से 
खोग दूसरी भाषाओं के शब्द ऐसे ढंग से लिखना चाइते हैं कि उनका ठोक 
वही उच्चारण हो सके जो उनकी मूल्ल भाषा में हैं; और कुछ लोग ऐसे शब्दों 
'को कुछ तोड़-मरोड़कर अपनी भाषा में लाने का प्रयत्न करते हुए उन्हें तरह- 
त्तरह के रूप देते हैं। कुछ लोग पंजाबी और उदूं की छाया के कारण 
'बगदुना' को 'धड़ना' लिखते हैं । यद्यपि यई शब्द सं० घटन से ही निकला है 
पर अधिकतर स्थानों में इसका 'सढ़ना? रूप ही प्रचलित है ओर यही अशस्त 
माना जाता हैं। सह-बाला शब्द संस्कृत सह-बांख ( बालक ) से बना 
है; पर उद्वालों की देखा-देखी कुछ लोग शह-बाला' और शाहन-वबालता' 
सक ब्िखते है । हिन्दी का सीधा-सादा शब्द दै-फुहारा जो 'फुद्दार' से 
बना है | हमारे ही देश के लोगों ने इसे अरबी जासा पहनाकर 'फोवारी 
बना दिया है। इसलिए कोई तो 'फोज्वारा लिखता है, और कोई “कोडारा? । 
शायद कुछ लोग 'फुआरा! भी लिखते हैं । हिन्दी के ओह! और “डउद्द! को 
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कुछ लोग ओफ' 'डफ' लखते हैं। इन्हीं सत्र प्रवृत्तियों का यह फल्न है 
कि कहीं लिखा रहता है--पटरि' से चलो ओर कहीं--शुद्ध घी बिक्ता है! । 
हिन्दी को सबसे बड़ी विशेषता यह कही और मानी जाती है कि इससें 
जो कुछ लिखा जाता है, वही पढ़ा जाता है। और इसो लिए हम जो कुछ 
बोलते हों, वही लिखा भी जाना चाहिए । इध् दृष्टि से कुछ शाब्इ ऐसे हैं, 
जिनके रूप शुद्धता के विचार से कुछ बदल दिये जाने चाहिएँ। डदाहरणार्थ 
हम 'रखना? तो बोलते हैं, पर 'रखा गया' या 'रखे रहो! नहीं बोलते, बल्कि 
“(वखा गया! और रक्‍्खे रहो! बोलते हैं। विशेवतः कविताओं आंदि सें तो 
कुछ अवस्थाओं में मात्रा पति के विचार से 'रक्त्रे!, रक्‍्खो!' आदि रूप रखना 
आवश्यक हो जाता है। जैसे खुदा रकक्‍्खे, मसीहा का मन्रा कातिल से मिलता 
है? में रखे! लिखने से काम ही नहीं चल सकता । इसलिए ऐसे शब्द लिखे 
भी इन्हीं रूपों में जाने चाहिए । 
हिन्दी में 'ब” और “व! की समस्या भी बहुत जटिल है। इतनी जटल 
है कि जब नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी का 'हिन्दी शब्दसागर' बनने 
लगा था, तब कुछ छज्जनों ने प्रस्ताव किया था कि “बा 
बः और व! और व! दोनों से आरस्पभ होनेवाले शब्द अलग-अलग 
का भेद यथा-स्थान न रखकर एक साथ इसी प्रकार 'फ' के बाद 
ब' के अन्तर्गत रखे जाय, जिस प्रकार प्रायः बंगला 
कोशों में रक्खे जाते हैं । परन्तु इस प्रइन के सभी अंगों पर विचार छरके 
अन्त में दोनों को अल्वग-अल्भ रख्ना हो निश्चित हुआ था। बात भी 
ठीक है । यदि वक्त प्रस्ताव स्वीकृत हो गया होता तो हिन्दोवालों के सामने 
एक बहुत ही दूषित आदश डपस्थित हो जाता। अब भी कुछ लोग ऐसे हैं 
जो लिखने में 'ब” ओर “व में अन्तर नहीं रखते | उन्हें जानना चाहिए कि 
सेब! और सेव”, बत्तत! और वत्तेन, जवान! और “जवान”, आम बात! 
झौर आम वात' या बहन! और “वहन? में बहुत अन्तर है। बाह्य? का श्रय 
होता है--बाहरी; और वाह्य' का अर्थ होता है--जिसे वहन करन! हो या जो 
चहन किये जाने के योग्ण हो; गझथवा घोड़ा, गाड़ी आदि । अतः सदा “ब को 
लगह बा और व को जगह व! ही लिखगा चाहिए, एक की अरह दूसरे का 
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प्रयोग नहीं करना चाद्विए। लेखकों को अनुस्वार और चन्द्रविन्दु का ध्यान 
भी रखना आवश्यक होता है। निश्चित”' और “निश्चित! 
अनुस्वार ओर तथा कहीं न कहीं! और कही न कही! में बहुत अन्वर 
चन्द्र बिन्दु है। इस विषय में असावधानो करने से बढ़ी-बढ़ी भूलें हो 
सकती हैं। एक बार एक सजन ने एक शब्द के साथ 
व्यर्थ ही चन्द्रविन्दु लगाकर अथ का श्रनर्थ कर डाल्ला था। उन्हें लिखना 
दाहिए था--कटीली आँखें! । पर वे लिख गये 'कटीलोी आँखें! । आँखें 'कटीबी!' 
ही होती हैं; 'कंटीली” तो झाड़ियाँ हुआ करती हैं। कील? का अथे है-- 
काट करनेवालाः ओर केंटीला' का अथ हें--कॉटेदार!। चले तो आँखों 
की प्रशंशा करने, पर उल्बटे कर गये उनकी निन्‍दा या उपहास । कुछ स्थलों 
में बोल-चाल में लोग 'पुछुना की जगह पूछना! कह जाते हैं। इसी से 
एक सज्वन मे अपने एक डपन्यास सें किसी पान्री से कहलाया था--मैं 
झापसे यह बात पूँछ सकते हूँ न !' ऐसे लोगों को जानना चाहिए कि 
पूँछ' काअथ दुर्मा होता दे । ऐसे हो लोग 'घोटगा' और 'घोंटना? 
में कोई अन्तर नहीं समझते । पर दवा पढले खरल में रखकर “ोटी' जाती 
है; और तब मुँह में रखकर घोंटी! जाती है। खाँसना, पाँसा, माँग 
आदि शब्द प्रायः लोग अनुस्वार से ही लिख चलते हैं; ओर कुछ लोग 
“<ंग! को भी 'ढेंग! लिख जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए । 
यदि तात्विक दृष्टि से देखा जाय तो “में! 'हैं! श्रौर क्यों सरीखे शब्दों 
में भी चन्द्रविन्दु ही होना चाहिए। परन्तु यह तब तक सरबता से 
नहीं हो सकवा, जब तक हमारी लिपि में ही आ-मुद्ध सुधार न हो। कुछ 
लोगों ने ऐसे नये टाइप अवश्य ढाले हैं, जिनमें ऐसे अक्तरों पर अनुध्वार को 
जगह चन्द्रविन्दु दिया है। पर कठिनता यह है कि ऐसे टाइप बहुत जल्दी 
टूट जाते हैं और अऋच्र प्रायः फिर ज्यों के ध्यों हो जाते हैं। डनमें का 
अनुस्वार तो उड़ जाता है श्रौर खालों भ्रद्ध चन्द्र रह जाता है। अतः ऐसे 
अवसरों को छोड़कर बाकी सभो अदसरों पर अनुस्वार और चन्द्रविन्दु के 
भेद का पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिए । 
अब अक्षरों के नीचे लगनेवाली बिन्दी लीजिए । हमारे यहाँ पहले तो 5 


अच्छी हिन्दी 


प्रोर ढ़ ही थे; पर पीछे से आवश्यकता पड़ने पर उनके नोंचे बिन्दी लगाकर . 
ड़ और ढ़ भी प्रचल्षित किये गये। ड ओर ड़ याढ और 

अक्तरों के ढ़ के उच्चारणों में बहुत अन्तर है। डाल” और दब 
नीचे बिन्दियाँ तथा कड़ा ओर “पढ़ाई के उच्चारणों से यह अन्तर 
स्पष्ट हो जाता है। पर लोग इसका पूरा ध्यान नहीं रखते। 

'आयः एक की जगई दूसरे का प्रयोग देखने में आता है जो अनुचित है। 
इससे हमारी भाषा में जो गढ़बढ़ी होती है, उसके सिवा दूसरी बड़ी दवानि यह 
होती है कि अन्य-भाषा-भाषियों को हमारे शब्दों के ठीक-ठीक उच्चारणों का 
ज्ञान नहीं होने पाता । हमने एक-दो दक्षिण भारतीयों को 'कड़ा' की जगह का 
कहते सुना है, जो कदाचित्‌ हम लोगों की इसी प्रकार की असावधानों का 
परिणाम है। लेखकों और विद्यार्थियों को इस विषय में भी सतक रहना चाहिए। 
आज-कल एक और अवृत्ति दिखाई देती है जो कुछ विवादास्पद है | 
हिन्दी में अरबो-फारसी के शब्दों का प्रयोग होता है। कुछ लोग 
कहते हैं कि हमें विदेशों भाषाओं के शब्दों के शुद्धू रूप देने चाहिएँ, और 
इसी द्विए गजब और 'गलती' आदि न लिखकर दशज़ब' और 'ग़क्ती' 
आदि खिखना चाहिए । अर्थात्‌ ऐसे शब्दों में विशिष्ट अच्चरों के नाचे ब्िन्दी 
अवश्य लगानी चाहिए । परन्तु यदि इसी तक के आधार पर हम कुछ 
ओऔर आगे बढ़ें तो हमें 'कर्मोता' और “पशमीना' न लिखकर कमीनः 
आऔर “पश्मोनःः सी लिखना पड़ेगा । इसी लिए अधिकतर लोग विदेशी 
शब्दों में विशिष्ट अ्रच्तरों के नोचे बिन्दी लगाने के विरोधों हैं। हमारों समझ 
में भी यही मत दीक है। हर जगह अक्ञरों के नीचे बिन्दी लगाना मानों 
एक नई तरह को गुलामी में फंसना है। हाँ, यदि कुछ विशेष अवसरों पर 
इमें किसी शब्द का शुद्ध रूप दिखलाना ही अ्रभिष्ट हो, तो अवश्य अ्रच्तरों 
के नीचे बिन्दी ल्गानी चाहिए । डदाहरण के लिए यदि कोश में शब्द की 
ब्युत्पक्ति दिखाने की आवश्यकता हो तो इर्मे वहाँ डसका शुद्ध रूप देना 
पड़ेगा । और वह शुद्ध रूप दिखाने के लिए हमें आवश्यकता के अनुसार 
अच्रों के नीचे बिनदी भी लगानी पड़ेगी और उसके आगे विसर्ग सो रखना 
पड़ेगा । और नहीं तो साधारण अवस्था में अचक्तरों के नोचे बिनदी लगाना 
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देख और छापे दोनों की क'ठेनाइयाँ बढ़ाने के सिद्या और कुछ नहीं है । 
यहाँ हमें भाषा के इस तत्व का ध्यान रखना चाहिए कि दूसरों से जो शब्द 
ग्रहण किये जाते हैं, वे सदा ज्यों-के-स्यों नहीं रहते; और वे तभो हमारे होते 
हैं; जब हस उन्हें अपने साँचे में ढाल लेते हैं । 

. जिस भाषा में शब्दों के रूप तक स्थिर न हों, जिसमें उनके हिज्जे 
तक का ठीक ठिकाना न हो, वह भाषा कसी दूसरी उन्नत भाषाओं के सामने 
सिर उचा करके खड़ी नहीं हो सकती । हमें सोचना चाहिए कि यदि अन्य 
भाषा-सार्षो हमारी ये ब्ुटियाँ देखेंगे तो हमें कितना उपहास्य समसेंगे । जिस 
प्रकार हम'री भाषा का स्वरूप निश्चित होना आवश्यक है, उसी प्रकार शब्दों 
के रूप भी दिथर होना आवश्यक है । इस प्रकार का अनिश्चय और अस्थिरता 
एक शोर तो हमें दूसरों के सामने हीन सिद्ध करतो है ओर दूसरी ओर 
हमारे वेयाकरणों और कोशकारों के मार्ग में कठिनाइयाँ उपस्थित करतो है । 
अतः यह आवश्यक है कि हम अपने किए एक प्रशस्त प्रणाल्ो निश्चित करें 
और भाषा का स्वरूप विकृत होने से बचाव । 

विराम-चिह्न 
लेखकों के लिए विराम-चिह्नों का ज्ञान भी कम आवश्यक नहीं है । 
विराम- चिह्न भाषा को स्पष्ट, सुगस और सुबोध बचाने में सहायक होते हैं । 
ये हमारे लिए नई चीज हैं--पाश्चात्य साहित्य की ट्रेन हैं। 

विराम-चिह्ों हमारे यहाँ तो केवल पूण विराम था। संस्कृत भाषा का 

का उपयोग. स्वरूप और व्याकरण हो कुछ ऐसा था कि उसमें विशेष 

विराम-चिह्नों को आवश्यकता नहीं होती थी। पर हिन्दी 

का स्वरूप और शठन डससे बहुत कुछ भिन्न है; इसी द्विए हिन्दी में अल्‍क्षा- 
कृत अधिक विराम-चिह्लों की आवश्यकता होतो है | हिन्दी में अब भी कुछ 
पेसे सज्जन हैं जो संस्कृत के अच्छे ज्ञाता होने और संस्कृत के प्रभाव में रहने 
के कारण ही हिन्दी में विराम-चिह्ऑों की कोई आवश्यकता नहीं समझते १ 
परन्तु यदि विचारपूर्वक्ष देखा जाय तो हिन्दी में विराम-चिह्मों को 
आदश्यकता है और बहुत आवश्यकता है। बहुत-से ऐसे स्थत्र होते हैं 
जिनमें विराम-चिह्ों का ठोक-ठीक उपयोग न होने से अनेक प्रकार के अस 
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डत्पन्न हो सकते हैं। एक समाचार पत्न में पढ़ा था--वहाँ, एक जगह दु्घदना 
हो गई कि एक स्कूल की छुत गिर गई लेकिन कोई मरा नहीं । मानों 
किसी का न मरना हो दु्घंदना हो। यदि इंस वाक्य में गिर गईं! के 
बाद पूर्ण-विराम होता तो वाक््य से इस प्रकार का दूषित आशय 'न 
निकलता । हिन्दी या हिन्दुस्तानी? के अन्त में यदि पूर्ण विराम का चिह 
हो तो डसका श्र्थ कुछ और ही होगा; पर यदि प्रश्न-चिह्न हो तो उसका अर्थ 
कुछ और हो ज्ञायगा । भ्रन्त में विराम चिह रहने के कारण तो श्राशय यह 
होगा कि 'हिन्दी' वह है जिसे कुछ लोग 'हिन्दुस्तानी' भी कहते हैं। पर 
यदि प्रशक्ष यह हो कि भाषा का नाम हिन्दी रहे या हिन्दुस्ताची! तो श्रन्त 
में प्रक्षचिलद्ल रखना आवश्यक हो जायगां । आगे चलकर यथा-स्थान 
ऐसे कई उदाहरण दिये गये हैं, जिनमें विराम-चिह्नों का ढीक प्रयोग न होने 
के कारण वाक्य भ्रामक ओर भद्द हो गये हैं अथवा दूषित या अ्रनिष्ट आशय 
प्रकट करते हैं। यहाँ हम यहां कहना चाहते हैं कि लेखकों को विराम-चिहों 
का ठींक-ठीक प्रयोग अवश्य सीखना चाहिए और आपश्यक्षतानुसार 
उपयुक्त विराम-चिह्नों का उपयोग भी करना चाहिए । 

कुछ लोग केवल लापरवाही ओर आल्वस्य के कारण विराम-चिह्न नहों 
लगाते । अँगरेजी के खुमसिद्ध लेखक माकच्ट्वेन ( 0७0 [छा ) विराम- 
चिह्नों के झगड़े में नहीं पढ़ते थे । कहते हैं कि एक बार जब उन्होंने अपनी 
एक पुस्तक की हस्तलिखित प्रति काशक के पास भेजी, तब साथ में उसे 
यह भी लिख दिया--- 

ज्द्दाशय, 

. 9; »+ £ - ? ( ) कृपया ये सब चिहू आप सारी पुस्तक में अपनी 

इच्छा ओर रुचि के अनुसार लगा हें। 

हिन्दी में विराम-चिह्नों को चर्चा अप्ती बहुत कम हुईं है । हिन्दी के कुछ 
व्याकरणों में इस विषय की थोड़ी बहुत चर्चा मिलती है। कुछ दिन पहले 
प्रयाम के लेखक संघ की ओर से 'लेखक' नास का जो माहदिक पत्र निकलता 
था, उसमें इस्र विषय के कुछ लेख प्रकाशित हुए थे, जो बाद में एुक छोटी 
पुस्तिका के रूप में भी छुप गये ये । परन्तु वह पुस्तिका भी कई इशियों से 
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यूरी नहीं है। वह इस विषय के अगरेबी ग्रन्थों के आधार पर तो लिखी ही 
गई है, उसमें अंगरेजी लेखन-शैली का सी आवश्यकता से अधिक अनुकरण 
किया गया है | स्वयं अपनो भाषा के स्वरूप, प्रकृति और लेखन-शेली का उसर्तें 
बहुत कम ध्यान रक्खा गया दै। यहाँ हमारे पास इस विषय का विशेष 
विवेचन करने के लिए स्थःन नहीं है। फिर भो हम इतना अवदय कहेंगे कि 
लेखन के इल अंग पर भी विशेष रूप से विचार होना चाहिए और विराम- 
चिट्ठों के ठक-ठ/क प्रयोग करने के निप्रम निर्धारित होने चाहिए। यहाँ 
इस केवल यह बतज्ञाना चाहते हैं कि कुछ विराम-चिह्ठों की कहाँ 
और व्यों आवश्यकता होती है और उनका व्यवहार किस प्रकार 
होगा चाहिए । 
पूर्ण विराम के लिए हमारे यहाँ बहुत दिनों से खड़ी पाई (। ) प्रचलित 
है । इधर कुछ दिनों से मराडी के संस्ग और बम्बई के बने हुए टाहपों के 
कारण कुछु लोग डस दिन्दी ( , ) का सी व्यवहार करने 
यूएविराम और लगे हैं, जिसे अँगरेजी में फुल स्थॉप कहते हँ। हमारी 
अठ्य विराम समझ में इसका रूप खड़ी पाई (। ) ही रहना चाहिए । 
पर कुछ अवसर ऐसे भी होते हैं जिनमें इसके कारण भ्रम 
हो सकता है। जैसे मूझय २)। ऐसे अबपरों पर खड्दी पाई नहीं 
होनी चा हुए । 
अब अल्प-विराम छीजिए । कुछ लोग इसे अनावश्यक समझते हैं, 
और अधिकतर लोग इसका दीकू तरद्द से प्रयोग नहीं करते । पहइल्ले इसको 
झावश्यकता का प्रश्न लीजिए । 
एक कहाती है कि एक बार एक सिपाही का घोड़ा भागा। वह भी 
उसके पीछे चिह्नाता छुआ दौड़ा --पकड़ीं, मत जाने दो ! रास्ते में एक 
लड़का खड़ा सुन रहा था । उसने 'हो हो? करऊे, शोर मचाऋर और ताबियाँ 
बज्ञाकर उध घोड़े को भड़का दिया, शिससे वह और भी तेत्रों से भागकर दूर 
निकल गया । इतने में वह सिपाही आ पहुँचा। उसने पूछा-- तुमने मेरे 
धोड़े को पकड़ा क्यों नहीं ? ओर डसे भगा क्यों दिया ?? लड़के ने कट्ठा--- 
. तुम्हीं तो कह रहे थे- पकड़ो मत; जाने दो ।? 
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बोलने ओर लिखने में कुछ विशेष कारणों से कहीं न, कहीं विराम आता 
ही है । यदि उक्त वाक्य में अजय विराम पकड़ो! के बाद हो तो उसका श्रथे 
कुछ और होगा; और यदि मत' के बाद हो तो उसका अथ 
विराम-चिह्न कुछ और हो जायगा । यदि लिखा हो-- वहीं जाना चाहिए 
ओर शुद्ध भाषा तो इसका अर्थ होगा कि जाने के द्लिए निषेध या मनाही 
की जा रही है। पर यदि लिखा हो-- नहीं, जाना चाहिए: 
तो इसका अर्थ यह होगा कि न जाने के विचार का विरोध किया जाता है और 
जोर देकर कहा जाता है कि अवश्य जाना चाहिए । कुछ अवसरों परं तो अल्प 
विराम के प्रयोग से भ्रथ में कुछ विशेषता भी आ जाती है। “जैसे मालिक ने 
नौकर को कोड़े से मारा! बिल्चकुल सामान्य कथन है। पर 'मात्रिक ने नौकर 
को कोडे-से मारा !' में 'कोड़े! पर कुछ जोर आ जाता हैं और वह मालिक? 
की निर्दयता या नृशंसता का सूचक हो जाता है। पहले एक और प्रसंग में 
मेना ( पक्नी ) की एक पहेली आ चुको है, जिसमें एक पद है -- “उसके सिर 
पर पाँव ।” यदि इसका वास्तविक और संगत अथ लिखकर सूचित करना हो 
तो इसे इस रूप में दिखना होगा-- उसके सिर, पर, पाँच” । नहीं तो 
लोग उसका वही भ्र्थ ( सिर के ऊपर पाँववाला ) लगावेंगे, जो बूभनेवात्े 
को धोखे में डालने के लिए सोचा गया है। यदि सिखा जाय--सिद्धों की 
रानी कल्पवती की माता,.....! तो इसका अ्रथ यह होगा कि करूपवती 
ही सिद्धों को रानी थी । पर यदि लिखा जाय--सिद्धों की रानी, कल्पवती 
की माता...!' तो इसका अर्थ यह होगा कि कक्पवती की माता सिद्धों को 
रानी थी इसी प्रकार 'डवेशी के गर्भ से उत्पन्न इला-सुत पुरूरवा! का अर्थ 
तब तक स्पष्ट न होगा, जब तक उत्पन्न के उपरान्त अढप विराम न हो। 
'कतिपय मनसस्‍्वी उदात ध्येय प्रोंड़ शिक्षण शृह-निमोण निर्वांचनाधिकार आदि 
में रूगे हैं ।” का तब तक अथ स्पष्ट नहीं हो सकता, जब तक उपयुक्त स्थानों 
में विराम [चिह न लगें। 'जमंती की $० मोल चोड़ी दुनियाँ में स्वोत्कृष्ट 
रक्ा-पातों' का अ्रथ तभी स्पष्ट होगा, जब चौड़ी” के बाद अक्षप-विराम रहेगा + ' 
नहीं तो कुछ लोगों को अ्रम द्वो सकता है कि “६० मील चोड़ी? कहीं दुनियां” 
का विशेषण-पद्‌ तो नहीं है! 'काल्नल के स्नान जअज्ञते हुए, क्रीध को 
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मूर्ति विश्वामित्र ,ने कहा। में से यदि हुए! के बादवाला श्रक्ष्प-विराम 
निकाल दिया जाय तो क्रोध से पहलेदाल्वा पद “विश्वामित्र! से सम्बन्ध 
रखनेवाल्ला क्रिया-विशेषण-पद्‌ नहीं रह जायगा, बढिकि क्रोध से प्रम्बन्ध 
रखनेवाला विशेषश-पद हो जायगा । 
बहुत दिन हुए, किसी अगरेज्ी अखबार में पढ़ा था कि एक बार द्द्चिज 
अमेरिका की किसी रियासत को एक कानून में अल्प-विराम न लगने के कारण 
ही करोड़ों रुपयों को हानि उठानी पड़ी थी। उस राज्य ने देश में आनेवाल्वे 
कुछ पदार्थों पर आयात कर लगाया था। उनमें फल 
विराम-चिह्नों और वृत्त भी थे । परम्तु फल और दृच के बीच में भूल 
के अनथ से अ्रक्प-विराम न लग सका था। फल यह हुआ कि 
कई वर्षो तक आयात कर केवल फलद बृत्तों पर लगता 
रहा, स्वयं फलों पर नहीं लगता था। कई बरस बाद जब इस भूल्न का 
पता चला, तब हिसाव लगाने पर मालूम हुआ कि इस छोटी-सो भूल के कारण 
रज्य की करोड़ों रुपयों को हानि हो चुकी थी। दोबारा फल ओर बूचछ के 
बीच में अ्रल्प-विराम रखकर वह कानून फिर से चल्लाना पढ़ा था। कुछ दिन 
पहले इंगाल्न की व्यवस्थापिका सभा में एक कानून के मसौदे में कुछ लोग 
एक स्थान पर अछप विरास रखवाना चाहते थे; और इसका झगड़ा हाई कोर्ट 
तक पहुँचा था । तात्पय यह कि वाकयों में विशाम-चिह्मों का विशेष महत्व 
होता है। अतः बहुत विचारपूवंक और सतक होकर ढौक तथा उपयुक्त 
अवसरों पर उनका व्यवहार करना चाहिए । 
हिन्दी में योग-सूचक चिह्लों का ठीक-ठोक उपयोग न होने के कारण 
कभी-कभी श्र्थ समझने में लोगों को बहुत कठिनता होती है । बहुत दिन 
ह पहले एक समाचार-पत्र में छुपा था - अप्छुक राजा ने 
योग-सूचक असुक संस्था को ५००) का एक कालीन दान दिया। 
चिह्न मतलब था पूरी रकम एक साथ ही या एक-मुक्त , पुकः 
कालीन ) दी गई है । पर दूसरे दिन कई आदमी उस सस्थ। 
में वह कालीन ( गलीचा ) देखने के लिए जा पहुँचे, जो उनकी समझ में 
राजा साहब की तरफ से संस्था को मिल्ला था। वहाँ पहुँचने पर उन्हें 
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पृता चल्ला कि एक ओर “कालीन अलग अलग शब्ई -नही हैं। 'हमारे 
यहाँ की भाषा-विज्ञान सम्बन्धी पुस्तकों में”. में यदि 'भाषा' और 
(विज्ञान' के बीच योग-सूचक चिह्न न हो तो कुछ अ्वस्थाओं सें वाक्य 
बहुत आमक हो सकता है। 'प्राम जनता को जगानेवाल्ना पत्र' में या तो 
'झास! और जनता” के बीच योग-सूचक चिह्न होना चाहिए या आम! को 
जगह गास्य' । 
शाज-कल हिन्दी में एक बहुत भ्रचत्धित पद हे--मुक्त व्यापार | यह 
अँगरेजी के ९8 9806 का अनुवाद है। इसका आशय हे. किंसो देश 
दब व्ह आथिक नीति जिसके अलुसार वह दूसरे देशों की चीजें अपने यहाँ 
बिना किसी विशेष बाघा के आने देता है; और स्वयं अपने यहाँ की चोजें 
भो इसी प्रकार बाहर जाने देता है। आन्र-कल कुछ लोग इसके लिए 'निबन्ध 
व्यापार! पद का भी प्रयोग करने लगे हैं। पर यही 'मुक्त व्यापार! हमारे यहाँ 
दा भी पुराना आध्यात्मिक पारिभाषिक शब्द है, जिसका अर्थ है--वह व्यक्ति 
जिसका संसार के कार्यों या व्यापारों से कोई सम्बन्ध न रह गया हो, अर्थात्‌ 
वह जो संखार के सब कार्यों से अलग श्र निलिंप हैं। । पहले अर में 
मुक्त! शब्द व्यापार! के विशेषण के रूप में ही आया है, परन्तु दूसरे अथ 
में 'मुक्तः और “व्यापार मिलकर एक समस्त पद (करण, बहुबं हि समास , बन 
गये हैं। हिन्दी में समस्त पद उस प्रकार मित्लाकर नहीं लिखे जाते, जिस 
प्रकार संस्कृत में लिखे जाते हैं। अतः दोनों अथों में गड़बड़ी हो सकती है । 
अब यदि पहले श्रथ॑ में दोनों शब्द अलग-अलग रक्खे जाय॑ ओर दूसरे 
अर्थ में दोनों के बीच में योग-सूचक चिह्न ( जिसे अंगरेजी में हाइफन 
कंइते हैं) लगा शिया जाय, तो दोनों के अलग-अलग अर्थ स्पष्ट हो सकते 
हू । इसी प्रकार व्याकरण का एक पारिसाषिक शब्द हे--नित्य-सम्बन्ध । 
यदि 'नित्य' और सम्बन्ध! के बीच में योग-पघुचक चिह्न न हो तो नित्य! 
साधारण क्रिया-विशेषण समझा जायगा और अनेक अबसरों पर अआामक 
सिद्ध होगा । 
एक और उदाहरण छोजिए। “भाषा की दृष्टि से पन्र कम से कम 
शुरू बनाना कितना कठिन दे!” में कम से कम! बहुत ही आमक है। 
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इसका वास्तविक अर्थ तो यह है कि यदि और कुछ नहीं तो पत्र को शुद्ध 
बनाना ही कठित है| पर-इसका यह भी आशय हो सकता है कि पत्र को 
जितना कम हो सके, उतना कम शुद्ध बनाना कठिन है। यदि पहला मात 
'सूचित करने के लिए कम-से-कर्म' और दूसरा भाव सूचित करने के लिए 
कप से कर्म लिखा जाय तो अम के लिए अवकाश न रह जायगा | 

एक बार एक पुस्तक में सरहस्य” शब्द देखकर लेखक चकरा गया 
था। दोबारा पढ़ने पर पता चला कि यह तो संधे-सादे रहस्य शब्द के 
साथ स” उपसर्ग के रूप में लगा है। यदि स! और “रहस्य के बीच 
में योग-सूचक चिह्न होता तो अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट रहता । विशेषतः कविताओं 
में नये विश्वर्थोी असरस”, 'सवेदन' और 'सुरट' सरीखे शब्द देखकर चकरा 
जाते हैं। एक बार एक विद्यार्थी लेखक के पास 'सुरट का अर्थ पूछने आया 
था। वह कहता था कि मेंने कई कोश देख डाले, पर किसी में यह शब्द न 
मिलना । मिलता भी कहाँ से ! कवि जो ने रट ( रटने की क्रिया या लाव ) 
में सु! उपसर्ग छगा रक्खा था; श्र दोनों को मिलाकर यह सुरट शब्द 
चना लिया था । यदि 'सु' ओर 'रट' के बीच में योग सूचक चिह्ध होता तो 
बेचारे विद्यार्थी को परेशानी न होती । एुक सीधा-सादा शब्द 'कुनै्न लोजिए, 
जो मलेरिया की प्रस्तिड दवा है । परंतु कवि लोग दुश्या बुरी आँखों #; 
लिए निन' शब्द के पहले 'कु' उपसग भी लगाते हैं। यदि ६स अकार ब्विखा 
जाय-- कु-मेन” तो मतलब झट समझ में आः जायगा और पढ़नेवाले को 
कुनैन ( दुवा ) के पीछे न दौड़ना पड़ेगा । 'कुशासन” का अथ बुरा शासनः 
सी होता है और 'कुश ( कुशा ) का बना हुआ अासन” र्ी। यदि पढला 
अर्थ अभिप्रेत हो तो कु! के बाद योग-सूचक चिह्न द्वोना चाहिए । डउपद्ाता का 
अर्थ “उपमा देनेवाला' भी है ओर 'सौतेल्ली माता! सी । पर अन्तिम अर्थ का 
डीक बोध तभी होगा, जब 'डप' और “माता के बीच में योग-सूचक चिह्द होगा । 
पैर औरत' का अर्थ होगा--पराईं या ऐसी श्रोरत जिसके साथ इसारा किसी 
प्रकार का सम्पक न हो । पर 'गैर-औरत! का अर्थ होगा--वह जो औरत न 
हो; औरत से भिन्न हो; अर्थात्‌ अ-स्ली । इस सम्बन्ध की कुछ और बातें आगे 
अफ के प्रसंग में बतलाई गई हैं, क्योंकि उनका सम्बन्ध विशेषतः प्रु८ देखने 
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वालों से हो है! पर यहाँ हम यह बठला देना आवश्यक समझते हैं कि यदि 
योग-सूचक चिह्न का ठीक'ढक ध्यान न रखा जाय तो अथ और उच्चारण 
सम्बन्धी अनेक प्रकार के अम हो सकते हैं। यदि 'कन-पटी? न लिखकर 
'कनपटी? लिखा जायगा तो दक्षिण-मारत या असम आदि शभान्तों के श्र-हिन्दी- 
भाषी उसका उच्चारण कनप-टी' अथवा 'कनप्टी' के समान करने लगेंगे; और 
यह हिन्दी के लिए एक कलंक की बात होगी । 

अँगरेजी में कुछ ऐसे ब्चे हुए और निश्चित यौगिक शब्द या पद हैं, 
जो सदा यथोग-घूचक-युक्त हो लिखे जाते हैं। ओर जहाँ ऐसे बँघे हुए शब्द 
या पद नहीं होते, वहाँ के लिए निश्चित नियम हैं। पर हमारे यहाँन तो 
ऐसे बँघे हुए शब्द या पद हैं, न योग-सूचक के सम्बन्ध में कोई स्व-मान्य 
नियम या सिद्धान्त । कोई 'स्ंसस्मति” त्लिखता है, कोई 'सव सम्मतिः और 
कोई 'सवबं-सम्मति!। ऐसा नहीं होना चाहिए। खदा 'सर्व-सम्मति' हो 
लिखना चाहिए। किसी पुस्तक में पढ़ा था-- उन्होंने भोष्म पिदामह की 
क्रिया और कर्म किया (' ,पर 'क्रिया-कर्म' यौगिक पद है; और सदा इसी रूप 
में लिखा जाना चाहिए। क्रिया और कम! का तो इस प्रसंग में कुछ अर्थ 
ही नहीं है। शेष यौगिक शब्दों के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार का निश्चित 
सिद्धान्त होना चाहिए। योगिक ओर बंधे हुए शब्दों को कभो बिना समझे 
एक-दुसरे से अल्मग करना सो ठीक नहीं है । एक बार एक सज्जन कहना तो 
यह चाहते थे कि ब्राह्मण मधुर-प्रिय होते हैं। पर अर्थ का विचार किये बिना 
कह गये--ब्राह्मण मधुर के ग्रिय होते हैं । पर इसका अर्थ यह हो जाता है कि. 
स्वयं मधुर ( मीठः ) ब्राह्मणों से प्रेम करता है, जो वक्ता के श्राशय के ब्रिल- 
- कुल्न विपरीत है । 

एक और प्रकार के स्थत्न होते हैं, जिनमें योग-सूचक चिह्०ोंकी आ- 
वश्यकता होती है; परन्तु अभी तक हिन्दीवालों का ध्यान उस ओर नहीं गया 
है। उदाहरण के लिए वाक्य लीजिए--'वे लोग सिंगापुर जा रहे हैं, 
पर यह नहीं कहा ज्ञा सकता कि जल या स्थत्व-मार्ग से + इस वाक्‍्त्य में 
'साग शब्द का जलन! के साथ भी वही सम्बन्ध है, जो स्थल! के साथ है। 
अधिक सतक लेखक स्थल! और 'मार्गों के बीच में तो योग-सूचक चिह्न 
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लगा देते हैं, परन्तु जल शब्द वे भी यों ही छोड़ देते हैं। पर सिद्धान्ततः 
जल के बाद भो उसी प्रक्नार योग-सूचक चिह्न लगना चाहिए, जिस प्रकार 
'स्थल' के बाद लगता है। अर्थात्‌ वाक्य का रूप इस अकार होना चाहिए--- 
जल-या स्थल-साग से । इसी प्रकार--निष्ठावान्‌ राष्ट्र और मातृ-माषा 
सेवक का श्रथ तभी ठीक तरह से समझ में आ सकता है, जब २'राष्ट्र' के 
बाद भी योग-सूचक चिह्न हो। हमारे कला श्रीर हिन्दी-प्रमी डदार दाता! 
में कला के बाद भी योग-सूचक चिह्न होना चाहिए। कुछ दिन हुए, एक 
समाचार-पत्र में एक लेख का शीषक इस हप में छुपा था-"नेता जी की 
मद्दिला और बाल-सेना ।! यह शीषक कितना आमक है और कैसे विज्ञक्षण 
अर्थ का सूचक है ! इसकी आमकता और विज्नत्षणता तभी दूर हो सकती 
है, जब लिखा जाय--नेता जी की महिला श्रोर बाल्त-संनाएँ। “डखके सभी 
साथी भाले, कुल्हाड़े ओर लटद्-बन्द थे” का तो यही अर्थ हो सकता है कि 
डसके सभी साथी भाले थे, कुल्हाड़े थे, ओर लद्ु-बन्द थे । 


प्रक्ष-चिह्दों के प्रयोग में भी लोग प्रायः असावधानी करते हैं । वे नहीं 
सोचते कि क्या तमाशा हो रहा है | और क्या तमाशा हो रहा है !?? में 
५ कितना अन्तर है। एक सनातनी पत्र में यह प्रतिपादित 
प्रभ-चिह्न. किया गया था कि हरिजनों को देवताओं के दर्शन का 
अधिकार नहों हे । पर उस छेख का शीषक इस्त प्रकार 

छुपा था--'हरिज्न क्‍य न दुशंन करें ! साधारणतः इसका अर्थ यही 
होता है कि लेखक का मत है कि दरिजन भी दशन करें; और वह दूसरों 
से पूछुता है कि वे क्‍यों न दर्शन करें ! इस प्रकार श्रशुद्धू विराम-चिह्द के 
प्रयोग से दी लेखक का बिलकुल उलरा आशय प्रकट होता था । वाक्य में 
क्या? या क्यों! सरीखे शब्द आते ही प्रायः लोग उसके अन्त में प्रश्न-चिद्ध 
लगा देते हैं। वे यह सोचने की आवश्यकता नहीं समझते कि वाक्य में 
प्रक्षका भाव भी हेया नहों। डदाहरणाथ--न जाने अरब आगे चत्धकर 
क्या होगा ?! मैं क्या जानू कि वे वहाँ गये या नहीं !” 'अमी तक यह 
नहीं बतलाया गया कि चीन को क्या क्‍या सामग्री दी गई ?! 'देखिए, केसा 
सुगम शब्द बन गया !? मैं अच्छी तरह जानता हैँ कि मेरे आगे क्‍या है है? 
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केसा बेहदा आदमों है !” आदि | इन वाक्यों में प्रशक्ष का, कोई भाव नहीं 
है; ओर इनके साथ प्रश्न-चिहद्ठ नहीं होना चाहिए। इनमें से कुछ उदाहरणों 
में केवल पूर्ण चिरास ओर कुछ में विस्मय-सूचक चिह्ू (! ) होना चाहिए । 

कुछ अवसरों पर ग्रश्न-चिह्ल प्रायः क्यों, या” आदि प्रश्न-खूचक 
शब्दों को निर्थंक कर देता है। जैसे “आपने उनसे पूछ लिया है क्‍या ९ में 
क्या! अनुपयुक्त स्थान पर होने के अतिरिक्त इसलिए निरथंक भी है कि 
उसका भाव स्वयं प्रश्न-चिह्ठ से सूचित हो जाता है। यही बात यों ! हमने 
पहले ही कहा था न १? में के क्यों! के सम्बन्ध में भी है। 

हिन्दी का नहीं! शब्द कुछ स्थानों में इन्कार या अस्वीकृति के अथ 
में बोला जाता है। यह विषय दूसरा है कि नहीं! का इस अथ में 

प्रयोग करना प्रशस्त है या नहीं । यहाँ हम केवल यह 
अबतरण चिह्न बतत्लाना चाहते हैं कि कुछ अवसरों पर यह “नहीं? शब्द 
यदि अवतरण-चिह्न से युक्त न हो तो अथ स्पष्ट नहीं होता । 

एक वाक्य लीजिए--' मुझसे वह काम करने के लिए कहा गया था; पर मुझे, 
नहीं करना पड़ा |! इसका सीधा-सादा श्रथ यहो है कि कुछ ऐसी परि- 
स्थितियाँ उत्पन्न हो गई, जिनके कारण वह काम करने की नौबत नहीं आई । 
पर यदि वक्ता या लेखक का यह आशय हो कि सुझे इन्कार करना पड़ा, तो 
उस शअवस्था में यह अ्रथ तभो स्पष्ट होगा, जब “नहीं? शब्द अवतरण-सूचक. 
चिह्न के बीच ( अ्रथोत्‌ इस रूप में-- नहीं? ) रहेगा । 

अँगरेजी में एक विराम-चिह् है जो 'कोलन” कहलाता है और जो हमारे 
यहाँ के ठीक विसर्ग ( : ) के समान होता है। हमें इसके प्रयोग से 
बचना चाहिए; क्योंकि हमारे यहाँ यह कभी कभी आमक हो सकता है । 
कुछ लोग ऐसे स्थानों पर इसका प्रयोग करते हैं, जहाँ एक सीधी लकीर 
या छेश से ही काम चल सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग 
वगैरह” आदि शब्द भी विसर्े से लिखते हैं; जैसे--वगेरः। यह भी दीक 
नहीं है । इस प्रकार के दसरी भाषाओं के शब्द चिसग के बदले 'ह? से ही 
किले जाने चाहिएँ। विसग का प्रयोग केवल संस्कृत के शब्दों के साथ होना" 
चाहिए; जेसे--अतः, स्वभावतः मूलतः सनापूत, अधःपात आदि । अथवाः 
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यदि कहीं अरबी-फारसी शब्दों के शुद्ध रूप दिखलाने की आवश्यकता हो तो वहाँ 
भी इसका प्रयोग होना चाहिए । और नहीं तो साधारण अवस्था से 'ह' से ह 
काम लेना चाहिए । यद्यपि यह विषय हिज्जे से सम्बन्ध रखता है, परन्तु 
अहाँ कोलन का प्रसंग थत्रा जाने के कारण डसी के साथ इसका भी उउ्ज्षेग्त 
कर दिया गया ड्वै। 
यहाँ हमारा उ्ेश्य विशाम-चिह्लों का दीक-ठोक उपयोग बतलाना नहीं 
है। हम तो यही बतलाता चाहते हैं कि हिन्दी में विराम चिह्ठों का उपयोग 
होना चाहिए. और ठीक तरह से होना चाहिए। स्वयं विराम-चिह्मों का 
एक स्वतनत्र विषय है और डसकी ज्ञानकारी अन्य योग्य स्थानों से प्राप्त 
करनी चाहिए । यहाँ हम यही कहँगे कि विराम-चिह्नों के प्रयोग में भो लेखकों 
को सतके रहना चाहिए। इस सम्बन्ध में दस यहाँ एक और बात बतल्ला 
देना चाहते हैं जो विशाम-चिह्लों के भनन्‍्तगंत ही श्राती है। लेखकों को गम्भीर 
विषय लिखने के समय प्रायः पाद-टिप्पणियाँ. भी छ्गानी पड़ती हैं। 
इसके लिए वे प्रायः &, (, _), +, *, + आदि चिह्नों का प्रयोग करते 
है। पर अनेक अवसरों पर ये चिह्न आमक पिड होते हैं। अतः इनके 
स्थान पर यदि १, २, ३ आदि अंकों का प्रयोग किया ज्ञाय तो अधिक 
भ्रच्छा होगा । 
प्र्फ 
ल्लेखकों को छपाई की कल्ला की कुछ छोटी-मोटी बातें और प्रफ देखने के 
नियम आदि भी अवश्य जानने चाहिएँ। आज-कल छापे का युग है। लेखक 
लोग जो लिखते हैं, वह प्रायः छापने-छुपाने के डहेइय से 
प्रफ देखनें की द्वी। ऐसी अ्रवस्था में छुपाई से सम्बन्ध रखनेवाला कुछ 
योग्यता खास ओर मोदी बातों के ज्ञान का भसाव ढुछ अवसरा पर 
लेखकों के माग में बहुत कठिनता डपस्थित कर सकता 
है । जो लेखक प्रेस की बातों से परिचित द्वोते हैं और जिन्हें म्रफः देखने को 
विद्या या कला का भ्च्छा ज्ञान होता है, वे उन कठिनाइयों से बचने के सिवा 
अपनी क़ृतियों की सुन्दर छुपाई और सज्ञावट में भी बहुत-कुछ सद्दायक दो 
सकते हैं| इससे भी अधिक उपयोगी प्रूफ शुद्ध करने के नियमों का ज्ञान 
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है।झाप अच्छी से अच्छी भाषा लिखें, परन्तु यदि परूफ दीकू तरद्द से न 
देखा जाय तो आपकी भाषा का बहुत-कुछ सौन्द्रग्न मिद्दी में मिल ज्ायया; 
ओर सम्भव है कि कुछ स्थानों में तथ्यों या भावों को हत्या भी हो जाय । 
फिर लेखक जब अपनी रचना का प्रुफ स्वयं देखता है, तत्र उस रचना का 
सौन्दय और भी बढ़ जाता है । भाषा-सम्बन्धो बहुत-से छोटे-सोटे दोष, जो 
साधारणतः यों दिखाई नहीं देते, पुर देखने के समय प्रायः सामने आरा जाते 
और सहज में दूर किये जा सकते हैं। आप स्वयं अपनी या छिसो दूसरे को 
लिखो भाषा शुद्ध करने बैठिए । अवश्य आप उसके बहुत-से दोष दूर कर 
सकेंगे । फिर भी बहुत सम्भव है कि उसके कुछ-न-कुछ दोष बाकी रह जायें। 
कारण यही है कि हाथ को लिखी प्रति उतनी अधिक स्पष्ट नहीं होती, जितनी 
छुपी हुईं भ्रति होती है। इसी लिए हाथ की लिखी प्रति शुद्ध करने के 
समय हमारी बहुत-सी शक्ति और बहुत-कुछ ध्यान डसे पढ़ने ही में लगा 
रहता है। पर वही चीज जब टाइपों में अधिक स्पष्ट रूप में हमारे सामने 
आती है, तब हमारी वह बची हुईं शक्ति और ध्यान भाषा के सूक्ष्म दोब 
देखने में लग जाता है और हम उसे सहज में बहुत अधिक निर्दोष कर 
सकते हैं । े 

लेखकों को जहाँ और बहुत-सी बातें जानने की आवश्यकता होती है, 
वहाँ प्रफ देखने को अर्थात्‌ छापे की भूलें ठीक करने की योग्यता प्राप्त करना 
भी आवश्यक होता है । छापे को भूलें ठीक करने को भी एक विद्या या कला 
है, जो समय लगाकर और बहुत ध्यानपूर्वक: सीखनो पढ़ती है । 
हिन्दी में अभो तक इस विषय की विशेष चर्चा नहीं हुई है। कुछ लोग 
छापेखानों में रहकर इस विषय को थोड़ी-बहुत जानकारी प्राप्त कर लेते 
ओऔर उतने से ह्वी किसी तरह काम चला लेते हैं । कुछ ऐपे लोग भो हैं जो 
प्रूफ देखनेवाल्यों को अपने मुकाबले में तुच्छ दृष्टि से देखते हैं । परन्तु अच्छे 
प्रफ-रोडर बनने के लिए अच्छे लेखक के समान ही योग्यता प्राप्त करनी पढ़तो 
है। और फिर स्वयं भद्दी भाषा लिखने को अपेक्त/ प्रफ-रोडर बन कर प्रूफ 
में दूधरों की भाषा का भद्दापन दूर करके उसे सुन्दर रूप देना कहीं अच्छा है । 
अनेक लेखक दुनियाँ भर की ऊल-जलूल भाषा लिखकर प्रेस में भेज देते हैं । 
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: अच्छे प्र फ-रीडर ही उसे बहुत-कुछ परिष्कृत तथा सुन्दर रूप में जनता के 
सामने उर्स्थित करते हैं। पर डनका नाम होना तो दूर रहा, वे कभी 
अन्यवाद के पात्र भी नहीं समझे जाते । फिर मान ल्लीजिए कि हम बहुत ही 
अच्छी भाषा लिखते हैं और उसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता 
नहीं होती । ऐसी अ्रवस्था में भी इस बात की बहुत बड़ों आशंका रहती है कि 
हमारों भाषा और भावों का बहुत-कुछ सौन्दर्य कहीं अच्छी! तरह प्र न देखा 
जाने के कारण ही नष्ट न हो जाय । एक बार एक समाचार-पत्र में देखा 
था--“यदि वे ( देशी राज्य ) अपनो स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं, तो उस 
स्थिति में हिन्दोस्तान को पाकिस्तान में समझोता कर सकते हैं ।" यह स्पष्ट है कि 
+हिन्दोस्तान को पाकिस्तान में समझोता कर सकते हैं? प्रुद देखनेवाल़े को भूल से 
ही छुप गया था । इसलिए जहाँ तक हो सके, हमें स्वयं अपनी चोजों का प्र्फ 
देखन। चा हिए; और इसी लिए अच्छी तरद्द प्रूफ देखने की कक्ला भो सीखनो चाहिए । 
यहाँ हम इस पम्बन्ध में एक और बात बतला देना चाहते हैं। इर्मे 
कभी अपनो लिखी हुई चीज़ के सभी प्रू८५ सद्दा स्वयं नहीं देखने 
चाहिएँ! होना यद्द चादिए कि पहले एकया दो प्र कोई अच्छा प्रूफ 
देखनेवाला देख ले और तब अन्तिम प्रफ हम स्वयं देखें । होता यह है कि 
अपनी लिखी हुई चीज़ को प्रायः सभी बातें पहले से हमारे मन में जमी 
रहती हैं। जब हम उसके दो-एक प्रूफ स्वयं देखते हैं, तब वे बातें हमें कंठस्थ- 
सा हो जातो हैं । इसी लिए प्रफ में बहुत-सी भूलें रह जाती हैं। इस पुस्तक 
के पहले संस्करण सें छापे की जो बहुत-सी भूलें रह गई थों, उसका एक 
कारण यह भी था कि लेखक ने ही, दृष्टि बहुत कुछ क्ीण द्वोने पर भो, सत्र 
अफ स्वयं देखे थे । शुद्ध छपाई के लिए किसी अच्छे प्रफ देखनेवराले का 
सहायता लेना बहुत आवश्यक है | 
स्वर्गीय बा० रामक़ृष्ण वर्मा ( भारतजोवन सके अध्यक्ष ! प्रग्रः कद 
करते थे कि प्रफ शुद्ध करने का काम बहुत-कुछ जंगद्न-काटने के काम के समान 
है । आप एक तरफ से जंगह्ल काटते हुए आगे बढ़ते जाइप। 
प्रेस के भूत फिर भी कुछ-न-कछु झाड़-झंखाडढ़ रह ही जायगा; ओर 
सम्भव है कि कुछ नया भो पेदा हो जाय। भूलें रद 
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जाना बहुत-कुछ दष्टि-दोष के कारण हा होता है। .पर कुछ ऐसे कारण , 
भी होते हैं जो हमारे-भाप के वश के बाहर होते हैं । प्रायः ऐसा होता है कि 
प्र: उठाने या छापने के समय कुछ मात्राएँ या श्रक्षर अपने स्थान से 
निकलकर गिर जाते या इधर-उघर हो जाते हैं । अक्षर निकत्नता कहीं से है, 
और लगा कहीं दिया जाता है। इस प्रकार की गड़बड़ो का उत्तर।दायित्द 
'प्रेस के भूतों' के सिर मढ़ा जाता है। प्रेस के भूतों? से भ्रेख के कर्मचारियों 
का मतलब नहीं होता, बल्कि मतलब होता है--कुछ विशिष्ट अवस्थाओं में 
आपसे आप हो जानेवाली अशुद्धि अथवा प्रेस के अनजान कमंचारियों से हो 
जानेवाली गड़बड़ी । लेखों और पुस्तकों में इस प्रकार की अशुद्धियों को 


( जो बिठ्कल स्पष्ट होतो हैं ) छोड़कर ओर प्रकार की अशुद्धियाँ नहीं रइनी 
चाहिए । प्रफ में छुपाईं की साधारण अशुडियाँ दूर की जाती हैं । 


प्रेस के भूतों की कृपा से कभी-कभी बहुत बड़े अनथ हो जाते हैं। 
पुरानी नाथ देस्टन रेलवे के कुछ विशिष्ट स्थानों में काम करनेवाले कमचारियों 
को बहुत दिनों से जाड़े में गरम कपड़े मिल्तते आते थे। जिन स्थानों के कर्म- 
चारियों को ऐसे कपड़े मिलते थे, उनकी सूची हर साल प्रकाशित होती थी । 
सन्‌ १६४४ के लिए जो सूची छुपी थी, डसपें प्रेस के भूतों की कृपा से 
कालका-शिमला रेलवे का नाम छपना छूट गया था। ओर संयोगवश डसः 
वर्ष इतना अधिक शीत और बरफ पड़ा, जितना बीसियों वर्षों से नहीं पढ़ाः 
था ! उस शाखा के बेचारे कमचारियों को गरम कपड़े न मिलने से शीत का 
बहुत अ्रधिक कष्ट सहना पढ़ा । इसके कारण का अनुसन्धान करते करते पता 
चला कि भूल्र से सूची में उस रेल-शाखा का नाम नहीं छुपा था । जब भारत- 
सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया, तब गरम कपड़े मिलने को 
आज्ञा तो हुईं, परन्तु तब तक कड़ाके का जाड़ा बीत चुका था । एक बार एक 
प्रसिद्ध अगरेजी देनिक पतन्न में एक ऐसा अग्रमलेख देखने में आया था, जो टीक. 
डसी रूप में दस-बारह दिन पहले निकल चुका था । एक प्रसिद्ध हिन्दों दैनिक 
पत्र में एक अग्र-लेख लगतार उसी रूप में तीन अंकों में तीन दिन तक छुपा 
था । यद्यपि इसमें सम्पादकीय विभाग को भी कुछ असावधानी थी, पर थीः 
यह सारी करामात प्रेस के भूतों की ही । 
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समाचार-पत्रों ओर पुस्तकों सें प्रायः छापे की विलक्षण भूलें देखने में 
आती हैं। एक बार एक सज्जन ने लिखा तो था-- उसका सारा शरीर क्ल्लेद 
से भर गया! पर छुपा था--डसका सारा शरोर प्लेग से 
झर्थ का अनथ भर गया ।! एक जगह देहात? का 'देहान्तः हो गया था: 
श्रोर दूसरी जगह 'चिन्ताएँ! का “'चिताएँ'। एक और 
अगह स्वर्ग सिधार गईं की जगह छुपा था-- स्वर्ग सुधार गई! और एक जगह 
वह सोई न थो? की जगह छुप गया था--वह रोई न थी ॥? एक देनिक-पत्र 
में 'कूड कंट्रोलर! की जगह 'फूख्न कंट्रोज्रर छुप गया था ! एक दूसरे दैनिक में 
इस्ली के प्रसिद्ध उद्धारक गेरोब्राल्डी के नाम को जगह 'मेरी बाल्टी' छुप गया 
था । और एक जगह '“बे-समोके' की जगह छुप गया था--बे माँके ।! पक स्थान 
पर बेंगला' को जगह बगन्ना! छुप गया था, जिसके कारण वाक्य का कछ 
श्रथ ही नहीं निकलता था | “अलसता' को जगह असलता', 'लड़की' को जगह 
'छकड़'', बारह की जगह बाहर', 'आलोधना! की जगह अलोचना ,बढ़ती” को 
जगह 'बढ़नी” श्रोर गाड़ी! की जगह 'गाढ़ी' देखकर पाठक श्रम में पढ़ सकते 
हैं। जहाँ 'र' और “व? साथ आते हैं, वहाँ कभो-कभी प्रफ देखनेवाल्े की 
प्रसावधानो के कारण ख' छुप जाता है। एक बार मारवाही” की जगह 
पमाखाड़ी! और “दरोर व सखुन! की जगह 'शेख सखुन' छुप गया था । इसलिए 
प्रफ देखते समय प्रत्येक अक्षर, मात्रा और बिन्दु-बिसगे तक का पूरा ध्यान 
रखना चाहिए-- 'निर्धन। का निधन' नहीं होने देना चाहिए; अपना कहीं 
सपना! न हो जाय ! 
सब कुछ शुद्ध छुपने पर भी केवल शब्दों के बीच में ठीक स्पेस या 
' स्थान न होने के कारण ही कभी-कभी भद्दी भूलें हो जाती हैं। 'घुन्दर कोप 
नहीं सपने” की जगह सुन्दर को पनहों सपने तो बहुत पुरानी और 
प्रसिद्ध बात है। आप भी तर जायेंगे', और आप भीतर बायँंगे! 'सावन 
के बादलो' और सावन के बाद लो”, 'कद्दो तो लाएूँ” और कहो तो जा 
हूँ, 'वह दयनीय जीवन था! और वह दयनीय जीव न था में कितना 
अन्तर है ! काजल?” की जगह का जल कुछ अश्रवस्थाश्रों में बहुत आमक 
हो सकता है। एक मासिक पत्र में एक कविता का शोष॑क नव वर्षागमन! की 
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जगह “नव वर्षा गमत' छुप गया था जिससे अर्थ ही' बिल्ञकुल गड़बड़ा गया' 
था। ला री, ला! की जगह 'लारी ला', 'जला ली है? को जगह 'जलात्ो है' 
“क्ांग्रेसजन को दंड' को जगह कांग्रेसनन कोदुंड”, मनन करेगा? को जगह 
“मन न करेगाः ओर “ठिकाना जेब में अपने नहीं एक चार पाईं का हू 
जगद “ठिकाना जेब में अपने नहों पुक चारपाई का? कितना आसक है!. 
'पुक पुस्तक में देखा था--राजा को अपनाकर सबसे लेना चाहिए! ज़िसरा 
कुछ भी श्रथ नहीं होता । होना चाहिए था--राजा को अपना कर सबसे 
लेना चाहिए । स्वागत करो पसार कर' में यदि 'पसारकर हो तो वह 
पूव-कालिक क्रिया के रूप में माना जायगा; और यदि 'पसतार करः हो तो 
उसमें का कर” संज्ञा के रूप में और हाथ” का सूचक होगा। ऐसी 
'सबसे मजेदार भूल जो हमें मिल्ली, वह पुक रामचरितमानस में थी । उस्षमें-- 
अजंतोह छोके परे वा नराणां, में वा नराण्ण! मिलकर 'ानराणां' हो 
जया था ।! 


प्रफ देखनेवालों को पक और बात का विशेष रूप से ध्यान रखना 
चाहिए । आयः छापे के अचर बैठाने के समय ऐसा होता दै कि शब्द तो 
'पूरा नहीं होने पाता ओर पंक्ति समाप्त हों जातो है। ऐसे झवसर पर यदि 
भफ देखनेवाला समझदार न हो तो बहुत गड़बड़ी हो सकतो है ', सात 
खीजिए कि देखक ने 'रोम-छता? शब्द का अ्रयोग किया है। पंक्ति कहीं इसी 
शब्द के बीच में समाप्त होती है। वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि 'रोमत' 
ज्तो ऊपरवाल्ली पंक्ति के अन्त में आरावे श्रोर 'ता' नीचे की पंक्ति के आरम्भ 
में आ जाय । पढ़नेवाले के लिए इस भ्रम की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए 
पकि 'रोमज्ष! कोई स्वतंत्र शब्द है ओर उसमें 'ताः भाववाचक्र प्रत्यय के रूप 
में लगा है पहली पंक्ति के अन्द सें रोम” और दूसरी पंक्ति के आरस्त्र में 
+ल्वता? होना चाहिए । यही बात भारत, असनन्‍्तोष ओर अनुकरण सरीखे 
'शब्दों के सम्बन्ध में भी समझनी चाहिए । यदि शब्द दो पंक्तियों में विभ्त 
होता हो खो वह ठीक जगह से तोड़ा जाना चाहिए । जेसे--भा-रत, श्र- 
सन्तोष, अनु-करण, न कि भार-त, अस-न्तोष, अनुक रण आदि ! 

इसके छिवा बहुत सी ऐलो बातें हैं जिनमें अच्छा प्रफ देखनेवाला का 


फुटकर बारें 


- सतर्क लेखकों के छेख-आदि अधिक स्पष्ट, सुन्दर तथा सुवाच्य बना सकता है । 
लेखकों से जो बातें शोघ्रता या प्रमाद के कारण छूट जाती 
लेखकों की भूलों हैं, उनको बहुत-कुछ पूत्ति अच्छे प्रफ-रोडर कर दिया करते 
का सुधार हैं। इसके सिवा कमी कभी छापेखाने के भूतों की कृपा 
से ऐसी भूलें हो जाटी हैं, जिनके कारण लेखकों और 
सम्पादकों को लब्ित होना पढ़ता है। एक बार एक प्रसिद्ध स्थानिक देनिक 
' पत्र में मोटे;मोटे अछ्वरों में छुपा था--'विज्ञापन के लिए अस्थान खालो दे ।! 
यदि प्रफ-रोडर ने अपना काम ठोक तरह से किया होता तो क्रभा ऐसी भद्दी 
भूल न होती | यहाँ श्राकर यह सिद्धांत चरितार्थ होना चाहिए--मनुष्य 
जो कुछ करे, वह बहुत अच्छी तरह करे । 
कुछ छोगों की यह आदत-सो होती है कि वे प्रफ में बार-बार बहुत 
अधिक परिवत्तन ओर काट-छाँट करते और बहुत-सी बातें घटाते-वढ़ाते हैं। 
अनेक दृष्टियों से यह ठोक नहीं है। इससे एक तो प्रेसवालों को बहुत अधिक 
कव्निता होती है; ओर दूघरे बहुत-सी अशुद्धियाँ छूट जाने का डर रहता है । 
श्रच्छे लेखक और प्र देखनेवाले, जहाँ तक हो सकता है, कम परिदत्तन 
और संशोधन कूरते हैं।. पर वे थोड़े-से परिवत्तेन ओर संशोधन हो ऐसे होते 
हैं जो अधिक-से-अधिक काम दे जाते हैं। प्रफ में जहाँ कहीं विशेष परि- 
वत्तन या संशोधन को आवश्यकता हो, वहाँ खूब सोच-समझकर ऐसे ही 
परिवत्तन और संशोधन करने चाहिएँ, जिनमें प्रेसवालों को भी कम 
कठिनाई हो और भाषा का संशोधन सो अधिक से श्रघिक हो । हमें एक बार 
एक ससाचार-पतन्न के एक ही अंक में ये दो भद्दो भूलें मिज्लीं श्री--( $ ) मैं 
चार तोले सोना गंगा की कद्चार में गाड़ दिया हूँ । और ( २ ) मैंने एक नव- 
जात शिशु ग्रहण के अवसर पर छाक्ष्मी घाट पर पाया हूँ। यदि प्रफ-रोडर 
योग्य होता तो वह पहले वाक्य में दिया की जगह “आया' ओर दूसरे 
वाक्य में हूँ” को जगह “है! बनाकर उन्हें बहुत सहज में शुद्ध ओर सुन्दर 
बना सकता था। इस प्रकार की छोटो-छोटी वातों पर ध्यान रखकर वहन 
रहो हिन्दी को भी अ्रच्छी हिन्दी बना सकता है। 





[ १६ ] 
हमारी आवश्यकताएँ 


भाषा-सम्बन्धी आवश्यकताएँ--स्वरूप स्थिर करने की आ- 
वश्यकता--रूप, अथ ओर प्रयोग--अगरेजी शब्दों के निश्चित अर्थ-- 
विदेशी शब्दों का ग्रहण और त्याग--नये शब्दों के रूप--कोश और 
व्याकरण--नई क्रियाओं की आवश्यकता--विभक्ति-सम्बन्धी 
'सिद्धान्त--लिपि-सुधार की आवश्यकता । 


जब तक हम जीते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, तब तक अनेक प्रकार 
'को आवश्यकताएँ भी हमारे साथ लगी ही रहेंगी । आवद्ययकताएँ जीवन का 
महत्त्वपूण अंग हैं। हमारे जो अंग व्यवहार में आने 
भाषा सम्बन्धी श्रथवा घुराने होने के कारण छीजते रहते हैं, उनको 
आवश्यकताएं पूत्ति के लिए भी और अपने समस्त अंगों की पुष्टि, वृद्धि 
ओर विकास के किए भी हमें अनेक पोषक तत्त्वों की 
आवश्यकता होती है । जो बात हमारे इस भोतिक शरीर के सम्बन्ध में 
है, वही हमारी भाषा के शरीर के सम्बन्ध में भी है। इस दृष्टि से यदि हम 
कहें कि भाषा के क्षेत्र में मी ओर लिपि के क्षेत्र में भी हमारी कुछ आवश्यक- 
साएँ हैं , तो इसमें किसी को आश्रय न होना चाहिए । 
पहले हम आषा-सम्बन्धी आवदयकताएँ छेते हैं । इस पुस्तक में अब तक 
जितनी बातें बतलाई गई हैं, उनसे पता चलता है कि हम अभी तक अपनी 
आपषा का स्वरूप स्थिर नहीं कर सके हैं। हमारे शब्द, उनके रूप, वाक्य- 
रचना, लेख-प्रणाल्ली आदि सभी बातें अनिश्चित रूप में चल रही हैं और 
परिमाजन तथा स्यांदा-बन्धन की अपेक्षा रखती हैं। देश में राष्ट्रीयता की जो 
लहर उठी है, उससे हमारी भाषा के प्रवाह में बहुत-कुछ बल और वेग तो 
अवहय झा गया है, पर न तो अभी तक डस प्रवाह का कोई निश्चित स्वरूप है. 


हमारी आवश्यकताएं 


तु कोई निश्चित मार्गाया घारा। और इसी छिए उसकी दिशा भो ठोक 
तरह से निश्चित नहीं हो रही है। अतः हमारी पहली और सबसे बड़ो 
आवश्यकता यह है कि हमारो भाषा का स्वरूप निश्चित भौर स्थिर हो । 
ह॒ हिन्दी लिखनेवालों को संख्या दिन-पर-दिव बढ़तों जा रही है। आज- 
कल जिसे देखिए, वही हिन्दी लिखता दिखाई देता हे । यह हमारे द्विए 
अमभिमान ओऔर सौभाग्य को बात है। पर यदि हमारे 
सखहप स्थिर सामने यह प्रश्न आवे कि सचसुच ठीक और अच्छी हिन्दी 
करने की ल्िखनेवाले लेखक कितने हैं, तो हमें कहना पड़ेगा कि 
आवश्यकता उनकी संख्या बहुत कम है। हमारे यहाँ के अधिकतर 


लेखक ईंइवर को दया से स्वयंभू हो हैं। इसका मुख्य 
कारण यही है कि हम समभते हैं कि हमें सब कुछ आता है; और इसो 


लिए हम किसी के पास बैठकर उससे कुछ सीखना नहां चाहते । दूसरे, 
जैसा कि हम अभी कह चखुके हैं, हमारी भाषा का स्वरूप दिन-पर-दिन 
और मी विकृत होता जा रहा है । यह स्थिति हमारे लिए कभो कल्याणकारो 
नहीं हो सकती । यदि सचमुच हम अपनी भाषा को ठीक श्रर्थों सें राह- 
आपषा बनाना चाहते हों तो हमें सबसे पहले उसका स्वरूप स्थिर करना 
होगा। यह ऐसा काम है, जिसमें हिन्दी के लेखक सात्र को द्वाथ पेटाना चाहिए। 
बड़े लेखकों को भाषा का स्वरूप स्थिर करना चाहिए; और छोटे लेखकों को 


उनका अनुकरण करना चाहिए । यदि बड़े लेखक इस ओर से उदासीन रहेंगे, 
तो भाषा को दुर्देशा दिन पर-दिन बढ़ती ही जञायगी। 


भाषा का स्वरूप स्थिर करने का यह अरथ नहीं दे कि हम डूसे इस अकार 
चारो ओर से कसकर जकढ़ दें कि उसका विकास हो रुक जाय | यह तो 
भाषा का गला धोंटना होगा । सुनते हैं, ऋॉस को असधिद्ध 'एकाडेमी' ने ऐसा 
श्रय कर रवखा था कि बिना दसारी अनुमति के कोई नया शब्द फरांसीसी 
भाषा सें न लिया जाय। इसी लिए उस भाषा में केवल्ल एक दास के 
लगभग शब्द हैं। इसका फल यह होता है कि फ्रांसोसी भाषा के वार्क्यों 
का अर्थ बहुत कुछ अस्पष्ट तथा सन्दविग्ध रह जाता है, भोर उसमें नये तथा 

इम अर्थ: प्रकट करने में ऋठिनता होती है। इसके विपरीत मँगरेजो में ऐसो 
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कोई रुकावट नहीं है, जिससे उसमें चार लाख के लगभग शब्द हैं। अतः 
हमें भाषा के विकास का मार्ग तो खुला रखता चाहिए, पर उसे अशुद्ध, भहे 
और प्रकृति-विरुद्ध्‌ श्रयोगों से बचाना चाहिए। भाषा के स्वरूप से सम्बद्ध एक 
बहुत बड़ा प्रश्ष है। स्वरूप स्थिर तो हो, पर वह स्वरूप कैसा हो ! हम सभो 
बातों में 'राष्ट्रीया? की एकार मचाते हैं। पर जिसे हम अपनी 'राष्ट्र भाषा? 
कहते हैं, उसमें से हम नित्य-प्रति राष्ट्रीय! निकालते जाते हैं। हम 
भाषा का स्वरूप परम झअ-राष्ट्रिय! बनाते जा रहे हैं। हसारी वाक्य-रचना 
और भाव-व्यंजन-प्रणाली बहुत अ-राष्ट्रिय और परकीय होती जा रही है। उसमें 
से हिन्दीपन दिन-पर-दिन निकलता जा रहा है और डसका स्थान ऊँगरेजीपन 
लेता जा रहा है। हमपर इतनी अधिक ऑगरेजियत छा गईं है कि जान- 
बूझकर भी और अनजान में भो हम अपनी भाषा का स्वरूप बहुत हो विकृत 
कर रहे हैं। आपस की साधारण बात-चोत में भी हम अपने ढंग के वाक्य 
छोड़कर अँगरेजी, उद, फारसी, बंगला, मराठो आदे न जाने कफ्ितनों 
भाषाओं के ढंग के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। हम अपने व्यवहार से सिद्ध 
करते हैं कि हमारी 'राष्ट्रीयता! की पुकार बिलकुल निस्सार है। हमारे वाक्यों 
पर अँगरेजी तो मानों सिर से पैर तक छाई रहती है। अब अगरेजी-पढ़े 
लोगों में कोट पेंट श्रौर हैट पहननेवाल्ते तो बहुत कम रद्द गये हैं; पर अपनी 
भाषा को कोट-पेंट और हैट पहनानेवालों की संख्या द्नि-पर-दिन इतनो 
बढ़ती जातो है कि हमारी भाषा का स्वरूप विक्ृत क्या, बढ्कि अष्ठ होता जा 
रहा है। यदि ऐसा न होता तो हम अपनी 'राष्ट्र-भाषा? का स्वरूप इतना 
पआ-राष्ट्र/ नकर डालते [ जो हो चुका, वह हो चुका । पर अब तो हम 
सँसलें । यदि मारी राष्ट्रमाषा' में हो 'राष्ट्रीया! न होगो, तो फिर डसे 
झौर कहाँ दिकाना मिलेगा ! 

अब हमारा देंश स्वतंत्र हो गया है। हिन्दी निश्चित रूप से देश को 
राष्ट्-आाषा और राज-साषा बन रही है। अतः उसका स्वरूप स्थिर करना, 
उसे सब प्रकार से राष्ट्रिय भाषा के उपयुक्त बनाना और उसका स्वरूप पूर्ण 
रूप से राष्ट्रीय बनाना हमारा परम करंव्य हो गया है। उसके लिए हे 
झरी से पूर्ण संचेश और प्रयक्षशील् होना चाहिएु। इस समय यदि हा 
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कुछु भी शिथिल्रता दिखलादेंगे, तो हमारी भाषा का स्वरूप, सम्भव है, ब 
भधिक विकृत हो जाय । देश में बहुत से नये-नये विधान बन रहे हैं और बराबर 
बनते रहेंगे। उन विधानों को भाषा प्रायः अ्रेगरेजी के अनुकरण पर त्रिसयी 
आती शोर अगरेजी साँचे में ढलो होती है। उदाहरणाथ--इस उपनियम 
के प्रयोजनों के लिए, कोई भो कमचारी उस्र स्थान से जहाँ डसे काम करना 
आवश्यक हो, अनुपस्थित माना जायगा यदि, यद्यपि वह ऐसे स्थान पर उप- 
स्थित हो, किप्ती भो तरह हो, हड़ताल के कारण अथवा किसी अन्य कारण 
से जो उक्त परिस्थितियों में न्‍्यायोचित न हो, वह अपना काम करने से इन्कार 
करे । इसमें 'कोई भो? और 'किसी भो? को यदि इम्र छोड़ सो दें, तो 'यदि' 
और यद्यपि! का एक साथ प्रयोग कितना भद्दा और खटकनेवाल्ा है! 
तिसपर सारे वाक्य का अथ कितने आदमी समझ सकते हैं! इसका सहज 
और सुग्दर रूप हो सकता है--'थदि कोई कमंचारी अपने काम करने के 
स्थान पर उपस्थित तो हो, पर हड़ताल के कारण अथवा किसो ऐसे कारण 
से, जो उक्त परिस्थितियों में न्यायोचित न हो, अ्पता काम करने से इन्कार 
करेगा, तो इस उपनियम के प्रयोजनों के छ्षिए वह अपने काम से अनुपस्थित 
माना जायगा । पर हम अ्पती भापा तथा उसमें बननेवाले विधानों का 
धरूप तभी इतना सुन्दर और स्पष्ट कर सकेंगे, जब हम अपने दिमाण में घुसो 
हुई अगरेजियत निकाल फेंकेंगे और सब बातों पर बिलकुत्ष स्व॒तन्त्र ट्वोकर 
प्रपनी भाषा को प्रकृति का ध्यान रखते हुए विचार करेंगे । यदि ऐसा न हुआ 
वो हम अपयनो भाषा ओर भाव-व्यंजन को प्रणाली दिन-पर-दिव अधिक जटिद्ध 
प्रौर दुर्द करते जायेंगे । ओर कुछ ही दिनों में यह जटिब्रता और दुरूइता 
(तनी अधिक्र बढ़ जायगी कि हमें अपने विधान आदि फिर नये सिरे से 
ल्लेखने और नये साँचे में ढालने पढ़ेंगे । 

हमारी दूसरी आवश्यकता दै--शब्दों के रूप, अर्थ ओर प्रयोग निश्चित 
करना । शब्दों के रूपों के सम्बन्ध में हमारे यहाँ बहुत बड़ी धाँवल्ली चत्न रद्दो 
है, जिपका कुछ उदल्लेख पिछले प्रकरण में हिज्जे के प्रसंग में किया जा चुका 
है। एक ही शब्द कई-कई रूपों में लिखा जाता दहै। हमारे यहाँ के अनेक 
प्राचीन कवि पुक् शब्द को अनेक झूप देने सें बहुत सिद्धइस्त ये! इम्र 
मर 
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इसके लिए न तो उनकी विन्‍्दा करते हैं, न उन्हें उलाहता देते हैं। उनका 
समय ही वैसा था | वे जो कुछु कर गये वद् बहुत कर 
रूप, ऋर्थ और गये, और बहुत अच्छा कर गये । पर आज-कल्न को 
प्रयोग परिस्थितियाँ देखते हुए हमारा जो कत्तब्य है, वह भी ईमें 
अच्छी तरह समझ लेना चाहिए; ओर यथा-साध्य उसके . 
पात्षन का प्रय्ष करना चाहिए । अपने यहाँ के शब्दों के रूप स्थर करना कई 
दृष्टियों से बहुत आवश्यक है । इससे हम अपनो भाषा हिन्दो-भाषियों के लिए 
भी और अ-हिन्दो-साषियों के लिए भी सुगम कर सकेंगे । और सांथ हो हम 
अपने वेयाकरणों तथा कोशकारों को भी कई तरह को अंक्षटों से बचा सकेंगे। 
और इस प्रकार हम अपनी भाषा का जो गौरव बढ़ावेंगे, वह अलग । 
संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द हैं, जिनके अथों में कुछ प्रान्तीय भेद देखने 
में आते हैं। मराठी में 'शिक्षा' का श्र्थ “दंड?! और बंगला में “राग! का 
अर्थ 'क्रोध' होता है। सुनते हैं कि उड़िया भाषा में क्रोध या नाराजगी 
के अर्थ में अनुराग” का प्रयोग होता है। अतः हमें इस बात का ध्यान 
रखना चाहिए कि हमारे यहाँ संसक्षत शब्दों के अर्थ उनके मुल्त अर्थों से मिद्र 
न होने पा्वे -- उनसे बहुत दूर न जाने पावे । जब हम हिन्दी को राष्ट्र-साषा 
बनाना चाहते हैं, तब हमें अन्य भाषा-भाषी विद्वानों के सहयोग से इसे 
प्रकार का भी कुछ प्रयत्न करना चाहिए कि संस्कृत शब्द सब जगह प्रायः मूल 
और समान अर्थों में ही प्रयुक्त हों । और यदि हम आवश्यक्रता-वश नये झब्द 
या अर्थ चल्वावें, तो सारे देश का ध्यान रखकर चलावें । 
यह युग प्रतिदवन्द्रिता का है । जहाँ प्रतिहन्द्िता होती है, वहाँ उपयोगिता 
के तत्व आप से आप मुख्यता प्राप्त कर लेता है । जब एक दी तरह को कई 
चीजें सामने हों, तब वही चीज सबसे अ्रधिक अपनाई जायगी, जो सबसे 
अधिक उपयोगो होगो । आरम्भ में कुछ समंय तक अनुचित पत्चपात और 
दुराग्रह भत्ते ही बाजी मारे ले जायें पर अन्त में पूछ डप्योगिता को हीं 
होगी । यदि हम अर्भी से इस बाघ का ध्यान रकखेंगे, तंत्र तो हमारों मार 
राष्ट्टभाषा हो सहेगी, नहीं तो नहीं । यह ठोक है कि हमारी भाषा मध्य 
देश की माषा होने और मूलता इसी देश में उत्पन्न होने के कारण बंहुते 
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श्र 


दिनों से यहाँ की सावदेशिक भाषा रही है; और उसमें अनेक ऐसे तत्त्व 
कतंमान हैं जो बहुत दिनों ज़्क उसे उस पद पर रकखेंगें। फिर मी सुगमता 
शोर उपयोगिता का भ्रदन बना ही रहेगा । अतः हमें अपनी आाषा में ऐसी 
सुगैमता उत्पन्न करती चाहिए ओर उसमें इतनी अधिक उपयोग्रता दान 
चाहिए कि उसे उस पद से हटाना असम्भव हो ज्ञाय । 

भाषा की सबसे बड़ी योग्यता और उपयोगिता उसके अब्द-संडार और 
साव-व्यंजनवाली शक्ति में होतो है। हमारी हिन्दी के दिए यह बहुत बढ़े 
अमिमान को धात है कि वह उस संस्कृत की परम्परा में और उसकी प्रध्य्ध 
उत्तराधिकारिणी है, जो किसी समय अपने इन्हीं गुणों के कारण संसार की सर्व॑- 
श्रेष्ठ भाषा थी । उसका 'देववाणी? नाम ही इस बात का सूचक है कि वइ समस्त 
मानवी वाणियों से बढ़कर थी । पर काल था समय सबको खा जाता है। आज 
उसकी गिनती झूत भाषाओं में होती है | किसी समय सारत में -मसारत में हा 
क्यों, भारत से सम्बन्ध रखनेवाले आस-पास के देशों में भो--च्रो स्थान संस्क्ृत्त 
का था, वहीं स्थान और शायद उससे भी कुछ और ऊँचा स्थान आज-कत्य 
सारे संसार में अँगरेजी का ढै। यह ठोक है कि अँगरेजी को पीठ पर बहुत 
बलवती राजसत्ता है, पर हमें यह भी मानना पड़ेगा कि स्वयं भाषा को दृष्टि से 
भी उसमें अनेक गुण हैं, जिनके कारण ओर साषाश्रों को अपेद्षा संखार में 
उसक! सबसे अधिक प्रचार हे । उसका शब्द-माण्डार बहुत बढ़ा है; उसको 
भाव-व्यंजक शक्ति मी बहुत प्रबल है; ओर उसमें नमवशीदत्वता भी खबसे 
अधिक है | हमें भी अपनो भाषा में ये गुण लाने का प्रयक्ष करना चाहिए ! 

हमारी आकर भाषा संस्कृत का शब्द-भाण्डार भो साधारण नहीं है । किसी 
. समय तो वहीं शब्दु-भाण्ड।र सबसे बड़ा था--इतना बड़ा था कि एक पदाथ- 
वाचक दाब्द के पचास-पचास और खो-सो पर्याय उसमें थे। पर्याय गढ़ने 
में हम सबसे बढ़-चढ़ गये थे । हमारे यहाँ काडिका के 'का कारादि, तारा 
के 'त' कारादि और बगला देवी के 'ब” कारादि सरीखे अनेक शत-नाम ओर 
सहसख्न-नाम मौजूद हैं। पांडु के पाँच पुत्रों में श्रद्ुव भी थे। उचर अऋछु न 
शक प्रसिद्ध वृत्त का भी नाम था। अद्भध न ( वृत्त ) के द्षिए जब कोड़ियों 
शर्याय गढ़ते-गढ़ते हम थक्र गये, तब हमने वे सभी पर्याय अज़ु न ( पांडव ) 
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के लिप भी रख लिये । यही कारण है कि संस्कृत में कुछ ऐसे शब्द दो गये. 
हैं, जो पचार्सों और सैकड़ों दूसरे शब्दों के “वाचक हैं । अर्थात्‌ एक-एक 
शब्द के पचास-पचास और सौ-सो अथ दो गये हैं, जो साधारणतः याद 
नहीं रक्‍्खे जा सकते । एक सारंगा शब्द के ही हिन्दी शब्द-सागर में हि 
से अधिक अर्थ दिये हैं; और “कमल” के तो शायद सेकड़ों पर्याय हैं। इस 
प्रकार के सैकड़ों शब्द हैं। कवि लोग एक-एक डुन्द में दुख-दस आर बीस- 
बीस जगह ऐसे किसी एक हो शब्द का अयोग करके उन्‍हें दिमागी. कलाबाजी 
का क्षेत्र बनाते रहे हैं। जैसे-- 

सारँग सम कटि हाथ, माथ बिच सारंग राज्त | 

सारँंग लाए अंग, देखि छुबि सारंग लाजत ॥ 

सारँंग भूषण पीत पट, सारंग पद सारग-घर। 

रघुनाथदास बन्दन करत, सीता-पति रघुवंश-चर ॥ 


सारेंग अधर धरे कर सारँंग, सारेंग जाति सारंग मति भोरी । 

सारँग दसन बसन पुनि सारँग, सारंग बसन पीत-पठ जोरी ॥ 
पर आज-कल की परिस्थिति देखते हुए इस प्रकार के अधिकतर शब्द 
, अपने अत्यधिक अर्थों.के सद्दित हमारे लिए मायः फालड ही हैं। तबसे 
अब तक बहुत-ली नई विद्याएँ, कल्लाएँ ओर ज्ञान-विज्ञान प्रचलित 
रुए हैं। विचारों और उन्हें व्यक्त करने को प्रणालियों के भी बहुतनसे 
सूक्ष्म मेद और प्रकार हमारे सामने ओआ रहे हैं; अतः हमें बहुते 
नये शब्द भी गढ़ने पड़ते हैं । और अब तो राजनोतिक, वेघानिक, व्यावहारिक 
और वैज्ञानिक विषयों के हजारों-लाखों शब्दों को हमें आवश्यकता पढ़ रही हैं । 
यह ठीक है कि अँगरेजी में तो ज्यों-ज्यों आवश्यकता पड़ती गईं, स्यों-त्यों शब्द 
गढ़े गये; और हमें केवल वे शब्द देखकर नये शब्द गढ़ने पढ़ते हैं। पर नये 
शब्द गढने का यह काम जिस व्यवस्थित रूप में होना चाहिए, उस रूप में 
नहीं हो रहा है । हम अब्ुकरण तो करना चाहते हैं, पर अपनो बुद्धि लगाना 
नहीं चाहते । पर अब हमें अन्ध अनुकरण छोड़कर बुद्धि से भी कुछ काम 
देना चाहिए । द 
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आय: सभी उन्नत न्भाषाओं में अत्येक शब्द का एक निश्चित अथ या 
भाव द्ोवा है; और वह अर्थ या भाव सूचित करने के लिए सदा उसी शब्र 
का प्रयोग होता है) । कुछ शब्द ऐसे भो होते हैं जो 
अ्रंगरेजी शब्दों ऊपर से देखने में एक दूसरे के पर्याय-से ही जान पढ़ते 
$ निश्चित अथ हैं, परन्तु जिनके अ्थों में बहुत सूक्ष्म भेद दोते दें । अँगरेजी 
में ऐसे बहुत-से शब्द-युग्म हैं, जिनके अथथ और भाव में बहुत 
कुछ भेद है; परन्तु हमारे यहाँ हिन्दी में उनके लिए बहुधा किसी एुऊ 
ही शब्द से काम लिया जाता है। झाक, टाइम-पीस और वॉच दीनों के लिए 
हमारे यहाँ 'घड़ी' ही प्रचलित है। हम ै. 7278 78 597'ए९९ की जगह 
लिखते हैं --सर्वाधिकार सुरक्षित। और 58९09 (0ए07७५_षी के लिए 
लिखते हैं-- सुरक्षा परिषद्‌ । अर्थात्‌ रि९४३४ए४४०॥ भी खुरचा; ओर 
566प४ए भी सुरक्षा ! यह बात अनेक दृष्टियों से दोषपूर्ण है और हमारी 
भाषा की हीनता सूचित करती है । ऐसे शब्दों के लिए हमें अलग-श्रल्लग शब्दु 
निदिचित करने चाहिएँ; और प्रसंग के अनुसार सदा डपयुक्त तथा निडिचित 
शब्दों का ब्यवहार करना चाहिए । उदाहरण के .लिए इस यहाँ कुछ ऐसे 
अगरेजो शब्द युग्म देते हैं, मितके लिए हमे अपने यहाँ अछूग-अलग शब्द 
निश्चित करने' चाहिए । 
0009). . -"०००००००५०*९**५**** 80 6726. 
3... ० ००००००००००००००० ००००० ० « ५770. 


१. यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाब तो कमा कोई भाषा पूर्ण नहीं दो सकती । 
भच्दी अच्छी भाषाओं की »पूर्णता का अमाय सान फ्रान्तिस्कोी के संसार घुरदा- 
सम्मेलन के समय ( मई-जून, १६४५) मिला था। वर्हों डम्बर्टन भोक्सवाले 
अधिकारपतन्र का अनुवाद करने के समय चीनी भाषण में एक इजार नये शब्द 
गहने पड़े थे । अरबों को स्पष्ट रूप से यद स्वीकृत करना पह्र या कि इमारो भाषा 
में कुछ शब्दों के पर्याय दैं द्वी नहीं। अँगरेजी मसौदेके बौलियाँ शब्दों के भर्थों के सम्बन्ध 
में मी बहुत-कुछ मत-भेद था। रूसी भाषा में 00७ और 5060४ के लिए, और 
स्पेनी तथ। चीनो भाषाओं में चेयरमैन और 'प्रेसिडिस्टो के लिए अलग-भलग 
शब्द नहोँ थे । 
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ऊपर शब्दों के जो युग्म दिये गये हैं, उनमें के हर एक शब्द के श्रथ 
और भाव में बहुत अन्तर है। पर हमारे यहाँ डस श्रन्तर का ध्यान न रखकर 
उनके लिए प्रायः एक ही शब्द का श्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए 
हम 7765) और-)(०४४ दोनों को मांसया गोश्त ही कहते हैं। ॥708 
और ५४४)प० दोनों के लिए मूक्य या कीसत और (5६8[0878॥ तथा 
ए०;6क्षंश्र। दोनों के लिए. सभी सगद “राजनीतिज्ञ! शब्द का प्रयोग 
होता है। इसारे यहाँ 'अध्यक्तः और “सभापति! दोलों हैं, पर हम यह 
_ 'निश्चित वहीं कर सके हैं कि इनमें से कोच-सा शब्द “नेयरमेन” के लिए 
प्रयुक्त हो और कौन-सा 'अ्रेसीडेन्ट' के लिए । संस्क्ृत में शब्दों की कमी चहों 
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है । हम ऐसे शब्दों के खिए अभ्रल्लग-धलग संस्कृत शब्द निश्चित कर सकते 
' है, अथवा आवश्यकता द्वोने पर अरबी-छारसो आदि के परम प्रचल्धित शब्द 
भी काम में ला सकते हैं। क्यों न हम (प्रशाक्षंहा। के लिए "टीका, 
किपा0ण के लिए 'आलोचना?, )6ए९०[आशशा के लिएपु अभिवद्ध न, 
एए0पएणा के लिए विकास, 07077 के ब्िए सम्मान, [76820 के 
लिए प्रतिष्ठा), 7806 के लिए “्यापार', (07॥72700 के लिए व्यव- 
सताय', ४97 के लिए युद्ध', 38606 के ल्िप बढ़ाई, ४०98 
के त्रिए भिज्प!, /7708 के छ्विए दाम”, ?0]7ंषं्रा के लिए 'राजनीतिज्ञं, 
0(९8गाक के लिए 'राजकर्त्ता', [)5070%0॥ के लिए अन्तर, 
[॥#9४/७॥0७ के लिए '"मेदा, 00ए९१07 के दिए शासक', तथा 
॥00[7[867:8607' के लिए अपने यहाँ के पुराने शब्द व्यवद्दता का ब्यक- 
हर करें ! हमारा किसो विशेष शब्द के लिए कोई आग्रद नहीं है। इस तो 
यही चाहते हैं कि ऐसे शब्दों के लिए कुछ हिन्दी शब्द भी स्थिर हो जाये 
और सवत्र उन्हीं का प्रयोग हो । 

संज्ञाओं से बढ़कर विकट प्रश्न विशेषयों का है। अँगरेजी का एक 
विशेषण है !?877 जिसके कई श्रथ हैं; ओर कई अर्थों में इतने अधिक सूक्ष्म 
मेद और उपभेद्द हैं कि उन्हें देखकर इस चकित रद्द जाते हैं। उसके एक अर्थ 
के भेद लीजिए -- का 

(%एं०प७, 0]087, शा, कैएक्षाकया,. परत, (088- 
छॉ0प0प58,.. जिंक... गिशंपेश४,. ऐप्रणरांऔ४४६8४।९, [.हष8- 
!प७८0 श्रादि । 

इसके कुछ और शअ्रथ-मेद इस प्रकार हैं-- 

4॥76858, 9773 0]6, 4९४४प7/ , 08700, म्रणा०ा, ७४ थंहीिए+ 
एफ, 00900, फिद्याए, (7॥7082४४९0, 7९०, [(0फ7-437275६, 
?68076,... ए0तणंए००ढ४,.. ए28/॥ (0'0॥॥879,.. वि0शराए, 
ए॒द्न७0॥89) ए, (600. छक्लातीड06, ॥0एश| जादि । 

अब आप दही सोचे कि इन हाब्दों के लिए हमारे यहाँ कितने ऋब्द 
है, और जहाँ सावों के सूदम भेद ह्विखन्नाने छो भछर्यकता होती है, 
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वहाँ हम क्‍या करते हैं। बस, एक-दो शब्दों में जेसे-तेंसेः काम चलता करते 
है। पर अरब कास चल्षता करनेवाल्लो इस प्रवृत्ति का चीरे घोरे श्रन्त होना 
चाहिए और हमें इनके लिए. शब्द गढ़ने चाहिएं। कुछ ल्लोग, विशेषत 
पन्न-सम्पाइक, कभी-कभी कुछ ऐसे शब्द गढ़ लेते हैं, जो बहुत ही अयुक्ति 
और अलुपयुक्त होते हैं। अन्य उपयुक्त शब्दों के अभाव में नये लेखक भी 
उन्हों अयुक्त और अलुपयुक्त शब्दों का व्यवद्दार करते हैं । वे यह नहीं 
सोचते कि उनसे ठोक अर्थ निकल्नता हैं या नहीं । इस प्रकार के कुछ अयुक्त 
शब्द भाषा में घर-सा कर लेते हैं ओर उन्हें अपदस्थ करके उनके स्थान पर 
नये युक्त और उपयुक्त शब्द चलाना बहुत कठिन हो जाता दे । उदाहरणार्थ, 
हमारे यहाँ के भूगोलों आदि में बहुत दिनों से सहायक नदी” पद्‌ चला आा 
रहा है जो अँगरेजी के ट्रिब्यूटरी ( पपी0एाए ) का अनुवाद है। पर 
कोई यह नहीं सोचता कि इसमें का 'सहायक' शब्द वास्तविक अ्रथ से बहुत 
दूर होने के कारण छितना निर्थंक दहै। आज यदि हम इसको जगह “पूरक! 
या इसो प्रकार का और कोई शब्द चलाना: चाह तो कदाचित्‌ इसें विफल 
हो होना पढ़ेगा। कई समाचार-पत्र ॥४०॥078९0 और (800॥078९0 
के लिए क्रमात्‌ अधिकृत” और “अनधिकृत' का प्रयोग करते हैं। पर वे यह 
नहीं सोचते कि 'अ्रधिकृत' . का वास्तविक अर्थ क्‍या है ओर वह क्लिस भाव 
का सूचक है। अधिकृत? का सीधा-सादा श्रथ॑ है--'जिसपर झधिकार किया 
गया हो?: . और यह अर्थ &४077860 के अथ से कुछ भी सम्बन्ध नहीं 
रखता । कुछ लोग इससे भी बढ़कर विलक्षण शब्द “अधिकारों का प्रयोग 
करते हैं। जैसे 'इस विषय में श्री हेंडदरखन का वक्तव्य अधिक अधिकारी 
है।” इस प्रकार अलग-अलग लेखक अलग-अलग शब्द गढ़ते हैं; और 
प्रायः शब्द बदलते भी रहते हैं। साथा को स्थिरता की दृष्टि से यद्द, बहुत ही बुर। 
है। अभ्रतः नये शब्द बहुत ही समझ-बूझकर राढ़े जाने चाहिए । इसके सिवा 
अँरेजी के 590, 270, ५४१0०, ९, (09, 76, ४5 भाद्वि डपसग 
के लिए भी हमें ऐसे डप्सगों की आवश्यकता है, जो सब जगडइ समान रूप 
से काम में आ सके । यदि इस प्रकार के सभी श्वब्दों के स्विए हम आज ही 
फ्याय निश्चित ने कर सकें तो न सही । पर कुछ कास तो आरस्ल हो है 


इमारी आवश्यकताएँ 


'जाना चाहिए। आर्ज हम कुछ शब्दों के लिए पर्याय निश्चित करें; फिर 
आगे आनेवाली पैढ़ो बाका शब्दों के लिए पर्याय निश्चित करेगी। अनगरेजी 
भाषा का सारा ढाँचा एक ही दिन में खड़ा नहीं. हुश्रा दे । उसमें सेकड़ों वर्ष 
लगे हैं । यदि हमें भो इछ काम में दस-पाँच वर्ष ल्वग जायें तो कोई हज नहीं। 
चर ऐसी बातों को ओर हमारा ध्यान तो जाना चाहिए। अभी तक हम इस 
ओर से प्रायः उदासीन ही रहे हैं । 

इधर जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है और सारे भारत में हिन्दी को 
राज-भाषा बनाने के लिए जोरों का जो प्रयक्ञ आरम्म हुआ है, उसके फल- 
स्वरूप कुछ प्रान्तीय सरकारों ने हिन्दी में बहुत से नये संस्कृत-जन्य ऋब्द 
बनाने का आयोजन किया है। कुछ सावजनिक संस्थाएँ और व्यक्तिगत 
रूप से कुछ विद्वान भी शब्द-निर्माण के इस काम में लगे हैं । ऐसे कुछ प्रयक्नों 
के फल भो जन-सखाधारण के सामने आ चुडे हैं। इस प्रकार जो नये शब्द 
बने हैं, उनमें से कुछ तो ठोक-ठिकाने के हैं ओर कुछ या तो अनुपयुक्त और 
या चिन्तनीय हैं | इस प्रकार के अद्भवग-अत्वग प्रयत्षों में व्यथं बंहुत-सा समग्र 
भी नष्ट होता है और घन भो । यदि भारत-सरकार यह काम अपने द्वाथ में 
ले ले ओर सभी प्रान्तोय सरकारों तथा भाषाओं के प्रति-निधियों के सहयोग 
तथा सह्दायंता से यह काम करावे तो कुछ ही समय में सारे भारत के 
लिए एक बहुत ही सुन्दर और स्व-मान्य झब्दावलो बन सकतो है। 
'मरादो, बंगला, गुजराती आदि के साहित्यज्ञों को भो इनको उतनी ही 
“आवश्यकता है, जितनो हमें दै। अतः यह काम सारे देश के भर सभी 
भारतीय भाषाश्रों के बड़े-बड़े विद्वानों के सहयोग से होना चाद्विए । किखो 
एक के निश्चित किये हुए पर्याय, सम्भव है, ओरों को मान्य न हों। पर 
'जब देश भर के ओर सभी साषाओं के विद्वान मिलकर यह काम करेंगे, 
-तंब बहुत-सी कठिनाइयाँ सहज में दूर हो जायेगी; और सारे देश के लिए 
_ुक निश्चित राष्ट्र-आाषा की नींव पड़ जायगी। 

अँगरेजी में कुछ विशिष्ट प्रकार के शब्द गढ़ने का एक और ढंग दे । 
अगरेजी का (८७ ( समाचार , शब्द 2९079, पिक्रक,.. जे&हा| छोर 
8077. ( चारों दिशाओं के नाम ) के आरम्सिक अच्रों के थोग से बना 
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है । दसरे महायुद्ध के समय श्राक्मणकारी दृवाई' जहाजों के आने का 
पहले से पता बतानेवाला जो अदुभुत यन्त्र बना था, उसका नाम ६8037 भी 
छ00 )शल०कांणा थापे हिधाट्ात॥2 के आरम्मिक अचछरों का योग 
करके हो रक्‍्खा गया था । पाइचात्य जन्तु-संग्रहालयों में जन्‍्तुश्नरों के सम्बन्ध 'में 
अनेक प्रकार के विल्नक्षण प्रयोग होते हैं। नर शेर ओर माद। चोते के संयोग 
से जो बच्चे उत्पन्न किये जाते हैं, वे एक नई संकर जाति के होते हैं। उस 
संकर जाति का नाम उन्होंने ॥70॥ ( शेर ) और "॥९०/ (६ चोता ) के 
क्रमात कुछ आरम्मिक और अन्तिम अश्रत्तर मिलाकर [०9०7 बना लि 
है। इसी प्रकार नर चीते ओर मादा शेर से उत्पन्न बच्चों के लिए वेः १0७ 
का प्रयोग करते हैं। इधर हाल में भारत में (/0097600076 &88९70|ए 
के लिए इधी प्रकार (/0790770|ए शब्द गढ़ ्षिया गया है । हमें भा ऐसे तथा 
ओर प्रकार के शब्दों के लिए इस ढंग से शब्द बनाने चाहिएँ। तलाक या 
[) 70706 के लिए इमारे यहाँ इसलिए कोई शब्द नहीं है कि हमारे यहाँ 
इस प्रकार के विवाह-विच्छेद को श्रथा ही नहीं थो। विवाह-विच्छेद जस' 
बड़ा शब्द हो जाता है; अतः हम उसके लिए 'िविच्छेद! अथवा 'प्रणयः 
स्याग' के आधार पर प्रत्याग' की तरह का कोई शब्द गढ़ सकते हैं। इधर 
कुछ दिनों से भाषा-विज्ञान के कुछ ग्रन्थों में भारत-युरोपीय ( ॥॥60-]४- 
70९७॥ ) के लिए “भारोपीय” शब्द दिखाई देने लगा है । यद्दो बात इस' 
अकार के और शब्दों के सम्बन्ध में भी समझनो चाहिए । 

कुछ लोग यह चाहते हैं कि हम जितने नये शब्द लें, वे सब विशुद्ध 
संस्कृत के ही रुत्सम या तह्ूत्र शब्द हों, ओर किसी भाषा के नदहीों। 
यह विचार कई “दृष्टियों से ठीक नहीं ढे । पहल्ली बात तो यद्द दे कि रेल, 
स्किंट, कब, सिनेमा, रेडियो, कांग्रेस, लोग, पेन्सिल, फोटो, टाइप, टायर, 
यारनिश, हूं, फुट त्थादि सेकढड़ों ऐसे शब्द हैं जो हमारी ही भाषा में नहीं, 
संसार भा की प्रायः सभी उन्नत भाषाओं में बहुत-कुछ इन्हीं रूपों में प्रचलित 
हो गये हैं | द्विक्ेय महायुद्ध को कृप से कन्ट्रोल, रेशन, सड्ठाईं, परमिट, कोटा, 
सेट'आादि बहुत-से शब्द गाँव-देहातों तक में प्रचत्षित हो गये हैं। इवके- 
हथान पर ,नग्रे शमंद सढ़ने का प्रझस्न व्यथ हो नहों, बल्छि द्वानिकाशरक भी 


हमारी आवदबकऋत्ाएे' 


गा। इसारी इसी प्रवृत्ति से अनुचित लाभ उठाकर और दृम्तारों भाषा को 
बदनाम करने ओर बिगाड़ने के लिए टिकट के स्थान पर 'घर-बुसेड' शब्द 
रखने का प्रस्ताव हुआ था | और (,पार्पण के द्विए एक सजन ने अपने 
कौश में 'घरमसुंदी शब्द दिया था। यही प्रवृत्ति कछ ढोगों से 'स्फठ्यात 
शाल्वीय” ओर 'हर्यात्‌ तरस्वेय” सरीखे ऐसे शब्द बनवाती है जो न सहज में 
बोले या याद रक्‍्खे जा सकते हैं शौर न जल्दी किसी को समझ में आ सकते 
हैं। इस सम्बन्ध में हमारा एक नम्र निवेदन है। जो लोग अपनी भाषा के 
प्रचार सारे देश में करना चाहते हों, उन्हें ऐसे सहज शब्दों का हो प्रयोग 
करना चाहिए जो अधिक-से-अधिक क्षेत्रों ओर प्रान्तों में बोले और सममेे 
जा सकते हों । भाषा के प्रचार का यह मूल घिद्धान्त हमें सदा स्मरण रखना 
चाहिए । कोई पूछ सकता है कि आज-कल जो भाषा हिन्दी समाचार-पत्रों 
और पुस्तकों में मिलती है, वह कितने आदमी समझते हैं । इसका 
उत्तर दहै--देश के तीन-चौथाई पढ़े-लिखे आदमी । हमारी दिन्दी बंगाल, 
महाराष्ट्र, पंजाब, रानपूताने, गुजरात आदि में द्वी नहीं बक्छि तामिल्न, तेलगू , 
कन्नद और मलयालम प्रान्तों में भी कुछ-न-कुछ समझी जाती दे ॥ 
हाँ, जो लोग स्वयं अपनो भाषा के शब्द छोड़कर जबरदस्तो विदेशी भाषाओं 

ब्द बोलने ओर सुनने-समझने के श्रभ्यस्त हो गये हों, और समन 


बग़रज़ क़रादाद उमुर तनक़ोह तलब” को ही इस देश की भाषा बनान? 
चाहते हों, उनसे तक करना व्यथ 


यहाँ ध्यान रखने की एक बात यह भी है कि विदेशी आषाओं के कठिक 
शब्द तो सद्ज में निकाले या छोड़े जा सकते हैं और निकाले या छोड़े ज्यने 
चादिएँ ; पर केवल “विदेशी बहिष्कार! के फ्रेर में फड़कर 

विदेशी शब्दों बाहरी सरल शब्दों के स्थान पर अपने यहाँ के कठिक 
का ग्रहश और शब्द प्रचलित करने का प्रयत्न विश्थंक और विफल हो 
त्याग होगा । किसी साषा में जब कुछ विदेशों सरद्ध शब्द 
आकर मिल जाते हैं, तथ उनके स्थान पर अपने अर्डों के 

सगे शब्द चलाना कठिन तो होता हो है, ्राय: व्यर्थ भी इल्ता है । इसके 
बदल्ले यदि कठिन और दुर्वोध शब्द विकाज्कर उनको जुगद सरक्ष ओर सुकेक 
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आब्द चल्लाने का प्रयत्न किया जाय तो वह श्रेयस्कर भी होगा और सफल भी 
सच्ची राष्ट्रीयवा की भावना अपनी वस्तुओ्रों के प्रति अनुराय उत्पन्न 
करादी है और विदेशी तथा परकीय तत्वों को दूर छरने में सहायक होती 
है । जापान में पहले 'शिन्तो” धर्म चलता था, जिसपर बाद में बौद्ध घ्म की 
इसनी गहरी रंगत चढ़ी थी कि उसका भूल रूप बिलकुल दब गया था । पर 
* जब आपानियों में राष्ट्रीया की भावना आईं, त्तब उन्होंने अपने घम पर से 
सारो बौद्ध रंगत धो डाली और उसका हजारों बरस का पुराना रूप ढढ़ 
निकाल और उसी का प्रचार आरम्भ किया । युरोप में किसी समय जरमन 
आपा में से विदेशी शब्द चुन-चुनकर निकाले गये थे। तुर्को ने भी ऐसी ही 
मनोदशा में अरबी शब्दों का बहिष्कार किया था। ईरान ने भी डसका 
अजुकरण किया । वहाँ भी भाषा में आधे के लगभग जो अरबो शब्द घुस गये 
थे. वे सब सरकारी आज्ञा से बहिष्कृत होने लगे ओर उनके स्थान पर ईरानी 
या फारसी भाषा के शब्द चलने स्गे। उन्होंने अरबी के 'अज्ञाह” और 
रघूल” तक की जगह भ्रपने यहाँ के खुदा” और 'पैगम्बर' शब्द चलाये; और 
धब्रिध्मिद्याह' की जगह बनामे खुदा! का प्रचार किया । अपने देश तक का 
नाम उन्होंने 'फारस'” की जगह 'ईरान' प्रचल्षित किया, जो हमारे आय? शब्द 
का ही रूपान्तर है । अब अफगानिस्तान भला क्यों पीछे रहता ! उसने अरबी 
ऋर फारसी दोनों भाषाओं के शब्दों का बहिष्कार आरम्म किया है। ये सब 
तो स्वतन्त्र देशों की बातें हैं । पर हमारा देश इधर बहुत दिनों से परतन्त्र था 
इसलिए यदि यहाँ उल्नटी गंगा बद्दी हो तो कोई आश्चय नहीं । हमारे यहाँ 
शक विशिष्ट वर्ग में राष्ट्रीयका की झूठी और पूरी परकोय भावना भरने 
का प्रयत्न होता रहा । हमारे बाप-दादा अनेक पीढ़ियों से जो शब्द बोलते 
आये थे. उनकी जगह हमारे कुछ भाई अपनी भाषा में बलपूवक ऐसे शब्द 
अरना चाहते थे, जो हमारी प्रकृति के विरुद्ध होने के श्रतिरिक्त अन्य देशों में 
शरो तरह से परित्यक्त और तिरस्कृत हो चुके थे। पर श्रव हमारा देश स्वतंत्र 
हो यया है और हम आशा करते हैं कि अब हमारी भाषा पूर्ण रूप से राष्ट्रिय 
दो जायगी , -पर इसका यह अर्थ नहीं है कि इस सभी विदेशों शब्दों का 
बण्ण रूप से बहिष्कार करेंगे; हम अपनी माषा में वही विदेशी शब्द, रहते 
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देंगे और वही नये शब्द ग्रहण करेंगे जो हमें परम आवश्यक प्रदोत होंगे और 
जिनसे हमारों भाषा के सझछुचित विकास ओर अचोर में सहायता मिलेगी | 
हैदराबाद ( दक्षिण ) में दवाई स्कूल के लिए 'फ्रौक़ानियः, मिडिल स्कूछ 
के लिए वस्तानिय/ और प्राइमरी स्कूल के द्षिए तद्दतानियः सरखे ऐसे 
शब्द गढ़े गये हैं, जिनका इस देश की जनता के साथ बादरायण के सिवा 
और कोई सम्बन्ध नहीं है । “अंज़्मन तहफ्फुज् हुकूके गुरवा' का अथे इस 
देश के कितने निवासी समरू सकते हैं ! ऐसे शब्द गढनेवाल्ों से हम विशेष 
कुछ न कहकर उनका ध्यान श्रीमतों विज्यल्नएमी पंडित की इस उच्ति 
की ओर आक्ृष्ट करना चाहते हैं--अपनोी जन्म्रभूमि में जमी हुईं जड़ें छोड़कर 
कोई राष्ट्र कभी वास्तविक उन्नति नहीं कर सकता ।' यद्ववरि श्रीमती पंडित ने 
यह बात राजनीतिक प्रसंग में कही थी, पर हम समझते हैं कि भाषा 
के क्षेत्र में भी यह अत्तरशः सत्य है। इससे भों बढ़कर महात्मा गानदी ने 
एक अवसर पर कहा था--“यदि हम स्वतन्न्नता चाहते हों तो इमें अगरेजो में 
लिखना ओर बोलना छोड़ देना चाहिए |? इसमें 'त्िखना”' और बोलना? 
के साथ सोचना' भी जोड़ दिया जाना चाहिए। सच्ची राष्ट्रयता का यही 
मूल मन्त्र है । हिन्दी से अलग डदूं भाषा की सृष्टि करने के उपरान्त जब 
राजनीतिक कारणों से बँगल्ला और मराठी तक में अरबी और फारसी के 
नये-नये शब्द जबदस्ती भरे जाने लगे," तब मराठीवालों ने भी अरबी और 





१, भारत का विभाजन हो जाने के उपरान्त बुछ ऐसे पाकिस्तानियों ने, जिनमें 
आवश्यकता से श्रधिक और भ्रतिरिक्त उ्दृग्रम था, और जो उर्दू को जकरदस्ती 
पाकिस्तान की भाषा बनाना चाहते थे, ढाके के रेडियो के द्वास वेंबना साथा पर 
अरबी-फारसी के कठिन और दुरूद शब्द लादने का प्रयत्न किया था। पर ढाके 
के बहुत-से मुसलमान नवयुवकों और विद्याथियों ने इत घातक नींते का प्रवतन विरोध 
किया था, जिससे रेडियो विभाग के भधिकारियों को अपनी नीति बदलकर फिर 
देश की स्वाभाविक भाषा देंगला का भाश्रय लेना पड़ा था (जूनाई १६४८ )॥ 
हों, भारत में #जुमन तरक्कीए उद्‌' ने यह भवश्य मान लिया दे कि श्म देश को 


भाषा उर्द नहीं हो सकती; और शती लिए भव वइ “हिन्दुस्तानी के नाम से उदू 
को 'जीवित रखना चाइती हें । 


अख्छी दिन्‍्दी 


'फारसी के शब्दों का बहिष्छार आरम्भ किया। खसुबते हैं, मराठी में एक 
बहिष्कार कोश” भी छुप गया है, जिसमें यह बतलाया गया है कि अमुक- 
अप्ुक. विदेशी शब्दों का बहिष्कार होना चाहिए और उनको जगह 
अम्ुक-अमुक देशी शब्द काम में लाये जाने चाहिएँ। एक सोमा तक यहै 
'अज्ञत्ति बहुत अच्छी दे । यदि सभो देशवासियों में यह ठीक तरह से 
बढ़दी रहे तो हम एक ऐसे समय को भी प्रतीक्षा कर सकते हैं, जब हमारे 
यहाँ भी 'अज्ञाह! और खुदा' दोनों की जगह “ईइवर” ही दिखाई देगा। 
इस बात का कुछ सूद्षम आभास हमें 'जमोल' के इस शेर में सिद्ध 
सकता है-- 

कोजे न 'जमील' उद का सिंगार, अब ईरानी तद्मीहों' से । 

पदनेगी बिदेसी गहने क्‍यों यह बेटी भारद माता की ॥ 

. फिर भी भाषा की दृष्टि से हमें एक बात का ध्यान रखना ही पड़ेगा। 
चह यह कि भाषा में नये ओर बाहरी शब्द आकर मिलते दी रहेंगे । सच 
'पूछिए तो दूसरी भाषाओं से आवश्यक ओर उपयोगी शब्द ग्रहण करने और 
'पचाने को शक्ति प्रत्येक जीवित और उन्नत भाषा में होना जरूरी है। जो 
भाषा नये शब्द अ्रहण नहीं कर सकती, वह या तो झूत होगी या, मुत-प्राय । 
आअदि तात्तिक दृष्टि से देखा जाय तो कोई भाषा और कोई जाति. विशुद्ध 
नहीं है । सब में कुछु-न-कुछ परकीय मिश्रण अवश्य है। इसी लिए हम 
पंविदेशी शब्दों का अनुपात तो अवश्य कम कर सकते हैं, पर कदाचित्‌ उन्हें 
पविल्वकुल् निमतल्त नहीं कर सकते । विदेशी भाषाओं के बहुत-से शब्द हमारो 
आषा में इस प्रकार मिल गये हैं कि उनका सारा विदेशापन नष्ट हो चुका 
है ओर वे दहमारो भाषा के अंग बन गये हैं। अनार, सेब, बन्द, कमर, 
“कसर, किराया, सवार, कुरसी, जादू, सरकार, दरबार, नोतल्ाम, बहार, गिरह, 
'कागज, पुल, दीमक, सिपाही, वरदी, लंगर, बरफ, वकील, सन्‌, दवा, हाल, 
“मात्त आदि इसी प्रकार के शब्द हैं। इसके सिवा कब्र, कफव, ऐनक या 
चइमा आदि बहुत-से ऐसे शब्द सी हैं जिनके लिए नये शब्द गढना कठिन 


१ सल्मी र्ूकिंसी कथानक या पारिभाषिंक तथ्य का संकेत । 


झइलारा सआाएयफककाफ 





ही नहीं बल्कि च्यथ भे है। कम का बहिष्कार करके उसझो जगद अल्प? 
पर न्‍्यून'! नहीं चलाया जा सकता; और न रेल” का कास 'वाष्यचाद्ित 
यान! से अथवा 'सिगनल! का काम 'पथ-दर्शक लौह पट्टिका' से ही छिया 
जा सकता है । सफेर' को सी हमें हसलिए अपना ही द्ाब्द मानना पड़ेगा 
, कि वह वस्तुतः संस्कृत के 'श्वेतः से बना है । यहों बात फारसो के 'दार! बन्द 
आदि प्रत्यर्यों के सम्बन्ध में भी है। इन्हें भी हमें इसलिए विदेशों और 
स्वाज्य नहों समझना चाहिए कि ये हमारे यहाँ के सं० घर” 'बन्ध' आदि 
श्रत्थर्यों से निकले हुए हैं | बहुत-सी विदेशी संज्ञाओं से तो हमारे यहाँ क्रियारँ 
भी बन गईं हैं। जैले--गुजरना, द!गना, शरमाना आदि । देहाती लोग तो 
तल्वाशना' अर जल्दियाना? भी बोलते हैं। मला 'खरीदना' और “बदलना! 
सरोखे शब्द हमारी भाषा में से तब तक कैसे निकल्ल सकते हैं, जब तक हम उनके 
स्थान पर क्रमात्‌ 'मोल्नना? या 'कीनना या 'क्रमनना' और “परिवर्तना? सराखी 
क्रियाएँ न चल्मावें ) और किर ऐसी नई क्रियाओं के प्रच्धित हो सकने को भो 
तो कोई आशा नहीं है । बहुत-से शब्दों के साथ कुछ विशिष्ट अथ ओर 
मुहावरे भी हमारे यहाँ प्रचलित हो गये हैं। यदि हम हवा” का बहिष्कार 
करेंगे तो फिर 'हवा खाना?, हवा बताना?, हवा बाँधनाँ और “हवा से 
बातें करना! भी छोड़ना पड़ेगा । इसी लिए हम खमझूते हैं कि ऐपे शब्दों 
को अपनी भाषा से निकालने का प्रयत्न अनावश्यक तो होगा हों, शाबद 
निरथंक भी हो तो आश्रय नहीं । क्‍ 
संसार की सबसे उन्नत साथा अरगरेजी ने भी बहुत-सी दूसरों भाषाओं 
से अनेक उपयोगी शब्द किये हैं; और उन भाषाओं में इमारी हिन्दी 
े . भो है। दूसरी भाषाओं से शब्द लेना कोईं छा की बात 
नयें शब्दों नहीं है। त्ज्ञा की बात है उन्हें लेकर भी इज॒म न कर 
के रूप सकना--उनपर अपनो प्री-पूरो छाप न बैठा सकना। 
यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो आवश्यकता के अनु- 
पार दूसरी भाषाओं के शब्द स्रहण करके उन्हें अच्छी तरह पचाना जीवित 
आषा का एक विशेष लक्षण है। पर विदेशी शब्दों की अधिकला ग्राहक 
भाषा की,द्रिद्रता को सूचक होते है। अतः इस सम्बन्ध में फिद्दाल्त यद्द 


अच्छी हिन्दी 


होना चाहिए कि किसी शब्द को ग्रावश्यकता पड़ने पर एडहले हस अपना घर 
देखें। यदि हमारे यहाँ काम चलाने योग्य शब्द न मिले, तब पड़ोसियों के 
यहाँ से शब्द लेकर काम चलावें । जब पास-पड़ोस से भो कास न चले, तब 
दूर के देशों से भी थोड़ा-बहुत आयात कर लेने में कोई हानि नहीं है । 
पर हाँ, हम जो कुछ के, वह हमारी प्रकृति के अनुकूल होना चाहिए और 
इमारी पाचन-शक्ति के प्रभाव में आ जाना चाहिए । 

उदाहरण के लिए प्रचलित इदाब्द अन्तर्राष्ट्रीय ल्लीजिए। यह अगरेजी 
के 'इंटरनैशनल' शब्द को जगह प्रचल्षित है । यदि सच पूछिएु- तो इसमें 
का अन्तर' शब्द श्रेंगरेजी के 'इंटर' से मिलते-जुलते संस्कृत रूप के सिदा 
कुछ भी नहीं है । दोनों में श्रथ-साम्य तो है नहीं, हाँ अक्षर-साम्य है; और 
है अन्तर! का दुरुपयोग । अन्‍्तरांष्ट्रीय' शब्द संस्कृत व्याकरण के अनुसार भी 
डीक नहीं है । वेयाकरणों का मत है कि इसका शुद्ध रूप अन्ताराष्ट्रीय' 
होगा । इसी लिए कुछ लोग '“अन्तर्राट्री” की जगह सावराष्ट्रीयः रखते 
हैं। पर “अन्तर्राष्ट्रीय चल्न पड़ा है ओर केवल इसलिए चद्व पड़ा है कि. 
उसमें का अन्तर” अपना-सा जान पड़ने के सित्रा अगरेजी के “इंटर से 
बहुत-कुछ॒ मिलता-जुलता भी है। अब इसी के अनुकरण पर श्रन्तर्जातीय, 
अन्तर्देशीय, अन्तर्सांसाजिक आदि बहुत से शब्द बनने लगे हैं, ज्ञो खूब 
चलते हैं। यह मानों अंगरजी के “इंटर” शब्द पर ही हमने अपनो रो 
ओर पक्की मोहर लगाई है। अरब इससे सो आगे बढ़कर कुछ लोग इन्टेरिस: 
( [#(6४ंगा ) शब्द के छ्षिए अ्रन्तरिम? का प्रयोग करने लगे हैं। वे यह 
नहीं सोचते कि 'अन्तरिम” का कुछ अर्थ होता है या नहीं । केवल अगरेजी, 
के इन्टेरिस' से मिल्तता-जुलता होने के कारण वह प्रचलित हो चल्ला है। 
विज्ञान का एक अँगरेजी पारिसाषिक ,शब्द है आयन' ( [0॥ ) जो ए% 
विशेष अ्रवस्था के विद्यन्मय कंणों के किए श्रयुक्त होता है। हमारे यहाँ के 
कुछ वैज्ञानिकों ने यह शब्द इसी लिए ज्यों-का-त्यों डसी अथथ में तले लिया 
है कि इसके रूप और उच्चारण में कहों से परकोयता नहीं झत्ककती, बह्िक 





१. इस सिद्धाग्त के अनुसार हर्मे 'खालोम्न' और 'अलेक्जैंडर'ः सरीखे शब्दों को 
जगह क्रमात्‌ 'छुलेमान! भौर (सिकन्दर” सरीखे शब्दों का दी व्यवह्र करना चाहिए । . 


इ५३ हमारों आवश्यक ताएँ 


, यह देखने में बिल्कुल संस्कृत का शब्द जान पडता है। वे इससे 'आयनित' 
( विशेषण ) भी बना लेते हैं। अब हम, यदि ऐसा सुन्दर और सहज शब्द 
छोड़कर इसको जगह 'स्फुटित विद्यन्मय कर्ण रखना और चल्लाना चाहें 
तोन्हमारा वह प्रयत्न हास्यास्पद ही होगा। कुछ दोगों ने 3ए०8]87९0।७ 
के लिए 'अवल्लॉश' का प्रयोग किया है, जो इसी कोटि में आता है। 
इप्ती प्रकार का एक शहद अतलान्तक! है जो एटन्नान्टिक को जगह चलने 
लगा है। इसका अथ चाहे कुछ हो, पर एक तो 'एटलान्टिक' से इसका वर्ण- 
साम्य्र है, और दूसरे यह हमें अपना जान पड़ता है। फिर सुन्दर और 
सहन भी है। अगरेजी के अल्टिमेटस ( [][ए/एा ) शब्द के लिए 
बुक पत्रकार ने अन्तिसेत्थम! दाब्द का प्रयोग आरम्म किया है, जो रूप में 
अब्टसिट्म! से बहुत-कुछ मिलता-जुलता होने के अतिरिक्त बिलकुल साथक 
- और मूल का टे क-ठीक भाव प्रकट करनेवाला भी है। कुछ हिन्दी-प्रेमी 
व्यापारियों ने रसीद की जगह प्राप्तेिका!' और केश मेमो” को जगह 
'विक्रयिका! आदि शब्द बनाये हैं, जो बहुत सुन्दर हैं और सहज में 
चल सकते हैं । 'रसीद! के लिए हमारे यहाँ एक पुराना शब्द 
'पावती? भी है जो व्यापारिक क्षोत्रों में खूब चलता है; पर वह बहुत-कब्च 
8९ 000१९९४॥ ९॥। के भाव से युक्त या मिल्रता-जुलता है। सारांश यह 
कि हमें शब्द तो अवश्य लेने पड़ेंगे, श्र बनाने भी पड़ेंगे; पर चलेंगे वही, 
जो हमारी प्रकृति के अनुकूल होने के अतिरिक्त उच्चारण ओर लेखन 
की दृष्ट से सहन भी होंगे। रहस्यमय मधुर सम्बन्ध! और खुला विद्ोह' 
सरीखे प्रयोगों में मूल भाव सो अवश्य परकीय हैं, पर उनपर हमने ऐसी 
दाप लगा दी है कि उनको सारो परकीयता नष्ट हो गई है ओर वे हमें 
बिलकुल अपनी-सी चीज जान पड़ते हैं 4 अब कुछ लोग आवश्यकतावश बढ़ाव, 
सुलराव, हराव ( हरापन ), फेनिल, तंद्विल, सुरमोल्ा, झेंपीला सरीखे 
कुछ नये शब्द भी चलाने लगे हैं, जो शुभ लक्ण है । 

यह तो सभी क्लोग स्वीकृत करते हैं कि हमें बहुत-से नये शब्दों को 
भावश्यकता हरे । बस्तुतः तरह भाषा निर्जव या भायः निर्जीव-सी होती है, 
जिसमें नये शबंदों का समावेश नहीं होता । यदि हम सजीव हैं ग्रौर हमर 


अच्छी हिन्दी * 


भाषा भी सजीव है, तो हमें नये- शब्द गढ़ने भी पढ़ेंगे 

कोश और और कभी कभी दूसरों से लेने भी पड़ेंगे। इसी लिए बहत-से 
व्याकरण छोग नये शब्द गद ते भी डे । पर प्राय लोग नये 
शब्द गढ़ने के समय कई आवश्यक और उपयोगी 

बातों का ध्यान नहीं रखते । वे न तो यही सोचते हैं कि हम जो नये शब्द 
गढते हैं, वे ठीक-दोक भाव प्रकट करनेवाले हैं या नहीं; और न यही देखते 
हैं कि वे सरल हैं या कठिन । प्रायः इस प्रकार नये गढ़े जानेवाले शब्द हमारी 
भाषा की प्रकृति के विरुद्ध भी पड़ते हैं। यही कारण है कि इस प्रकार के 
नये शब्द समान रूप से प्रचलित नहीं होने पाते । लेखक को हाल के बने 
हुए दस-बारह छोटे-बड़े शब्दकोश देखने का अवसर मिला है । वे सब शब्द- 
कोश अँगरेजी हिन्दी के ही हैं। उनमें अगरेजी के एक ही शब्द के लिए 
कोई कुछ पर्याय रखता है और कोई कुछ । एक बड़े कोश में 70"82778- 
877 के इतने अथ दिये हैं- ब्यवद्दारवाद, कार्य-साधकतावाद, डपयोगिता 
वाद, व्यावहारिक सत्तावाद, क्रियावाद | अब्र यदि पाँच लेखक इनमें से 
हर एक का अलग-श्र॒ल्लम व्यवहार करें, तो बेचारे पाठक क्या सममेंगे ! 
या इनमें से कोन सा शब्द ठोक माना और प्रचल्लित किया जाय ! एक 
हिन्दी-अंगरेजी कोश में हमने 'डतरन” दब्द के दो अथ देखे थे । एक तो 
मुक्त होना; और दूसरा, उतरे हुए कपड़े | दूसरा अथ तो ठीक है, पर पहला 
ढोक नहीं है। वह संस्कृत के 'डऋण? का हिन्दी रूप मान लिया गया है। 
पर उसका बोल-चाल का रूप 'डत्तरिनः है, न कि “उतरन?। कई बड़े-बड़े 
कोश देखने पर तो हमारी यह धारणा हुई कि उनके सम्पादक अक्तर-क्रम से 
शब्द लगाना “ओर शब्दों के शुद्ध रूप या हिज्जे तक नहीं जानते । एक 
अवसर पर एक समिति के सामने रखने के लिए लेखक ने आध धस्टे के 
अन्दर ऐसे आठ-दस कोशों में से बीसियों भद्दे, अशुद्ध और निरथंक भ्र्थ 
तथा पर्याय ह्वढ़ निकाले थे। आप भी कोश उठाकर वैसी भूलें देख 
सकते हैं । इस प्रकार के कोश तैयार करने का अधिकतर समय, परिश्रम और 
धन प्रायः व्यर्थ जाता है । यही कारण है कि एक प्रकार का एक कोश तैयार 
हो जाने पर लोग रूट दूसरा कोश बनाने की आवश्यकता समझ्षते हैं; और 


इज इमारो आवश्यकऋताएं 


जब वह भी लोगों को दृष्टि में बेकार झदरता है, तब तीसरा कोश बनाया 
जाता है। कोश तैयार करना: हर आदमी का काम नहीं है। इसझे ज्विए 
विशेष योग्यता, अनुभव ओर शब्द-ज्ञान की आवश्यकता द्वोतों है । बहुत- 
कुछ यही बात व्याकरणों के सम्बन्ध में भी देखने में आठी है । हमारे यहाँ 
के अधिकतर व्याकरण या तो अगरेजी व्याकरण के साँचे में या संस्कृत 
व्याकरण के साँचे में दले हुए दिखाई देते हैं। हिन्दी की प्रकृति या आन्त- 
रिक स्वरूप का उनमें बहुत ही कमर ध्याव रक्खा जाता है। और यद्दी कारण 
है कि अनेक सुविज्ञों को हिन्दी के सर्वांगपूर्ण व्याकरण का श्रसाव बराबर 
खटकता है | हमारा नम्रः निवेदन यहो है कि लोगों को कोश और व्याकरण 
तैयार करने का काम बहुत समझर+बूझकर उठाना चाहिए; श्रौर उसके प्रत्येक 
अंग पर सतक दृष्टि रखनी चाहिए । 

“नये शब्द गढ़ने के सम्बन्ध में €म एक और महतस्त्वपूरं बात को ओर 
ध्यान दिलाना आवश्यक समक्षते हैं। पहले कई प्रकरणों में हम यह बतद्ा 
चुके हैं कि बहुत-से लोग बिल झुल मन-माने ढंग से और अशुद्ध झब्द गट 
चत्नते हैं, जिनमें से कुछ शब्द प्रचलित भो हो जाते हैं। यह बात विशे- 
पतः भाव-वाचक्‌ संज्ञाओं ओर विशेषणों के सम्बन्ध में बहुत ही स्पष्ट रूप 
में देखने में आती है। सब लोग संस्कृत व्याकरण के सब नियम ओर 
सूक्ष्म अन्तर तो जानते नहीं; सोटे-सोटे कुछ नियम जानकर श्रायः सब 
लगह उन्‍्हों के अनुसार नये शब्द गढ़ चलते हैं, जो अशुद्ध मी होते हैं और 
भद्दे भी । संस्कृत के सब नियम्र हिन्दों में ज्यों-के-त्यों नहीं चक्क सकते | भरतः 
हिन्दी के विद्वान वेपाकरणों का कत्तंत्य है कि नये शब्द गढ़ने के सम्बन्ध में 
वे संस्कृत के व्याकरणों के नियमों के आधार पर कुछ ऐसे स्वतंत्र नियम 
बनावें, जो सुगम होने के अतिरिक्त हिन्दी को श्रकृति के अनुसार हों और 
जिनके आधार पर लोग सहज में नये शब्द यढ़ सकें। यदि साधारण लेखकों 
को मनमा ने ढंग से नये दाब्द गढ़ने को स्वतंत्रता रहेगी, तो भाषा का स्वरूप 
बहुत ह्वी विक्ृत हो जायगा और वह अपनी प्रकृति से बहुत दूर जा पड़ेगी । 
आशा है, हिन्दी विद्वान्‌ तथा वेयाकरण इस विषय की ओर विशेष ध्यान देंगे । 

श्रभी”तंक हमने जो कुछ कहा है, वह संज्ञाओं और विशेषजों के ही सम्बन्ध 


अ्रच्छी ट्विन्दी 


में है। अरब हम क्रियाओं के सम्बन्ध में भो कुछ बाते 'बतलाना चाहते ईं। 
अगरेजी भाषा के संघार-च्यापी प्रचार का एक कारण यह भी 
नई क्रियाओं की है कि वह बहुत दी नप्तनशोल या लचो लो ( जिसे कुड लोफ 
आवश्यकता छचकीली भा कहते हैं! ) भाषा है। उससें प्रायः सभो 
संज्ञाओं से सहज में अक्मंक और सकमक क्रियाएँ, विशेषण 
ओऔर क्रिया-विशेषण बन सकते हैं। क्रियात्रों से संज्ञाएँ ओर, विशेषय 
बनाने के भी उसमें बँघे हुए सहज नियम हैं। यों अँगरेजी भाषा को हँसी 
उड़ाने के लिए हम भले हो 'ह के कि यदि 800 से बहुवचन 3008, 
बनता है, तो 7006 से 7७6 क्यों बनता है, !00(8 क्यों नहीं बनता; 
अथवा यदि 776 से संबंध-कारक में /3]8 बनता है, तो 5॥6 से 50]8 क्यों 
नहीं बनता ! पर वास्तव में अगरेजी बहुत ही सुलझो हुई भाषा है । हमारी 
प्राचीन संस्कृत भाषा में भी इस तरह का बहुत अधिक सुलराव था, जिसका 
कुद अंश पुरानी हिन्दी ने भी पाया था। पर इधर कुछ दिनों से हम लोग 
उद्‌ के प्रवाह में कुछ ऐसे बहे कि अपनो- भाषा के कई गुण और कई 
अच्छी प्रवृत्तियाँ खो बेटे । 
कुछ दिन पहले माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने एक प्रसंग में कहा था कि हम 
संस्कृत में हिटलर? से 'हिटलरायते” तो बना सकते हैं, पर हिन्दों में 'हिदल 
राना? नहीं कह सकते । इस प्रकार उन्दोंवे मानों अउनी साषा की एक चुटि 
की ओर संकेत किया था । मतब्नब यह था कि क्रिग्राएँ बनाने की ओर हसारा 
ध्यान जाना चाहिए। अवधी ओर ब्रन्न-माषा दोनों में संज्ञाओं से बनो हुई 
बहुत-सी क्रियाएं भरी पड़ी हैं। जेले-आदर से आदरना ( और निदुरना भी ) 
अथ से अरथाना, अ्रम से भरसना और भरमसाना, थाह से थद्वाना या थाहना 
अनुसरण से अनुसरना, कादर से कदराना, अधिक से अधिकाना, ध्यान से 
' ध्याना, कन्धा से काँचना आदि । यहाँ तक कि गोश्वासी तुलसीदास जी ने 
गान? से गानना? क्रिया भी बनाई थी। यथा -- 
नर अरू नारि राम-शगुन गानहिं। 
उदू के आरम्मिक इतिहास में भी, जब हमःरो भाषा का डसपर पूरा- 
पूरा प्रभाव था और उसने स्वतन्त्र! होने का प्रयक्ष आरम्भ नहीं किया था, 


३ण७ । हमारां आवश्यकत,एु 


यह अवृत्ति बहुत प्रव्॒ले रूप में काप्त करतो थी। उस समय की बनी हुईं 
गुजरना, कबूलना, बदलना आदि बहुत-सो क्रियाएँ अब सी हिन्दी और उदूँ 
दोनों में प्रचक्षित हैं, जो शायद्‌ जल्दी निकाले नहों निकल्न सकतीं । उन्होंने 
'फैरमूदन! से फरमाना? तो बनाया हो था, बहस”? से बहसना? भी बनाया 

था, जो देहातों में अब सो कहीं-कहीं बोला जाता है । एक शेर है-- 

बहसने आया जो तुमल्ते आइना, आने भी दो। 
खैर तुम अपनो तरफ देखो, चल्नो ज्ञाने भो दो ।॥ 

हमारें यहाँ भी बात” से बतराना? ओर बतियानां बनता था, जिसका 
बतलाना' रूप आज-कल कछ ओर ही श्रथों में प्रचलित है । पर बाद में जब 
डदू गे फलाइत” लाई जाने लगी ओर देशी भाषा के शब्द गँवारू कहे जाने 
ओ्रोर डॉट-छॉटकर निकाले जाने लगे, तब संज्ञाओ्रों से इस प्रकार की क्रियाएँ 
बढ़ाने को प्रवृत्ति का भी अन्त होने लगा। डस समय की राजकीय #$पा से 
कद विशिष्ट क्षेत्रों में उदूं का बोल-बाल्ा होने के कारण इम हिन्दीवाले भी 
झपनी भाषा उसी रंग में रंगने लगे; ओर इस प्रकार अपनी कई अच्छी बातों 
से हाथ थो बैठे । हमारे यहाँ के महाजन और मुनीम तो अब तक एछाता 
खतियाते हैं; पर आज्-कल्न के शिक्षित ऐसी क्रियाओं को स्थानिक या प्रबी 
कहकर नाक भौं सिकोड़ते हैं | सुना था कि देदराबाद (दक्षिण) के उद़ूँ के कछ 
प्रेमियों और प्रचारकों ने इस सम्बन्ध में एक नया आन्दोलन आरम्भ किया है। 
उनके ध्यान में भी यह बात आई है कि भाषा में संज्ञाओं से क्रियाएँ बनाने 
की शक्ति बढ़नी चाहिए। वे तो ज्ायद अरत्री और फारसी को संज्ञाओं से दी 
क्रियाएँ बनाता चाहेंगे; फिर भी उन्हें देशी भाषाओं की बहुत-सी संज्ञाश्रों को 
शरण लेनी ही पड़ेगी । हमारे लिए इस प्रकार के नये प्रयत्न को आवश्यकता 
नहीं है। हमारे यहाँ पहले से बनी हुई बहुत-सी ऐसी क्रियाएँ मोजूद 
हैं जिन्हें हम धीरे-धीरे छोड़ रहे हें। पहले हमें उन्हीं से ऋषम्म करना 
चाहिए । “उमंग में आना! (या भरना ) से डसमेगना? कहीं अच्छा है, और 
“विकसित होना! से विक्सना! में बहुत कुछ लावव है। समुद्र खहरें मार 
रहा था? से 'समुद्र लददरा रद्दा थाः कहीं घुगम और सुंदर है। पहले इसमें 
हीं क्रियाओं को जिल्लाना चाहिए, जो हमारी डपेड्ा के कारण मर रदी 


8 सरल 


अच्छी हिन्दी 


हैं। डदाहरणाथ-- साधना, सकारना, रचना, उपजतज्ञा आदि। इनके फ् 
से जो डठने और खचेष्ट होने पर आप-से-आप हमें नई क्रियाएँ बनाने के 
रास्ते मिलने लगेंगे । पर यह काम भी बहुत समझ्ष-दृक्चकर होना चाहिए | 
यदि आरम्भ में ही इम 'हिटलराना! और “चचित्ाना' शुरू कर देंगे और 
कुछ ऐसी विल्नक्षण क्रियाएँ बनाने क्षग जायेंगे जो देखने में भद्दी मालूम हों 
तो यह मार्ग खुलने ही न पावेगा । 

नये शब्दों की तलाश में चारो तरफ भटकने या भहें शब्द गदने की 
अपेक्षा कहीं अच्छा यह है कि पहले हम अपना घर देखें। हमारे यहाँ के 


. प्राचोन कवियों ने बहुत-से रुन्दर शब्द गढ़े थे, पर हम उन्हें छोड़ते जा रहे 


हैं। ध्रदास जी ने लिखा है--- 
में हरि-भक्त नाम मम॒ नारद । मोसों कहि तू अपनों हारद । 
इसमें का 'हारद? शब्द कितना सुन्दर है, पर कैसा परित्यक्त है ! ऐसे 
सैकढ़ों-हजारों शब्द (हरॉढ़कर निकाले जा सकते हैं। हमें उचित है कि अपने 


५ यहाँ की प्रान्तीय भाषाओं और स्थानिक हिन्दी बोलियों की तरफ निगाह 


दौड़ावें । हमारे यहाँ की आग्य और स्थानिक बोलियों में बहुत-से सुन्दर शब्द, 
पद, क्रियाएँ, भाव-व्यजन को :णाल्रियाँ और मुहावरे भरे पड़े हैं, जिन्हें लोग 
घीरे-धीरे भूछते जा रहे हैं। हमें उर्दू के एक-दो बड़े कोशों में बहुक 
से ऐसे शब्द, क्रियाएँ और मुहावरे मिले हैं जो हैं तो स्थानिक ही, पर बहुत 
ही सुन्दर ओर-ब्यंजक हैं । यद्यपि वे सभी ठेठ हिन्दी के और बिलकुल 
तद्भधव शब्द हैं, पर उनमें एक विलक्षणता है। किसी समय उदू* के अनेक 
कवि उनका खूब व्यवहार करते थे और उन्हें अपने शेरों में स्थान देते थे । 
फिर जब वे लोस देशी भाषा के शब्दों को 'मतस्क! ( परित्यक्त ) कहरूर 
छोड़ने लगे और उनके स्थान पर हूढ़-द्वॉइकर, अरबी-फारसी के शब्द रखने 
लगे, तब हमारी भाषा के वे शब्द जहाँ के-तहाँ रह गये । हम हिन्दीवालों ने 


न तो कभी साहित्य में उन शब्दों का प्रयोग ही किया, न उनकी सुध ही 


स्तो । परिणाम यह दो रहा है कि हमारे वे शब्द मरते जा रहे हैं। ट्नमें 
बहुतेरे ऐसे शब्द और मुहावरे हैं, जो हस समय हसारे लिए बहुत ही उप- 
योगी सिद्ध हो सकते 'हैं। इसी प्रकार बुन्देलखणर्क', बधेत्ली और बिद्दारी 


हमारों आवश्यकऋताएं 


बोलियों में भी बहुत-से ऐसे शब्द हैं जो लिये जा सकते हैं। पर ऐसे 
शब्द लेते समय हमें अपनी भाषा की प्रकृति और उन शब्दों के स्वरूप का 
अवश्य ध्यान रखना चाहिए। हमें ऐसे हो शब्द लेने चाहिएँ, जिनपर 
स्पौनिकता या गँवारपन को छाप न हो; और यदि हो भी तो वे सहन में 
शिष्ट हिन्दी के साँचे में ढाले जा सके । 

बहुत-से लोग यद्द कदते हैं कि हम जो कछ बोलते हैं, वही बिखेंगे" । 
यह बात कई दृष्टियों से ठीक नहीं है । पहली बात तो यद्द है कि यदि आपको 
ठीक बोलेना ही न आता हो तो! फिर बोलने में हम बहुत-सी भूलें मी 
करते हैं, पर लिखने में ऐसा नहीं कर सकते । बोलने क्रो तो हस 'दर असत्न 
में' 'बे-फजूल”ः ओर 'निखालिस' भी बोत् जाते हैं। हमने कुछ लेगों को 
'पसन्‍्द' की जगह 'प्रसन्च! और 'पसन्दी? भी बोलते हुए सुना है । लोग सान्य 
या प्रतिष्ठित की जगह मानिन्द आदमी” भी बोछते हैं। कुछ लोग 'विकार' की 
जगह विकार! बोलते हैं। जैसे--अप्ररूत हमको बेकार करता है। पाचक 
बेचनेवाले कहते हैं--हाजमा हज्मम। परन्तु क्‍या ये सभी प्रयोग हम 
साहित्य में रख सकते हैं? को नहीं। साहित्य को भाषा और बोल चाल 
की भाषा में सदा सब जगह श्रन्तर रहता है ओर रदेगा | हाँ, रूहिष्य को 
भाषा बोल-चाल को भाषा से बहुत दूर नहीं जा पढ़नी चाहिए | साहित्य की 
भाषा का ऐपता रूप तो नहीं होना च,हिए कि जन-साधारण से उसका कोई 
सम्पक ही न रह जाय; पर वह शिष्ट और नागरिक अश्रवश्य द्ोना चाहिए । 

हम पहले कह खुके हैं कि विदेशों भाषाओं में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका 
बहिष्कार हमारे लिए. कठिन भो होगा और द्वानिकर भी । बहुत-से विदेशी 
शब्द तो हमें आवश्यकता-वश भी लेने पड़े गे । जो विदेशी शैब्द इमारों भाषा 
१. कदाचित्‌ इधो सिद्धान्त के अनुसार पटने के एक समाचार-पत्र में एक 
शोषक इस रूप में छपा था--श देव का छपड़ा में भाषण । बिद्दार के लोग 
ग्राय: '?? की जगह डा! और को को जनद २” बोलते हैं। जैसे--- हम धोरा 
पर चहं के बड़ात में गये रद्दे इसी लिए यहाँ छपरा? ( बल्कि छपरे' ) का छस्डा? 
हो गया था ! 


भाव प्रहृट करने में सद्दायता ले सकते हैं । हवा? भीं हमारी भाषा छा प्राय: ' 

उतना डी आवश्यक अंग हो गया है, जितना वाट! या पवन' है । इसो प्रकार 

और भी बहुत-से शब्द हैं। अँगरेजी शब्दों में हमें जो सूक्ष्म अन्तर दिखाई 
देते हैं, वे सूचित करनेवाले शब्द स्थिर करते समय ऐसे शब्द हारे 

चहुत कास आ सकते हैं । एक बात ओर है । जब एक बार कोई शब्द झिसी 

निश्चिव अथ में प्रयुक्त होने लग जाय, तब उसमें किसी तरह को छेइ-छाड़ करना 

ठीक नहीं । उद्ाहरणार्थ 'नराँ और सादा” हैं तो विदेशों भाषा के शब्द ही 

पर प्रायः सभी भारतीय भाषाओं और बोलियों में मित्र गये हैं। फिर 'नर 
शब्द उतना विदेशी भी नहीं है; क्योंकि वह हमारे यहाँ के संस्कृत 'नर' से हो 
निकल्नकर विदेशी भाषा में चत्ता गया है, ओर वहाँ से एक विशिष्ट निश्चित श्रर्थ 
लेकर फिर हमारों भाषा में आा गया है। मादा? भी वस्तुतः मातृ! से ही 
निकला है । ये दोनों शब्द पशु-पक्तियों ओर जीव-जन्तुओं के लिंग के 
सूचक हो गये हैं। जैसा कि हम पहले एक अवसर पर बतला चुके हैं, यदि 

हम इनके स्थान पर 'पुरुषः और स्त्री का प्रयोग आरम्म कर दें तो ये 

शब्द अनेक स्थल्वों पर बहुत-कुछ भ्रामक हो सकते हैं । जो कुछ हम ले चुडे 
हैं, उससे हमें प्रा-पूरा और ठीक तरद्द से काम लेना चाहिए । साथ ही हम 

यह भी बतढा देना चाहते हैं कि फारसोी भाषा से इमें विशेष हेष इसलिए नहीं 
होना चाहिए कि वह सी प्राचीन संस्कृत की ही एक शाखा है । उसके बहुत- 

से पुराने शब्द संस्कृत के उसी प्रकार तद्धव शब्द हैं, जिस प्रकार आधुनिक 
भारतोय भाषाओं के तज्भधव शब्द हैं। फारसी में भा बहुत-कुछ उसी प्रकार 

समास बनते, प्रत्यय लगते और सन्धियाँ होतो हैं, जिस प्रकार संघ्कृत में । 
फारसी के मिन शब्दों पर हमारी संस्कृत की स्पष्ट छाप है, वे वस्तुतः हमारे 

हो हैं, पराये नहीं हैं। उदादरणार्थ--सघाह और हफ्तः, पाद और पा, हस्त 
और दस्त, शिर और सर, यो और शाय, अहत्र और अस्प, पितृ और पिदर, 

आत और बिरादर, क्षीर और शीर, जाति और ज्ञात, कर और गर आदि। 

संस्कृत दनन्‍्तः से पंजाबी में भो 'दन्दः बना है और फारसी में भी दुन्द' ही 

है। फॉोरसी में इस दन्द' का बहुब॒चन 'दन्दाँ? होता है और पंजाबी में 

दिभक्ति लगने से पहले, उसका बहुत्रचन रूप 'दन्दाँ' हो होरा है। 


दमारो आवश्यकताएँ 


संस्कृत 'पाद! ( पैर के अर्थ में ) से बंगला में तो पा? होता हो है, फारसी में 
भी पा! ही होता है। फारसी का ेज्ञ! ( विशेषण ) हमारे यहाँ के सं 
तेज! (तेजस, से ही निकला है| हाँ, अरब दाब्दों के सम्बन्ध में यह बात नहीं 
कही जा सकती. क्योंकि वह बिलकुल्न भिन्न जाति की भाषा है और उसकी प्रक्ृत 
इमारी भाषा को प्रकृति से बहुत श्रत्तग है। हाँ, विदेशी शब्द लेते समय हमें 
उनके मूल रूप का ध्याव छोड़कर उन्हें अपने यहाँ का रूप देना चाहिए । 
'काजा, जुबान, सर, जद्देज, खुई, पदेः, बैरक, टेंक, बॉम्ब आदि की जगह 
इमें तगादा, जबत्रान, सिर, दहेज, खुदरा, परदा, बारिक, टंक, बम आदि रूप 
ही रखने चाहिए । 

हिन्दी में दिभक्तियों के सम्बन्ध में भी कोई निश्चित नियम या 
सिद्धान्त नहीं है। कुछ लोग सभी शब्दों के साथ विभक्तियाँ मिल्लाकर लिखने 
हद के पक्तपाती हैं; और कुछ लोग केवल्ल संदनामों के साथ उन्हें 
विभक्ति सम्बन्धी मिल्लाकर छिखते हैं; बाको शब्दों में अलग रखते हैं। कुछ 

सिद्धान्त लोग केवल का, की, के, ने, में, को ओर से ही शह्दों के 

साथ मिल्नाते हैं; पर” नहीं मिल्ाते । पू्रंकालिक, क्रियाए 

( लेकर, देकर, होकर आदि ) भी कुछ लोग मिल्लाकर और कुछ ल्ोग 
अलग लिखते हैं। आज-कल के कुछ ऐसे नये लेखक भी हैं जो यह जानते 
>ी नहों कि हिन्दी में विभक्तियों के सम्बन्ध में दो पत्र हैं। ऐसे लेखक दोनों 
में से किपो एक पक्त के सिद्धान्त का भी ठोक तरह से पालन नूहीं करते । 
इस सम्बन्ध में कुछ विशिष्ट अवसरों पर हमारे देखने में यद्द व्लिक्चल्ष बात 
भी आई है कि कुछ लेखक विभक्तियाँ मिल्लाकर तो अवश्य लिखते हैं, पर वे 
की! विभक्ति और को! ( 'किया' का ख्तरो० रूप ) में अन्तर नहीं समझते । 
चे कछु इस तरह लिखते हैं-- इस बातकी बहुत कुछ कोशिश को गई थी । 
इसे हम छापे की सूत्र इसलिए नहीं कह्ट सकते कि हमने कई छेख़कों 
को कई जगह इस तरह के प्रयोग करते हुए देखा है। बहुत दिन पदले इमारे 
समाचार-पत्रों में इस विषय पर बढ़ा विवाद छिं्ठा था, जो बरसों तक चलता 
रहा । उस समय कोई सिद्धान्त तो स्थिर न हो सका था; हाँ, विवाद इतना 
बढ़ा कि* वह अपने पीछे कई क्षेत्रों में बहुत कटठुता छोड़ गया। पर 


अच्छी हिन्दी 


भाषा का स्वरूप स्थिर करने के लिए एक सिद्धान्त हना चाहिए। सदा 
के लिए इस विषय में दो पत्ष बने रहना वांडनीय नहीं है । 
भाषा के बाद लिपि लीजिए | क्तिपि के छुधार का प्श्च छिड़ने पर कुछ 
लोग बेहतर चिढ़ और चौंक जाते हैं. वे समझते हैं कि यह हमारी संस्कृति 
पर आधात हो रहा है। हमने साक्षर ही नहीं बल्कि विद्वान कहलानेवाले क्‌छु 
लोगों को भी यह कहते हुए सुना है कि हमारी लिपि की सभी बातें, जिनमें वर्ण- 
माल्ता का क्रम ओर भ्रक्तरों के लिखे जानेवाले रूप भो सम्मित्रित हैं, हजारों 
बरसों से इसी तरह और ज्यों की-स्यों चलो आ रही हैं; और हम प्र।ण रहते 
उनमें किसी प्रकार का परिवत्तेन न होने देंगे ! कृशल यही 
लिपि-सुधार को है कि इस प्रकार के उपयोगी कामों में बाघक होने के लिए 
आवश्यकता श्राणों तक की बाज्नो लगानेवाले सज्ानों की हमारे यहाँ 
अधिकता नहीं है। फिर भी लिपि-सम्बन्धी आवश्यकताओं 
का विवेचन करने से पहले हम ऐसे महानुभावों को एक-दो बातें बतल्ा देना 
आवश्यक समझते हैं। पहली बात तो यह है कि इधर दो हजार वर्षो 
में हमारी वर्ण-मा्ञा छोर लिपि ने न ज्ञाने कितमे उल्ट-फेर देखे हैं। इस 
बीच मे अनेक नये अक्तर बढ़ गये हैं और कुछ पुराने अच्षर और उच्चारण छूट 
भी गये हैं। अक्तरों के लिखे जानेवाले रूपों में भी धारे-घोरे बहुत से हेर- 
फेर हुए हैं और वे बहुत-कुछ विकसित होने के बाद सभी प्रांतों में, अपने 
वत्तमान रूपों में आये हैं। अतः इस कथन में कुछ भो तथ्य नहीं है कि हमारी 
वर्ण-साल्ाा और लिपि अशोक-काल से इसी रूप में चली आ रही है। ऐसा 
कहकर तो इम अपने आपको विज्ञों के सामने उपहासास्पद ही. बनाते हैं। अतः 
इस प्रकार को थोथोी बातों को छोड़कर हर्मे लिपि-सम्बन्धी प्रश्नों पर शान्त 
भाव से विचार करना चाहिए । 
इस सम्बन्ध में ध्यान रखने को दूसरी बात यह है कि वर्ण-माला या 
अक्तरों का क्रम ( जिसमें डनके उद्चारण भी सम्मिलित हैं ) एक चोज है; 
ओर अच्तरों के लिखे जानेवाले रूप दूसरी चोज् हैं। जहाँ तक वर्ण-मात्रा का 
सम्बन्ध है, वहाँ तक यह मानने में शायद किसी को आपत्ति न होगी कि 
देवनागरी से बढ़कर पूर्ण भर वैज्ञानिक अच्तरावज्ञी संसार को और किपो 
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ह्िपि की नहीं है। आज-कल जिसे हम उदूं लिपि कहते हैं, वह जहाँ-जहाँ 
गई, वहाँ-वहाँ उसमें कुछ नये चिह्ल, कछ नये अच्तर जोड़ने को आवश्यकता 
हुई । हमारे देश के ट, ड और ड़ सूचित करने के त्िए उसमें » (टे ) 3 
(डाक ) और 5 ( डे ) जोड़ने पड़े थे और मद्दाप्राण अक्षर छिखने के 
लए उसमें ४ ( दो-चश्मी हे ) बढ़ाई गई थी । उदूं लिपि का सबसे अधिक 
सुधार घ्रिन्धियों ने किया । उन्होंने महद्दाप्राण अक्षर द्विखने के द्धिए यह दो- 
चब्सी हे! भी उड़ा दी । उन्हें 'छ!ः लिखना होता है तो चे | & ) में दी तीन 
की जगई”,चार नुकते लगा देते हैं; और 'थ' लिखना द्ोता है तो ते? ( +» ) 
पर दो की जगह चार नुऊते कर देते हैं । डदू लिपि में «० ( से) , » (सोन) 
और , /” (साद या स्वाद) और » (ज्ञाल) ; (जे) ,» ! ज्ञाद या ज़्वाद ) घोर 
७ ज्ञो) सरीखे जो बहुत-कुछ समान उच्चारणवाले श्रत्तर हैं, वे उस लिपि 
के भिन्न भिन्न देशों में पहुँचने पर वहाँ की अत्वग-अलग आवश्यकताओं के. 
अनुसार बढ़ाये गये हैं। डदू लिपि की ये चुटियाँ दूर करने के द्धिए ढा० 
महमूद ने प्रस्ताव किया था कि इस प्रकार के प्रायः समान वउच्चारणवाल्े शब्द 
किसी एक निश्चित अक्षर से ही लिखे जाया.करें शजर शेष अ््तर उदू वर्ण-मात्ा 
में से निकाल दिये जायें। पर अनेक प्रतिक्रियक मुसलमानों ने इस प्रस्ताव का 
घोर विरोध किया । पर अब उद्‌वालों ने एक शुभ सुधार किया है जो उदूं 
को हिन्दी के कुछ पास छा रहा है। आज-कल प्रायः आरम्भिक विद्यात्र्यों 
में विद्यार्थियों को अलिफ, बे, पे आदि की जगह श्र, ब, प आदि सप्िमाये 
जाते हैं; ओर हिज्जे कराते समय काफ रे ज़बर कर? की जगह उनसे 'क + र८ 
कर' कहलाया जाता है| हम उनकी इस 'सदब॒ुद्धि का हृदय से अमिनन्दनः 
करते और इसको उत्तरोत्तर वृद्धि को कामना करते हैं। . ' 
उदू का एक बहुत बड़ा दोष यद्द है कि उसमें पूरे अक्षर प्रायः लिखे 
ही नहीं जाते, अधूरे और संक्तिप्त रूप में ही लिखे जाते हैं; और जहाँ 
पूरे अच्र लिखे भी जाते हैं, वहाँ भी वे पाठकों के सन में अमर उत्पन्न किये बिना 
नहीं रहते । उसमें मकसम, मकसिम शोर मुकस्सिम सरीखे शब्द साधारणतः 
एक हो तरद् से लिखे जाते हैं। स्व० पं० पद्मसिद जी झर्मां ने एक अवसर पर 
बतलाया था कि उदूं में लिखा हुआ एक ८.४» शब्द झायद बारह या 
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'तरद् से पढ़ा जा सकता है। यदि उसमें लिखा जा यैग़ा--'डुक डिपो! हो 
पढ़ा जायगा--बकढ़पो”! और यदि लिखा जायगा -'जवाब तक नहीं 
मिला” तो पढ़ा जायगा--'जो श्रब तक नहों मिल्ा' । एक सुस्तक में छुपा 
' तो था--इन सुक्तों के.... ..।! पर पढ़ा जाता था--'इन सौ कुत्तों के. ७ 
भागवत के एक हस्त-लिखित उदूं अनुवाद में एक बार हम लोगों ने एक 
जगह पढ़ा था--बाल्मीक जी नवाब खानदान थे ।? घराडों लिर-पत्मी करने 
पर अन्त में समझ में आया--'बाल्मीक ज्ञी तो आप चांडाल थे ।? कुछ 
दिन पहले महात्मा गान्धी ने हिन्दुस्तानी कान्फरेन्स को उद्‌* में लिखकर जो 
'सन्देश भेजा था, वह वहाँ बिल्कुल गह्नत पढ़ा गया था । सन्‌ १९४५ में 
'संयुक्त प्रान्त में जब निर्वांचक-सूची बनने लगी थी, तब... अधिकारियों के 
ध्यान में यह बात आई कि उद्‌ छिपि में जो हिन्दी नाम खिखे जाते हैं दे 
डीक-ठीक पढ़े नहीं जा सकते । इसलिए उन्होंने निश्चय किया था कि सब नाप्त 
पहले द्विन्दो में लिखे जाये; और उनका क्रम नागरी वर्णमाढा के अनुसार 
लगाया जाय; और तब उद़ूं में उनकी प्रतिलिपि तैयार करी जाय | इस प्रकार 
पुरानी सरकार को भी उर्दँ-लिपि को सदोषता माननों पड़ी थी। अ्रतः डदूं 
'का विचार छोड़कर हम अपने प्रकृत विषय पर आते हैं । 
रोमन लिपि में बहुत-सी त्रुटियाँ हैं । उसमें जो गुण हैं, उनका विचार 
सो आगे होगा; पर यहाँ वर्ण-माला की पूर्णता का प्रइन है, इसलिए हमें 
'पहल्े डसको ब्रुटियाँ ही दिखानी पड़ती हैं। जहाँ तक वर्ण - माला का सम्बन्ध 
है, वहाँ तक रोमन बहुत ही अपूर्ण है और उसमें बहुत सो शचुरटियाँ हैं। 
केवल २६ अक्षर मनुष्य क्री भाषा लिखने के लि ए कभी प्यास नहीं हो 
सकते । उसझ्ी इसो अपूर्णता और चुटियों के कारण जाज बनंड शॉ सरीखे 
जगत्‌-प्रसिद्ध विद्वानू को कहना, पड़ा था कि अंगरेजी भाषा में होनेवाले ४२ 
उच्चारणों के लिए जो आदमी ३२ शअच्तरों की, एक पूरी वण साला तैयार 
-कर दे, उसे में अपनो सारी सम्पत्ति देने को तेयार हैं। हमारी देवनःगरी 
को सबसे बढ़ी तारीफ यही है कि उसमें थे त्रुटियाँ बिलकुल नहीं हैं, ज्ञो 
नया रोमन आदि लिपियों में हैं। इसी लिए एक सज्जन ने बनंड शो के उत्तर 
'में कहा था कि क्यों न अँगरेजी भाषा भी देव नागरी वर्णमाल, अहदण कर 
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हे यह प्स्ताव है तो बहुत समीचीन, पर अभी इसके कार्यान्त्रित होने 
की कोई आशा नहीं है । सुना हे, अमेरिका के रॉबर्ट श्रावेत नामक एक 
. खज्जन ने, जो बहुत दिनों तक वहाँ को सिनेट के सदस्य रह चुफ्े हैं और 
जओोन्थ्रब बिलकुल अन्धे हो गये हैं, ४२ अक्षरों को ऐसी नई वर्णमाला और 
लिपि तैयार की है जो संसार को सभी साषाओं के द्विए काम दे सकती है । 
यह भी सुनने में आया था कि सहात्मा गरान्धी तथा बनंड शॉ ने उसे पसन्द 
किया था । उसके सम्बन्ध में विशेष बातें तो भ्रभी तक ज्ञात नहीं हुई हैं, 
फिर भी उप्तके वर्णों की संख्या देखकर हम कह सकते हैं कि वह बहुत कुछ 
हमारी देव-नागरों के ढंग को ही होनी चाहिए। जहाँ तक वबर्णों के क्रम और 
उच्चारण का सम्बन्ध है, वहाँ तक हमारी वर्ण-माल्ता संसार में सव-श्रेष्ठ है 
और सचमुच वह हमारे लिए बहुत बड़े अम्विमाव की चीज़ है । 
परन्तु हमें इस अभिमान के कारण फूलकर ही नहीं रह जाना चाहिए । 
हमें फिर भो यह देखना चाहिए कि उनमें कहीं कोई कमी तो नहीं है । ओर 
दि अच्छी तरह विचार करने पर हमें उसमें कोई कमी दिखाई दे तो उसे 
दूर करने का प्रयत्व करना चाहिए। हमें अपनी वण-माला का तो पूरा-पूरा 
मोह होना चाहिए, पर अक्तरों के ब्िखे जानेवान्ने रूपों का मिथ्या मोह नहीं 
होना चाहिए१ अक्षरों के रूर पर विचार करते हुए हम यह बतलाना चाहते 
हैं कि हमारी वर्ण-माला में किन बातों की कमी है । 
प्राज-कल्न प्रतियोगिता का युग है । सभी चीजें मुकाबले में देखी जातो 
हैं' | और किसी लिफि-प्रणाली के मुकाबले में तो शायद नहीं, पर रोमन 
हिपि-प्रणलत्ली के सुकाबद्े में हमारी द्षिपि, छापेखाने और दाइप राइटर को इष्टे 


१, प॑० जवाइरलाल नेइरू ने लखनऊ में एक अवसर पर (जूत, १६४४ ) 
कद्दा था 'आज-कल किसी भाषा की भच्छाई श्स बात से नही देखो जा गै कि 
उसका व्याकरण कितना पूर्ण है, बल्कि वह तो इस दृष्टिकोण से देखी जाती है कि 
किस भाषा के लिखने, छापने और अयोग करने में सबसे ज्यादा सहूलियत दोदी 
है ।* इस कथन में लिखाई पाई की संहूलियत का जो जिक्र हैं, वह लिपि के 

म्बन्ध मेँ दीं दे । 
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ड्डै। उदू का यहाँ हमने जान-बूकफर इसलिए नाम नहों, लिया कि एक वो 
उसको सदोषता सभी त्लोग मानते हैं; और दूसरे वह एक प्रकार की संक्तिप्त 
'लिपि-प्रशाली हो है। रोमन अच्तरों की बनावट कछ ऐसो होती है कि वे 
बहुत ही छोटे होने पर भी सहज में पढ़ो जा सकते हैं। पर देव-नागरी के 
. अतने छोटे अक्षर सिफे इसलिए नहीं ढलते कि उस्र आकार में वे पढ़े ही 
नहीं जा सकरते। हमारे अक्षरों की बनावट इतनी पेचीलो दहोतो है कि 
विवश होकर उनके कुछ बड़े आकार के टाइप ढालने पड़ते हैं। फल यह 
होता है कि अँगरेजी के एक प्रृष्ठ का अनुवाद सांधारणतः हिन्दों के दो पृष्ठ 
में छुषता है। अँगरेजी में जो पुस्तक दो सौ प्ृष्ठों की हो, हिन्दी में वह चार 
सो प्ृष्ठों की होगी । स्वयं अपने और कांग्रेस पर लगाये हृए सरकारी अपि- 
योगों का मद्गात्मा गांधी ने जो उत्तर दिया था ( १९४४ ) वह अंगरेजी 
दैनिक अम्हृतब, जार पत्रिका? ने तो अपने दो ही एष्ठों में छाप डाछा --चाहे 
बहुत ही छोटे अक्तरों में क्यों न छापा दो । पर हमारे यहाँ उतने छोटे अक्षर 
किसी तरह बन ही नहीं सकते । और जितने छोटे अक्तर बन सकते हैं, था 
बनते हैं, उनमें यदि उस उत्तर का अविकतल अजनुवाद छापा जाय तो शायद 
उस आकार के छुः पृष्ठों में भो पूरा न आबे। इसका अर्थ यह हुआ कि 
हमें उतना ही काम करने के लिए अँगरेजी की अपेक्षा तिगुने व्यय, परिश्रम, 
कागज ओर समय की आवश्यकता होगी । यदि इस दृष्टि से विचार करने 
पर भो हिन्दीवालों को अपने शअक्तरों के रूप त्रुटिपूण न जान पड़ें तो फिर 
इमें ओर कुछ नहीं कहना है। 

आज-कल सभी उच्चत देशों में छापे के अचर बैठाने का काम मशीनों से 
ल्विया जाता है। इसके लिए भोनो-टाइप, लाइनो-टाइप आदि कई तरह को 
मशो नें हैं, जिनसे रोमन अच्तर छापे के लिए बैठाये जाते हैं और जिनका 
बहुत अधिक अचार है। देव-नागरो अक्षरों के लिए भी इस प्रकार को कुछ 
मशोनें बनी हैं जो कुछ स्थानों में काम में ल्ाईं जातो हैं; पर देव-नागरो क्‍ 
ल्विपि के श्रच्रों की रूप-सम्बन्धो कठिनाइयों के कारण ही इन सशीनों का 
विशेष प्रचार नहीं दोने पाता । यदि इम अपनो लिपि की वे कठिनाइयाँ दूर 
कर सके तो इस अकार की मशीनें खूब चल सकती हैं और इनके द्वारा सारे 
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, देश में इस लिपि का बहुत स़ज में श्रचार हो सता ह्टै। 
अब टाइय-राइटर को दृष्टि से विच/र कोजिए। जो कठिनाई छापे हे 
सम्बन्ध में हैं, बहुत कुछ वही कठिनाई टाइपराइटर के सम्बन्ध में भी है। 
परू वह कठिनाई इस दृष्टि से कुछ कस हो सकती है कि अरगरेजों में तो सर्भ 
 अबर छोटे और बड़े दा तरह के होते हैं, पर हिन्दी में वे शक ही तरह के 
होते हैं । परन्तु एक दूसरी दृष्टि से कठिनाई इसलिए फिर उ्यों-को-य्यों द्दो 
जाती है कि हमारे यहाँ के अधिकृतर अक्तर पूरे भी होते हैं और दूसरे अबरों 
से संयुक्त होने के दिए आधे भी । अतः बात फिर जहाँ-क॑तहाँ आ ज्ातो 
है; बल्कि देव-नागरी अक्षरों की संख्या श्रधिक होने के कारण कठिनाई कुछ 
और बढ़ जाती है। अंगरेजी टाइप-राइटर में जो अनेक विराम-चिद्ध आदि 
होते हैं, वे हिन्दी टाइप-राइटर में नहीं आ सकते । यही कारण हैं कि अंगरेजी 
के टाइप-रापटर के मुकाबले में हिन्दी के टाइप-राइटर में अनेक त्रुटियाँ 
होती हैं ओर उससे काम लेना बहुत-कुछ कडिन होता है; और इसो दिए 
उसका यथोचित (चार भी नहीं होने पाता । 
छापे ओर टाइप-राइटर को कठिताइयाँ हमारे अच्रों की विद्वच्चण 
चनावट के कारण ही द्वोतो हैं; और उनको वह विल्लद्वणता हाथ से द्विखने के 
समय ज्यों-की-त्यों ही नहीं बनी रहती, बढिि कुछ और बढ़ सी जाती है। एक 
'क! लिखने के लिए पहले ऊपर शीष॑-रेखा ल्गाइए, फिर बीच में एक खड़ी 
पाई क्रगाइए, फिर एक तरफ एक वृत्त-सा बनाइए ओर तत्र दूधरों तरफ 
पुक छोटी बेढ़ी पाई लगाकर उसे नीचे की तरफ जले जाऋर खड़ी पाई बना- 
इए । पुक अक्षर लिखने में इतने कृत्य | इंसो दिए अरब कुछ बद्वोग शीर्ष- 
रेखा छोड़कर लिखने लग गये हैं, जिससे कुछ तो समय श्रम बचता 
ही ईं। पर बदले में अक्षरों की सुन्दरता कम हो जाती है। 
इस डा० सुनोतिकुमार चारहुर्ज्या के इस मत का तो समर्थन नहीं कर 
सकते कि हमें रोमन-लिपि अइहण कर लेनी चाहिए, क्योंकि वह तो आप ही 
अनेक दोषों से युक्त दे । उसे लेकर हम क्‍या करेंगे | पर हाँ, यदि किसी 
अकार हम भी उससे कुछ मिल्त्ये-जुलती लिपि-प्रणाद्नी निकाक्न सकें या 
डी में, कुछ देरफेर करके उसे अपनी वर्ण-साद्या और आवश्यकता के 
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अनुसार सुधारकर अपने अनुरूप कर सके तो फिर हम ददाव स कह सकंगे 
कि हमारी लिपि-प्रणाक्षी सभी दृष्टियों से ठीक वेघी ही पूर्ण है, जेसो पूर्ण हमारी 
वर्ण-साला है। उस अवस्था में संखार की और कोई लिपि इसका मुका बच्धा 
न कर सकेगो; ओर इसका बहुत अधिक प्रचार होगा। बल्कि हसारा रो 
निश्चित मत है कि उप्त अवस्था में पहले तो हमारी लिपि का और तब 
उसके द्वारा हमारों भाषा का उसी श्रकार संसाहर के अनेक बढ़े-बड़े भागों में 
प्रचार हो जायगा, जिस प्रकार आज-कल अँगरेजी भाषा ओर रोमन लिपि 
का है। इधर आठ-दस दर्षों में बहुत से लोगों ने देव नागरी के-सुधार के 
प्रझन पर विचार किया है; और कछ सज्नों ने कुछ नये सुझाव भी जनता 
के सामने रखखे हैं। उन सब॒ पर उचित विचार होमा चाहिए: और जो 
सुझाव सबसे अच्छे हों, वे अहण किये जाने चाहिएँ। यह विषय ऐसा है जो 
देश के विद्वानों के लिए विशेष रूप से विचारणीय है। और इसी लिए हमारी 
प्रान्तीय सरकार ने भी ओर केन्द्रीय सरकार ने भी लिपि-सुधाररु के लिए 
समितियों बना दी हैं, जिनके निर्णय की उत्छुकतापूवक प्रतीक्षा की जा रही है। 

लिपि-सुधार को एक योजना कछ क्षेत्रों में प्रचलित है. जो वर्ा योजना 
के नाम से अ्सिद्ध है। उसमें मुख्य बात यही है कि स्वरों के लिए अलग 
चिह्न नहीं रखे गये हैं। एक अ' में ही स्वरों की मात्राएँ त्रभाकर काम 
निकाला जाता है। चाहे शिक्षा ( वेदांग ) के विचार से यह शअणाज्ञी भत्ते 
ही कुछ दूषित सिद्ध हो, पर सुभीते ओर उपयोगिता का ध्यान रखते हुए 
यह दोष क्म्य हो सकता है। यदि आ! और 'ओ' लिखा जाता है, तो जि! 
ओर श्री! क्यों न क्िखा जाय  वर्धावाली योजना कोई बिलकल नई चीज़ 
भी नहीं है । गुरुइुखी में अब तक 'ई की जगह ओऔ? लिखा जाता है। हमारे 
यहाँ के श्राचीन हस्त-लिखित ग्रन्थों में भी उसका कुछ प्रयोग कहीं-कहीं 
देखने में आता है | जैसे-- 

सकहिं न खेइ ओक नहिं आवा 

पर आज-कल् शक की जगह 'ऐक? लिखा जाता है। इसमें के 'ऐ! 
के सम्बन्ध में दुछ शिक्षकों को एक आपत्ति यह सी है कि जब (ए? की साज्रा है, 
ओर साधारणतः उससे 'ए! का बोध होता है, तब यहो मात्रा 'ए/ के ऊपर 
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. छगने पर ( अर्थांव्‌ ४ ऐ! में दोध स्वर की सचक केसे हो जाती है ! वर्धा 
बाली अणाली से छापे की कुछ कठिनाइयाँ अवश्य दूर दो जाती हैं, ओर 
इसी लिए श्रव धीरे-धीरे उसका प्रचार हो रद्दा है। पर इतने से ही हमारा 
काम नहीं चल सकता । अभी हमें अनेक प्रकार के सुधार करने पड़ेंगे और 
, बहुत-कुछ आगे बढ़ना होगा । 
इधर कुछ दिनों में हमने अपनी लिपि-प्रणाल्री में बछ्ठ छोटे-मोटे सुधार 
किये भी हैं । अंगरेजी के ॥5)। श्रोर 787) सरीखे शब्द अब दम मराठी- 
वालों को तेरद 'होल” ओर 'पॉल? खिखने लगे हैं। हम अडग? या अड्ढ' 
की जगह 'अंग', पडक्‍त” या 'पह्ुति! की जगह 'ंक्ति' और 'चन्बल्न' की 
जगह “चंचल' दी लिखते हैं। 'सछःअह! रूप लिखने में भी, 
नये चिह्ों की पढ़ने में भी ओर छापे की दृष्टि से भी बहुत कठिन है; 
ग्रवश्यकता इसलिए सब लोग संग्रह' ही लिखते हैं। ओर ऐसा हो 
होना चाहिए, । 
पर कुछ ख्रों में दमें एक-दो नये चिह्नों की आवश्यकता प्रतीत होती है । 
हिन्दी के और' का उच्चारण कुछ और तरह का होता है और संस्कृत के 
'गौरर का और तरह का। स्वयं और भी पश्चिम में कुछ और तरह से 
बोला जाता है, प्रब में कुछ और तरह से। डसका पूर्वी उच्चारण बहुत-कुछ 
अउर? से मिलता-जुलता दै। यही बात 'ऐसा' और 'देनिक? या 'खैर' 
और 'दैत्य' के उच्चारणों के सम्बन्ध में भो है । ऐसा? का उच्चारण 
बहुत-कुछ “अ्रयसा' के समान और खैर! का ख़यर! के समान तथा 
दैनिक' का उच्चारण बहुत-कुछ 'दइनिक' के समान तथा दित्य! का 
'हृदवत्यः के समान द्वोता है। अँगरेजी में 726!), 7७0!) आदि का उच्चारण 
और तरह का होता है और -3900, 78० आदि का उच्चारण 
कुछ और तरह का। अर्थात्‌ एक हो मात्रा में हसस्‍्व ओर दीध के-से कुछ 
होते हैं। कुछ विशेष अ्रवस्थाओं में इमें इनके सूचक चिह्ठों को बहुत 
आवश्यकता होती है। इस प्रकार के, भेद सूचित करने के लिए कुछ लोगों ने 
बंगला की ऐकार की सात्रा के ऊपरी भाग से काम लेना आ्ररस्म किया है ओर 
चे बेत्त' (रेल आदि लिखने छगे हैं। पर अभी इसका प्रचार बहुत कम हुआा 
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गाँव में एक छीटा कूआँ और उसके पास ही एक" बड़ा ताल भी था। 
कूएँ का पानी पीने के काम आता था और ताल का पानी नहाने-धोने के: 
लिए था । उससे कुछ हो श्ागे एक छोटी नदी भो बहती थी। खावन-मादों 
में नदी का पानो बहुत बढ़ जाता था और गाँव के बहुत पास आ जीता 
था। पर गरमी के दिनों में नदी सूख जाती थो और उसमें घुटने-घुटने भर 
पानी रद्द जाता था । सबेरे सन्ध्या गाँव के लोग डसमें नहाते थे और तड़के 
उसके किनारे खेलते थे । 

गव के पास ही एक छोटा जंगल भी था। उसी जंगल में" गाँववाल्लों 
की गौएँ चरने जाती थीं । बुढ़िया की गौ भो वहीं चरती थी । बुढ़िया वहीं 
से जलाने के लिए लकड़ियाँ भो चुन लाया करतो थी । बैसाख-जेढ में भा 
उस्र जंगल में बहुत टंढक रहतो । दोपहर को भी वहाँ घूप नहीं ल्गतो थी 
और पेड़ों के नोचे ठंढी हवा चलती थी । 

बुढ़िया पास-पड़ोस के सब लोगों से मेल-जोल रखती थी। गाँव के लोग 
भी उसके खेतों की देख-भाल कर दिया करते थे । वद्द कभी किसो से लड़ती- 
पगढ़टी नहीं थो । कभी-कभी कुछ लोग काम धन्धे से छुट्टी पाने पर उसके. 
पास आ उठते | डनसे बुढ़िया अपने छोटे-मोटे काम भों करा लेती थी। 
रसोई बना चुकने पर दोपहर को वह कुछ खूत भी कात लेती थी। उसो 
सूत से डसके श्रोदने-बिछाने के एक-दो कपड़े बन जाते थे | घर में 
गो थी ही, जिससे दूध-दही ओर घी का भी काम चल जाता था । सन्ध्या 
होने पर वह घर में दिया जल्लाकर भज्नन करने बेठ जाती थी। उस समय 
गाँव के दस-पाँच आदुमो भी वहाँ आ पहुँचते थे और उसके पास बेठकर 
ईश्वर का नाम जपते थे । 

इस तरह बुढ़िया आप भो सुखी रहती थी और दूसरों को भी सुखो 
रखती थी । वह सदा सबको श्रच्छी बातें बताती थी । बहुत-से ल्लोग तो 
उसकी मीठी -मीठी बातें सुनने के लिए ही उसके पास आ बेठते थे। छोटे- 
छोटे लड़कों और लड़कियों की तो उसके घर भीड़ लगी रहती थी। गाँव 
भर में वही सबसे सयानो या समझदार और सुखो समझी जाती । इसी से 
आप-पास के गाँवों में उसका बहुत नाम हो गया था । 


अच्छी हिन्दी 


गाँव में एक छोटा कूश्राँ और उसके पास ही एक* बढ़ा ताल भी था। 
कूएँ का पानी पीने के काम आता था और ताल का पानी नहाने-धोने ह. 
लिए था । उससे कुछ ही श्रागे एक छोटी नदी भो बहती थी । सावन-सभादों 
में नदी का पानी बहुत बढ़ जाता था और गाँव के बहुत पास आ जीता 
था। पर गरमोी के दिनों में नदी सूख जाती थी और उसमें घुटने-घुटने भर 
पानी रह जाता था । सबेरे सन्ध्या गाँव के ल्लोग उसमें नहाते थे और तड़के. 
उसके किनारे खेल्नते थे । 

गांव के पास ही एक छोटा जंगल भी था। उसी जंगल में गाँववाल्ों 
की गोएँ चरने जाती थीं । बुढ़िया की गौ भो वहीं चरती थी । बुढ़िया वहीं 
से जलाने के लिए लकड़ियाँ भो चुन त्ञाया करतो थी । बैपाख-जेठ में भो 
उस्र जंगल में बहुत ठ5ंढक रदह्दतो | दोपहर को भी वहाँ घूप नहीं त्वगतो थी 
और पेड़ों के नीचे ठंढी हवा चलती थी । 

बुढ़िया पास-पड़ोस के सब लोगों से मेल -जोल रखती थी। गाँव के लोग 
भी डसके खेतों की देख-भाल कर दिया करते थे । वह्द कभी किसो से लड़ती- 
झगडढ़टी नहीं थी। कमी-कभी कुछ लोग काम धन्धे से छुट्टी पाने पर उसके 
पास थ्रा “ठते | डनसे बुढ़िया अपने छोटे-मोटे काम भो करा लेती थी। 
रसोई बना खुकने पर दोपहर को वह कुछ सूत भी कात केती थी। उसो 
सूत से डसके ओोढ़ने-बिछाने के एक-दो कपड़े बन जाते थे | घर में 
गो थी ही, जिससे दूध-दही और घी का भी काम चल्र ज्ञाता था। सन्ध्या 
होने पर वह घर में दिया जल्लाकर भज्नन करने बेठ जाती थी। डस समय 
गाँव के दस-पाँच आदमी भी वहाँ आ पहुँचते थ्रे और उसके पास बैठकर 
ईश्वर का नाम जपते थे । 

इस तरह बुढ़िया आप भो सुखी रहती थी और दूसरों को भी सुखो 
रखती थी । वह सदा सबको श्रच्छी बातें बताती थी। बहुत-से लोग तो 
डसकी मीढी-मोठी बातें सुनने के लिए ही उसके पास आ बेठते थे। छोरे-- 
छोटे लड़कों और लड़कियों की तो उसके घर भीड़ लगी रहती थी। गाँव 
भर में वही सबसे सयानो या समझदार और सुखी समझी जाती । इसी से 
आपख-पास के गाँवों में उसका बहुत नाम हो गया था । 


परिशिष्ट 


अ्रगर तुम भो झ्ोगों से लड़ना-झगड़ना छोड़कर मोठा छोद्नना सोखो 
और सदा सबको भलाई के काम किया करो, तो सब ल्वोग तुम्हारी भी बढ़ाई 
करेंगे और तुम बहुत सुख से रहोगे । 


ड् 


( ख ) दस से पन्द्रह बष तक के बालकों के लिए 

भारत के पदिचम में फारस नाम का एक देश द्वै। किप्ती समय वहाँ 
एुक बहुत बेड़ा राजा राज्य करता था । वह अपने श्रच्छे गुणों के कारण दूर- 
दूर तक प्रसिद्ध था। वह सदा सबके घाथ न्याय करता और किसी को 
कष्ट न होने देता था । उसके राज्य में सब लोग बहुत रूखी थें। न पो कोई 
किसी को खता सकता था, न सिर उठा सकता था। 

राजा न तो किसो की निन्‍दा सुनना पसन्द करता था, न अपनी प्रशंत्ता । 
हाँ, ठीक बातें सभी लोग उसके सामने निडर होकर कह सकते थे। वद्द सदः 
अपने नौकरों को भी और प्रजा को भी अच्छी शिक्षाएँ देता था। जहाँ तक 
हो सकता था, वह सबका डपकार करता था ओर कठिन समय पढ़ने पर 
सबकी सहायता करता था | इस्रों से सब लोग उससे प्रेम भों करते थे और 
उसका आदर भी । 

जब राजा जुड़ा हो चलना, तब उसने सोचा कि अब मुझे संखार के सब्र 
झगड़े-बखेड़े छोड़कर बाकी समय परमात्मा के ध्यान में बिताना चाहिर। 
राज्य का मालिक तो उसका बड़ा लड़का था ही; पर उसके सिवा उसके दो 


. और लड़के भी थे । खारा राज्य तो डसने अपने बड़े लड़के को सोप दिया; 


पर एक बहुत बढ़ा मोती, जिसका दाम बहुत अधिक था. अपने पास 
रख लिखा । वह सोती राजा अपने उस लड़के को देना उाइता था जिसके 
विचार सबसे अच्छे दों। इसलिए एक दिन उसने अपने तोनों छडकों कौ 
अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि इधर तीन महीनों के अन्दर तुम 


होगों ने कौन-सा सबसे अच्छा काम किया है । 


पहले सबत्रत्ते बड़े लड़के ने उत्तर दिया--महाराज, कोई मद्दीने-मर 


 यहले जब्न में आपकी आज्ञा से राज्य का काम देखने के द्विए कई 


श्रच्छी हिन्दी 


पर गया था, तब एक जोहरी ने झ्ुुझे बहुत-से रल एकब्स्थान पर पहेंचाने के 
लिए दिये थे। उन रत्नों का उस जोहरो के पास कोई लेख नहीं था । यदि 
मैं चाहता तो उसमें से बहुत-से रत्न निकाल लेता । पर मैंने ऐसा करना 
उचित न समझा ओर सब रजह्न ज्यों-के-त्यों ठिकाने पहुँचा दिये। मेरे ध्यापत 
में तो यही मेरा सबसे अच्छा काम है । 
.... दूसरे राजकुमार ने कहा-मद्दाराज, श्रभी परसों सनन्‍्ध्या को जब मैं टहलने 
निकला था, तब मेंने देखा कि एक खसत्री का छोटा-सा बालक खेलता-खेलता 
नदी में गिर गया । वह सत्री सहायता के लिए रोने-चिज्ञाने लगी। 'में अपने 
जीवन को परवा न करके चंट नदी में कूद पड़ा ओर उस बालक को खोंचकर 
किनारे ले आया। यदि में ऐसा न करता तो उस बालक के प्राण न बचते । 
मेंने अपनी जान जोखिम सें डालकर उस लड़के के प्राण बचाये थे । 
सबसे छोटे राजकुमार ने कहा -कल् में सेर करने के लिए पास की 
पहाड़ी पर चढ़ रहा था। वहाँ एक चट्टान पर मुझे अपना एक पुराना शत्रु 
सोया हुश्रा दिखाई दिया । यदि वह नींद में करवट लेता तो पहाड़ी के नीचे 
जा पड़ता और उसके प्राण निकल जाते । इसलिए मेंने डले जगाकर सचेत 
कर दिया । इस पर उसने लज्जित होकर मुझे धन्यवाद दिया और वह मेरा 
मित्र बन गया । हर 
राजा ने वह बड़ा मोती उसी छोटे लड़के को दे दिया; क्योंकि उसने 
अपने शत्रु पर भी दया दिखलाकर उसे अपना मित्र बना लिया था। राजा 
समझता था कि शजन्नु पर भो दया करनेवाला ही सबसे अच्छा होता है । 
( ग ) पन्द्रह से बीस बष तक के नव-युवक्रों के लिए 
नेटाल की कोयलेवाली खानों में जो हड़ताल हुईं, वह कुछ ही दिवों 
में बदकर चीनो के कारखानों तक भी पहुँच गई थी। इस पर सरकार ने 
उचित और अनुचित सभी डपायों से मजदूरों को दबाना आरम्भ किया। 
पुलिस ने अनेक अवसरों पर हड़ताल्षियों पर गोतियाँ भी चलाई थीं, जिनसे 
बहुत से असहाय सजदूर घायल हो गये थे और कुछ लोग मर भी गये थे । 
सरकारी जासूस जगह-जगह घूमते रहते थे; और यह पता लगाते फिरते थे 
कि वास्तत् में इन मजदूरों को भड़कानेवाले नेता कौन हैं । जहाँ उन्हें. किसी 


परिशिज्ठ 


'पर जरा भी सनन्‍्रेह होता“था, वहाँ वे चट उसके विरुद्ध कही कारंवाई करते 
भे। ऐसे अवसरों पर वे अधिक जाँच-पड़ताल या छान-बोन करने की आ- 
बश्यकता नहीं समझते थे; ओर न कभी उस आदमी से कुछ पूछते थे, जिस- 
पर उन्‍हें श्रमियोग चलाना होता था । फल यह हुआ कि चारो ओर लोगों पर 
अन्धाधुन्ध अत्याचार होने लगे । यदि अपनी रक्षा के लिए कोई कुछ प्रमाण 
देना चाहता था, तो उसे डसका भी अवसर नहीं दिया जाता था । न्यायात्वयों 
का तो यह नियम-सा हो गया था कि जो सामने आवे, उसे अवब्य दंड 
दिया जाय । थोड़े हो समय में सब केदखाने भर गये और सरकार को नये 
केद्खाने बनवाने पड़े । केदखानों में भो छोटे-छोटे अपराधों के ल्लिए लोगों को 
कठोर दंड दिये जाते थे, ओर अनेक प्रकार से उनका अपमान किया जाता 
था। सरकार की ओर से नित्य नई नई आज्ञाएँ निकला करती थीं; और 
अधिकारी अपना अधिकार जतलाने का कोई अवसर हाथ से ज्ञाने नहीं देते 
थे। न जाने कितने घर नष्ट हुए, कितनी सुदागिनें विधवा हुई और कितने 
बालक श्रनाथ हुए । दिन-पर-दिन बढ़नेवाले शअत्याचारों न लोगों को श्रधोर 
कर दिया । इस भ्रकार के अत्याचार उन्होंने पहले कभी सह्े नहीं थे; शोर 
झठे अधभियोग सुनने का उन्हें अभ्यास नहीं था। व्यथ की डॉँट-डफ्ट और 
पझिड़कियाँ सुनते-सुनते लोग तंग आ गये थे। परन्तु उन्हें गान्धों जो से 
सत्य ओर अहिसा की जो शिक्षा मिली थी, उसके कारण वे यही समझने थे 
कि परसात्मा इस समय हमारे इन गुणों की परंजछ्षा ले रहा है ओर श्न्त में 
हमारी विजय होगी । ये सब्र कष्ट सहकर ही हम जल्‍दी अपने अधिकार प्राप्त 
कर सकेंगे । इसी लिए डन लोगों पर जो कुछ बीततो थी. उसे वे बहुत 
प्रसक्षता से सदते थे ओर अपने अच्छे भविष्य को आशा लगाये रहने थे । 
कष्ट उनका उत्साह कम नहीं कर सकते थे । इस सम्बन्ध में सबसे विलच्षग 
बात यह थी कि की उनके मुंह से कोई शिकायत तक नहीं निकल्लती थी । 
और यही कारण था कि अन्त में सरकार को दुबकर उनसे समझोंता करना 
पढ़ा; ओर उनकी प्रायः सभी माँगें पूरी करनी पड़ीं। संसार ने देख लिः 

कि अत्याचारों और अन्याय पर सत्य तथा न्याय की केसे विजय होती है। , 


बुन्देखखं में झाँसी नामक एक असिद्ध और प्राचीन नगर है। सन्‌ 
$८७७ के विप्लव से पहले वहाँ एक बड़ा देशी राज्य था। मुगल सूबेदार 
मुहम्मद खाँ बंगश को परास्त करने में बाजीराव पेशवा को महाराज छुत्रसाह्न 
से जो बहुत अ्रधिकर्त सहायता मित्रो थी, उसझे पुरस्कार-स्वरूप बाजीराव पेशवा . 
ने अपने विशात्त राज्य का कुछ अंश, जिसको व्यवस्था पहले पेशवाओं के 
सूबेदार इरते थे, मद्दाराज छुत्रसाल को दे दिया था। सन्‌ १७५६ में रघुन/थ 
हरि नेवालकर नामक एक सज्न झाँसी के सूबेदार नियुक्त हुए थे, जिन्होंने 
चाल्विस्त वर्षो तक बहुत हो योग्यतापूर्वक वहाँ का शासन किया था। इसलिए 
पेशवाओं ने धहाँ को सूबेदारी सदा के लिए उन्हें ओर उनके वंशजों को दे 
दी थी। जब पेशवाओं की शक्ति बहुत क्षीण हो गईं, तब्र सबेदार शिवराज 
भाऊ ने वहाँ अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर ल्िया। तभी से झाँसी की 
गणना भारत के बड़े श्रोर स्वतन्त्र राज्यों में होने लगी थी। इसी राजवंश 
के सहाराज गंगाघर राव सन्‌ १८शे८ में राँसो के राज सिहासन पर आसोन 
हुए थे। सुम्रसिद्ध वीर तथा युद्ध-कुशन्न महारानी लक्ष्मीबाई इन्हीं महाराज 
ग्गाधर राव की महिषी थीं । 

महारानी लक्ष्मीबाई के पिता श्री मोरोपन्त ताम्बे बहुत ही साधारण कोटि 
के गृहस्थ थे । वे दूसरे बाज्जीराव पेशवा के भाई चित्ताजी आप्पा की सेवा 
में काशी में रहकर सामान्य रूप से अपना जीवन व्यतीत करते थे। डसो 
अवस्था में १९ नवम्बर सन्‌ १८३५७ को काशों में उनको गृहिणी के गर्भ से क्षक्ष्मी- 
बाई ने जन्म धारण किया था | जब लक्ष्मीबाई की अवस्था केवल तीन वर्ष की 
थी, तभो उनकीं साता का परल्लोक-वास हो गया था; इससे डनके लालन- 
पालन का भार उनके पिता पर आ पढ़ा था। चिमाजो आप्पा के स्वर्गवासी 
होने पर सोरोपन्त अपनी कन्या सहित दूसरे बाजाराव पेशवा की सेवा में 
रहने के लिए बिट॒टूर चले गये । बाल्यावस्था से हो बालिका लक्ष्मीबाई परम 
रूपवतोीं होने के अतिरिक्त विचच्षण और कुशाग्र-बद्धि भो थां; और उनमें 
उज्वकू भविष्य के अनेक लक्षण दृष्टि-गोचर होने लगे थे । इसलिए पेशवा मी 
उनपर वात्सल्य-साव से पूण अनुग्रहद रखते थे। पेशवा के लड़कों .के साथ 


' रहकर लक्ष्मीबाई ने श्र॒क्प समय में हो घुड़-सवारों और अ्रद्ध-शस्त्र आदि 
चलाने को कला को अच्छी शित्षा आघ कर द्वी थी। संयोग से दी उन्हें जो 
चह शुभ अवसर मिलन गया था, उसका इन्होंने पूरा-पूरा और डचित उपग्रोग 
किया था | कुछ दिनों के उपरान्त बाजीराव पेशवा की ही कृपा सथा प्रयास 
से उनका विवाह झाँसी के महाराज गंगाघरराव ज्ञो से हो गया था । ब्नक्ष्मो- 
बाई के अनुपम रूप तथा गुणों से परम सन्तुष्ट होकर सहाराज गसंगाघधरराव 
सी उनका यथेष्ट आदर-सत्कार करते थे। ल्इ्ष्मीबाई सो सत्रझे साथ अपनी 
उत्कृष्ट मर्यादा के अनुरूप ही आचरण तथा व्यवहार करती थीं; 
लक्ष्मोबाई ने श्रपने शोय ओर रण-कौशब्ज से युद्ध में बड़ेबढ़े अँगरेज सेनिक 
श्रध्चिकारियों के दाँत खट्टे किये थे; और सन्‌ १८३७ वाल्ले स्वातंत्य-युद्धू में 
चीरतापूवंक लड़कर अपने देश का ग्रोरव बढ़ाया था झौर *. 

अजित की थी । 


